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पक्त्य 


श्लेषे केचन शब्दगुम्फविप्ये केविद्रपे चापर 
ऽल्ङ्कारे कतिवित्सदथेविपये चान्ये कथावरुके | 
त्राः सवे गमीरधीरकविताविन्ध्यारवीचातुरी- 
सन्वारी कविकुम्मिङ्ुम्भममिदुतै बारुप्तु प्ञ्चाननः॥ 


बिहार-राष्टरभाप्रा-परिषद्‌ को दौ-तीन वपं मही जो योद्धी-घनी सफलता मिक दै, 
वह इस बात का सिद्ध प्रमाण है क्रि साहित्य क निमित्त सरकारी संस्तण प्राप्त होने पर, 
हिन्दी मे मननशील मनस्वी विद्यान्‌, हिम्दी-साहिव्य के च्रभावो की पत्ति के लिए, कितनी. 
लगन श्रौरश्रास्थाके साथकाम कर्‌ सकते है । 

बिहार-राव्य के िक्ला-विभाग की छत्रच्छाया मे श्रपनी पूरी श्रातरिक स्वतंच्रता के 
साथ काम कर्ते हुए परिषद्‌ ने यह श्रनुभव क्रिया है क्रि हिन्दी के विशेषक श्रौर श्रधिकारी 
विद्वान को यदि सुश्रवसर दिया जाय श्रौर उन्दं दिन्दी-खंसार के सवंविदित प्रकाशकीय 
व्यवहारो का श्रनुमव न होने दिया जाय, तो साहित्य म॑ पेते प्रयो की संख्या-वृद्धिहो सकती है, 
जिनसे याष्टरमापा का गौरव श्रज्ुएए रहे । 

परिषद्‌ ने भरंथ श्रथवा भापस के चुनावमें म्रथकार श्रवा वक्ता को इच्छाको 
ही बराबर प्रधानता दीदै। विद्वानों ने परिषद्‌ उदैश्योंको समभर, श्रपनी स्वतंत्र 
सुचि श्रौर प्रवृत्ति के श्रनुखार, परिषद्‌ को श्रपने ग्राधुनिकेतम श्रनुशीलन श्रौर श्रलुखधान 
का फल प्रदान करना चाद्य है श्रौर परिषद्‌ ने निःतकोच उसका स्वागत श्रौर सदुपयोग 
कियादहै। यही कारण दै श्ि परिपद्‌ को साहित्य क उन्नयन मे दिन्दी-जगत्‌ के सभी चौरी 
के विद्वानों का हार्दिक सहयोग क्रमशः प्रात होता जा रदा है । 

परिषद्‌ की श्रौर ते प्रतिवर्णं दो तीन विशिष्ट विद्वानों की भाषणमाला का श्रायोजन 
किया जाता है। प्र्येक भाप्रण एक सद मद्रा से सादर पुरस्कृत होता दै। भाषण के 


क त 


इच्छा प्रकट को] परिपद्‌ नै ल्ेखक कौ उच्छा का सम्मान करने मं कोद श्रसमंजस नहीं 
देखा; क्यो कि लेखक की (भूमिकाः मे यह बात स्पष्ट है कि इसग्रंथमे वाणम की एकही 
वरेति का केवल सांस्कृतिक श्रध्ययन उर्पास्थत किया गयाहे। श्रौर, महाकवि के समस्त 
खाष्ित्य का वुलनात्मकं त्रध्ययन लेखक श्वय कर रहे दै ग्रोर उनकी उस गम्भीर गवेषणा 
का फल किसी दूसरे प्रं का विषय होगा) 

संयोगवश, जिस समय डकरटर वासुदेवशरण श्र्रवाल भाप्रण॒ करने पटना श्राय पे) 
उसी समय च्माचायं हजारीग्रसाद्‌ द्विवेदी भी श्रपनी श्रादिकालीन हिन्दी-खादित्य-संबेधी 
व्याख्यानमाला के लिए यहं पधारे हुए थे] पसििद्‌ कौ शरोर से दोनों विद्वानोके 
भाष्रस लगातार पाच दिनों तक, प्रतिदिन एक-एक पटा, श्रमे-पषछि हृए थे। उस 
समय स्वयं श्राचा्॑ द्िवेदीजी ने डाक्टर श्रग्रवाल खाह्व के भापण्‌ पर श्राश्चयंग्रौर 
संतोष प्रकट किया था ¦ श्रास्चर्यं उन्हे इख बात का हुश्रा कि डोक्टर्‌ श्रग्रवाल्ल ने हषंचरित 
की हीर टरोलकर उस्म से हीरे की कितनी किर्या निकाल डाली है श्रौर श्राजतक बहुत-से 
विद्वानों ने दर्प्चरित का ग्रध्ययन किथा; पर किसी कौ इतनी बारीकियाँ शरोर खूबियां न 
सूभीं। श्रौर, संतोष उन्दें इस बातकाहुश्रा कि डटर च्रग्रवाल ने संस्कृत कार्यों के 
श्रध्ययन के लिए शोध की एक नह दिशा सुभाई है तथा श्रग्रवाल सादय की यद सु 
उनकी श्चौर से साहित्य को एक नई देनदहै। श्राचायंद्विवेदीजौी ने उखी समय यहं भौ 
विचार प्रकट किया था कि मृच्छकटिक नाटकं, पद्तावत श्रादि का श्रध्ययन-श्नन्वेप्रण 
डोर त्रमरधालं के प्रद्शित मागंसे दहो होना चादिषए। 

भारतीय वाड. मय श्रौर पुरातत्व के श्रनुशीलन-परिशीलन मे क्र श्रग्रवाल ने 
सखी विमल दृष्टि पाई है वैसी हिन्दी संलार मं कीं कोई शख पर नदीं चदती | आरभसे 
ही उनका सुकाव इसी श्रोर र्दा। सन्‌ १६२६ ३० मं लखनऊ-विश्वविद्यालय से 
प्म्‌० एण पास करने के बाद, सन्‌ १६४० ई ० तकः मधुरा के पुरातच्व-संग्रदहलय के ग्रध्य्त-पद 
को उन्दने खशोभित किया । हसी समय उन्होने घन्‌ १६४१ ६० में पी-एच्‌° डी ° श्रौर सन्‌ 
१६०६ ई० मे डी° लिट्‌० की सम्मानित उपाधि प्राप्त कौ। तदुप, सन्‌ १६४६ से १६५.१६० 
तक उन्होने सेण्ट्रल एशियन पएरिटक्रविसीज म्युलियम के पुपरिर्टेण्डेएट श्रौर भारतीय 
पुयातस्व-वभाग के श्र्यच्च का काम बडी प्रतिष्ठा श्रौर सफलता के साथ किया ] इस्फे बाद 
घे नवम्बर, १६५१ ईै० से काशौ विश्ववि्यालव ऊ श्रार॑ रेर्ड श्यारकिटेक्चर कलेन श्रो 
इण्डोलोजी (भारती-मदाविद्यालय, मे प्रोफेसर रदे । सन्‌ १६५२६३० मै लखनऊ-विश्वविदयालय 
सँ राधाकुमुद्‌ सुकर्जी-व्याख्याननिपि कौ च्रौरसे व्याख्याता नियुक्तं हुए थे। व्याख्यान का 
विपय न्पाणिनिः था । वे निम्नलिखित सुविख्प्रात ग्रौर सुप्रतिष्ठित संस्थाग्रों के सभापति भी 
ह्ये चके ई--मारती सुद्रा-परिषद्‌ (नागपुर), भारतीय संग्रहालय परिषद्‌ पना); इण्डियन 
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पारखी पाश्चात्य मनीषियों ने बाखभह्र कँ व्यक्तित्व श्रीर्‌ कवित्वं कै संबंध मे जौ उद्गार 
व्यत्त किये है, उन सबका यदि संकलन कर दिया जाय. तौ एक खासी प्रशस्तिमाला 
च्वश्य वेन जायगी श्रौर महाकवि की विशेपताश्रो की कुछ भलक मी मिद्य 
जायगी; पर वह बाबत पदान द्येगी, जो डो° ग्रग्रवालनेपैदाकी है। उन्दने महय- 
कवि कानजो म्पोदप्राटन किया है, जिस दप मे महाकवि को हमारे सामने स्खाहै, वह 
द्रभूतपूवं ही प्रतीत होतादहै। एक तरफतो उनकी प्रतिभा के ग्मालोक ने महाकवि के 
सधन ग्य गगन को उद्भाखित कर दिया दै, दूसरी तरफ उनके मनश्चक्लु महाकवि के 
गहन गच-गहर मे गहरा तकं पेठकर सस्छ़तिकर कांतिवाले ग्रनूढे रत्न निकाल लाये ह । 
वास्तव मे डटर श्रग्रवाल ने म्टाकवि का रतप खील दिया दै) साथ दही, पुरातन 
प्रामाणिक चिं से श्रलंकरत केरके एकत्र ही काव्यके दनो ल्प उपस्थित कर वरियेदह। इस 
प्रकार, यह ग्रथ हिन्दी पाठकों के हिए जरह एक नेच -मद्त्सव ह, वहाँ चिन्त-प्रसाद्‌कर भी । 

परिषद्‌ के प्रकाशनाग्रिकारी शरीश्रनूपलाल मण्डल ने इस प्रथ के निच क तैयार 
कराने श्रौर उन्हं सजाकर पुस्तक के शीघ्र निकालने मँ जौ ग्रदर्भिश तत्परता दिखलाई दै, 
उसके हम कायल है| 

निहा र-राषट्रमापा-परिषद्‌ को स्तोप्रदै कि उसके द्वारा बिद्‌ार फे एक विश्वविख्यात 
मद्याकवि कौ स्वना इतने समर्खय स्पमें प्रकार्ितदहोस्की। श्रशादहै फि बाणमह् के 
साहित्य पर हारे मननशील ग्रथकारकाजो गभीर स्वाध्याय चल र्हा है, उससे निकट 
भविष्यमें दी हिन्दी-सादित्य कौ बहुमूह्य सरस्कतिक न्धियांँ प्रसत येगी । तथास्तु | 


श्रीरामनवमी शिबपजन पदाय 
० २०४० वरि परिषद्-संद्री 


वर्थ 
[ द्वितीय संस्करण | 


यह हमारे लिए परम प्रसन्नता की बात्तहै क्रि ० वासुदेवक्षर्ण श्रग्रवालजी कौ 
श्रध्ययन-चिन्दनपूणं पुस्तकं 'दपंचरित : प्यक शास्ृतिकर अध्ययः का द्वितीय संस्करण 
प्रकाशितदह्यरहाहै) प्रस्तुत संस्करण प्रथम संस्करण का पुनगुद्रमावर नदीं है, बल्कि 
इस विद्धान्‌ लेखक को विगत १० वर्षां मेँ ्रपने एतदूविषयक्‌श्रतुसंधान के क्रमर्मेबोभी 
नवीन तथ्य च्रौर सामग्री प्राप्त द्यो सकी है, उसका यथास्थान समावेश इस संस्करण मं उन्दने 
करदियाहे) संशोधन-परिवद्धन के क्रम मै पिले संसस्ण की भूल मी विद्वान्‌ लेलक 
द्यारा खघार दी गद है| श्रतएव, श्रव निभसंकोच भाव से कहा जा सकृतादै कि श्रनिसन्धिु 
पाठकों के लिए इष द्वितीय संस्करण की उपयोगिता प्रथम सस्कर्ण की श्रपेक्ला निश्चय दही 
शरोर श्रधिक्‌ बद्‌ गई है। 

ो° श्रग्रवाल की इस विद्रततापूरं श्रौर दोधपूरं पुस्तक के प्रथम संस्कस्ण्‌ का 
देश-विदेश मँ स्वं स्वागत हुश्रा तथा युविज्ञ एवं सुधी पाठको ने इते उदारतापूवक 
श्रपनाया है, जिसके फलस्वरूप हमने इसके द्वितीय संसरण के यथाशीघ प्रकाशन की 
श्रावश्यकता समभी } जहां एक श्रौर चोटीके विद्वानों एवं समालोचकों ने इसकी भूरि- 
मूरि प्रशंसा की, बहा दूरी श्रौर वेश क्री कई राज्यसरकारो ने इसे पुरत कर विद्वान्‌ 
लेखक को श्रमिनन्दित एवं परिषद्‌ को गौरवान्वित मो क्रिया है। 

प्रखर प्रतिभां महाकवि बाश्भद्ध की दर्पचरितः नामक रचना पर श्राधृत इस 
मन्थ कै द्वितीय संस्कंस्णका भी सव्र स्व्रागत होगा तथा हिन्दी-जगत्‌ के एक गौरवग्रंथ 
केसूपमें इमे सादर श्रपनाया जायगा, यह ह विश्वास है । पसिद्‌ पेते प्रथो के प्रकाशन से 
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निपरन। त्रावश्यकं हौ जाता द । ग्मतरव, पन के पकक्रानं म यह्‌ त्रमल्ञाता पङ र्ड 
कि कमी ग्रु श्रवसषर चिन्न पर्‌ द्ूवकरर इनप्रन्थांका उध्ययन करूंगा । सौभाग्यसे 
वह चिरप्रतीदित श्रवस सुकते मिला, ज विहार साष्रभापा-परिपद्‌ कौ प्रौर ते उसके 
कृमएय मन्त्री ने व्याख्यानो ऊ लि्‌ मुर पटना श्रामन्तित क्रिया | मेने बाण करौ श्रपने 
स्याख्यानो.के सिए चुना रौर शीघ्री दिरस्यतरादु शोण कौ कलारमूमि त कल्पनाशीलः 
मेधावी, पनी रगरखवरलेरदैखतायुखा उस मदान्‌ परुथिवीपुत्र का चित्र मेरे साहित्यिक 
मामस-लोक मे मर गथा । श्रजन्ता के एकाश्नक-लयम्‌ मरडपो म लिखे चित्र पने समकालीन 
भासत का जो समृद्ध रूप प्रस्तुत करते ‡, उक्ते कम रूप-सम्पत्ति शब्द्‌ प्रोर ग्रथंके द्वार 
वाण मे नहीं| वाणे मन्य भारतौव जीवन क चलचित्र द| राजान्न के ्रन्तःपुर, 
बाह्यास्थान डप (द्‌रवार-य्राम); युक्रास्थानमरडप !द्रगर-खाख). स्कन्धावार (छावनी) 
सेनिङ्कप्रयाण्‌ श्रादिते लेकर विन्ध्याय्वौ के संगत गत्रो मे रदनेवालते किषमनों श्रौर 
श्राश्रमे। के दिवाकरमतच्र जेमे ज्ञानसायकरं के ग्रनैक सूद्ध चित्रबरणुने खीचे है, जिनकी 
सूची १० ६-१२ प्रद गहै । इन चितो के सम्पू श्रं को समभने के लिए हम श्रपने 
मनकोपुनःउसी लगमे ले जना होगा, जयं बाण के द्रनेक शब्दों का प्रथं, जो श्राज 
धु"धला दौ गया है, निर्चित शौर पुष्ट था । उन चिचरौं की प्रत्येक रेखा विशेष-विशेष 
मावकी ग्रभिव्यक्तिके लिए खींची गई थ] | इस दष्टिकोण्‌ के प्राप्ता जाने परकविके 
लंबे वर्णना से टिके के स्थानम हम उन्है द्रथौकर पूरा रस्त लेना चाहे | यही बाण को 
समभने का यथाथ दृिकोण॒ ह । 

वार्‌ कं समग्र चछध्ययन के लिप निम्नलिखित कायं पूरा करना शछरावश्यक ज्ञात 
हता दै-- 

१. कादम्बरी काप्रामाणिकि सस्केर्ण, जिषमं दस्तल्िखित प्रतियौ श्रौर प्राचीन 
टीकां की सहायता से पाठका संशोघन क्रिया ग्याद्दौ। 

२. कादम्बरी का हिन्दी-माष्य, जिखमं पूवं टीका की छानव्रौन करके श्लेषो मे 
दपि हुः र्थो कीं प्रकट किया आय। 

३. द्प॑चरित का, संख्या १ की मति तैयार किया गया प्रामासिक संस्करण । इस 
विषय मं काश्मीरी प्रतियों कौ सदायता से फयुहरर का संस्करण्‌ ग्रच्छा है, पर प्रामाणिकं रौर 
सुरुचिसम्पन्न मुद्र के साय नयथा संकस्ण तेयार्‌ करने कौ श्रावश्यकता दै । पेते संस्करण्‌ 
मँ उच्छवाखा को श्रलग-श्रलय ्रनुच्छेदों (देराप्राफ) मं बाँटकर्‌ च्रंकं प्रौर्‌ उपयुक्त एष्ठ- 
शोक देना उचित दोगा, जिसमे प्रस्थ का चऋम्यास श्र उद्भस्ण देना सरल दौ जाय। 


(ईंडक्छ वस्रोरम) का काम दे] इसप्रकार का कौश संष्छृत-शब्दावली के विकास का 
द्मध्ययन करने मे सहायक होगा । 

६. दर्पचरिति श्रौर कादम्बरी के श्राधार्‌ पर बाण कौ सम्मिलित सांस्कृतिक साम्री 
का रेतिदासिक विवेचन । इस प्रकार करः कुं कार्यं हपैचरित क लिए प्रस्तुत पुस्तक मे किया 
गया दहै] पर प्रूरं काचं क| एक विशाष्ट पुस्तककाद विप्रय्‌ बनाना उचित है । 

७. बाण का साहित्यिक श्रध्यवन, जिसमें उनकी उपमाश्रा, उच्य काश्रौ श्रौर वणन 
की नकीनता का वुलनात्मक विचेचन {तथा जाय । भारतीय प्रक्रि के पट-परिवित्तन मं बाण ने 
कितने प्रकार कै .रंगोको पने शब्दां मं उतारा है--श्रकेले इसका विचार मी कम रोचक 
न हीगा। जय वे शीत ऋतु की प्रातःकराज्लीन धष की उपमा चमचम करते पएूल के बर्तन से, 
प्रथा हर्पुकै द्वारा पिता के लिष्‌ दिये हुए प्रेतपिश्डों के रंग की उपमा मौके मौललो पे, 
श्रथवां प्रमाकरवद्धन की चिता ॐ द्रूलो की उपमा चिरे गलेकेरंगसे देते ह, तबणेसा 
लगता दै क्रि जानी पहचान वस्वुश्नां के निरीकण श्रौर वर्खनमे वेको नथा श्रध्याय जोड 
रदे £ । विष्णु ग्रौर शिवि की कितनी लीला्र का उन्होने प्रसंगवश उत्तेख करिया है, इसकी 
सूच पुराणो की खीला क विकास को सममे मे सदायक होगी । वृत श्नीर पुष्पो के 
सम्बन्ध मे बाण छौ सामभी भारसीय वनस्यति-जगत्‌ का समृद्ध चिच ही मानाजा सकता दै। 
मानवी सौन्दर्यं का वर्सन श्रौर तद्वाची शब्द) की विकसित सामग्री का परिचय वाण्‌ ग्रौर 
कालिदास के वलनात्मक ्ध्ययनसे दी सामने श्रा सकेगा। स्वगपूणं साहित्यिक श्रध्ययन 
के श्रन्तर्गत इस परकारकेश्रौरभी दष्टिकोणु हौ सकते ई) 

मेरा पते विचारया कि ऊपर रंक छः मे निर्दिष्ट कादम्बरी ग्रौरदर्पचरित की पूरी 
क्ास्छृतिक सामी का रेतिदाश्षक विवेचन तयार करूंगा } विन्व॒, शीघ्र दी युके प्रतीत हुश्राकि 
इस प्रकार के पुष्कल कायं ॐ लिट पदले दोनों प्नन्थों का प्रथक्‌ पथक्‌ श्रध्ययन श्रावश्यक है । 
प्रतएव, हप॑चरित की सांस्कृतिक टीकाकेस्पमंदही इस कायं को सीमित किया गया। 
बाण के भावी ग्रध्ययन के लिए मेया यह प्रयत्न भूमि निरानेकेसमाभदीदै। विचारदै कि 
कादम्बरी के विषयमे भी इस प्रकार की सांस्कृतिक टीका पूरी दो | तमी दोनों अरन्थों की 
सम्पूणं सास्कृतिक सामग्री का एक साय विवेचन सम्भव हौगा । बाणक्रालीन संस्कृति के विविध 
श्र॑गोंका पूरा चित्र भी इसी प्रकारके प्रध्ययन से प्राप्त दोगा] उदाहस्णके लिए वेषभूषा 
कोतं। होम ग्रौर चरंश्ुकमें क्याच्चंतर था १ श्रंशुक कितने प्रकार के होते ये १३न प्रश्नोंके 
उत्तर श्रत्यन्त रोचक दै) जैसे, रंगोकी ष्टि से नीला्ुक की जाली मुंह पर डाली जातीथी 
( ३२ `, नीलाुक कौ चादर (प्रच्छदपटः) पलंग पर ठकने के काम श्राती थी (का०१८६) । 
पाटल पद्वाशुक ्रनुमर्ण करनेवाली सती का मंगल-चिह माना जाताथा ( {६५)। 
मन्दाकिनी के प्रवाह कौ भति शिताशयुक ब्रत पालनेवाली स्त्रियो कावेषयथा( ६० ) | इन्द्रा 
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काना हुश्रा च्द्ुक,; (९४९ ॥ (वज 9 ५ 41 क (५ ~ 9 
मग्न्ुक, शरीर से सटकर दा दन्ना सच्छ रेशमी श्यश्यक, सुकुमार अीनशुक 1 ३६ 
तर॑गित उत्तसर्याशुक (१६३), श्रादि विभिन्न प्रक्रार के च्चंशुकां का श्र्यवन उत्तर गुप्त 
कालीन संस्कृति का उञ्ज्वत्‌ चित्र प्रघ्तुत करताद्वै। इसी प्रकार परख, की वेपभूया, स्री. 
पुरषो के श्रामूयण्‌ श्रादि ऊ कितने दय प्रध्ययनेः की सप्मप्री वाणं क अन्धो गं विद्यमान है । 
द्राशा है, इन व्याख्यानं मे उस प्रकार क विवेचन करौ कुछ परल पाठक कौ प्राप्त होगी । 
खष्तिक सामप्रो की दृष्टि ने भारतीय साहित्य का ग्रध्ययन श्रमी बहुन कुदं करनारैप है। 
श्रश्वघोष मे श्रीहर्षं तक के एक सहस्र वपो का भारतीय सष्ुतिक जीवन का ग्रतिसमृद्ध चित्र 
संस्कृत # काव्य, नाटक, चम्पू श्रौर कश्रा-तादिव्य ने प्रक्षि किया जा सकता द। यह पेखी 
सामी ह, जो क्रिस शिलाक्ञेख या ताप्रयच मे तौ नः लिखी ग, पर शताभ्दियो से दृमारे 
सामने रदी दै। उसके पूरे संकेत ग्रौर ग्र्थंको श्रव्र समभ्ना उचित दै | भारतीय इतिदास 
के चित्रम पूरा रंग भरने के लिप्‌ यह स्रावश्यक्‌ कत्तव्य ई । 

वाण्‌ के श्रप्रज्नात श्रौर परस्फुट अरा कौ समने मं भास्तीय कला की उपलब्ध 
सामग्री चे श्रत्यधिकं सहायता मिली दै) यदि यह सापर्ग्र सुलभ न होती, तो बा-ए ॐ कितने 
ही श्र्थोः को ठीक प्रकार मे समभना कठिन दंःता। उदर्के लिए "्िदनागकुम्भवूट- 
विकट्वादुशिखर ( १० १२८-.२१ ) का प्रथं उलभ हुश् या; शन्त मेँ ्रजन्ता-गुफा के 
पपारथधर्पणः चिच मे दाथ कै मस्तक पने श्रलंकरत, "युना? के मिल जनेसेदी श्रयं इक 
ठीक लग सका | काहु शब्द्‌ का यह प्रथं किी कौश में नहीं दिया गया, षर बाण के समय 
मै श्रव्यं प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार, ¶५ ६८.६०२ तक ` प्नाशक्रपरान्ततनुताप्रहतेखाः 
श्रादि {७ शब्दो के समासु कार्थं सममे मे मी देर तकं जुञ्छना पदा श्रौर श्रन्तमें 
तक्षशिला ते प्राप्त हंसाङ्ृति चाँद के पाच्च (मनत रार्दंस, कौ जानकारी मेद्ीवाशुके श्रथ 
के विषय भैँन्राश्वष्ट दौ खका। इसका कार्ण स्य है | बाण ने सपकाल)न जीवनस 
श्रपने वर्णन लिये । शित्पी शौर चिचरशरां ने उसी जीवन कोक्ला पे स्थायी कर 
दिया है) श्रजन्ता की जिन शित्पछ्तियांश्नौर चित्रको दम श्राज देख रहै, उन्दै ही 
कालिदासश्रौरबाणने मी देखा या कव्य ग्रौर कला दीनां जीवन के समान सत्य से 
समृद्ध बने दै। वेप्कदृरेकीव्यास्या कस्त ई। मे समभतारहू, उस दृष्टि से भी भविष्य 
म भारतीय साहित्य का श्रध्ययन होना उचित है । 

रघचरत के कई स्थल पेते है, जौ पहले वार द यदयँ स्पष्ट मिले । मेरे खामने 
सद्‌! यद प्रश्न रकयता था किञष्द्‌ के बाहरी च्राडम्ब्र से ऊपर अण नै वास्तविक जीवन 
की कौन-सी वात कटी शब्द्‌ तो ठीक, पर बात क्या हुदै, जरत इसका स्पर्टीकर्ण 
न स, तवत सन्त नदीं माना जा सकता | उदादप्ण के लि९, सेनक प्रयाण के ७७ 
समासोवालि लवे वर्णन का श्रध्ययन क्ते हप, यद प्रश्न हुमा कि यद वणन क्रमब्द्धदै या 


श्रथ हाय ज्मा । प्रकरय-सगात या वजन ॐ शत्राधार्‌ प्रर हा तृऽ ६४२ पर्‌ कामता 
खवाग्यों के वर्णन मेँ श्ुप्रथुक्तः (= गुडे इस शब्द्‌ को ग्रपपाठ मानते हुए उसके स्यान 
पर “कु प्ययुक्तः (= पीतल की जड़ाऊ, बहली च्रादि) इस दुद्धिगम्य श्रग्रूय पाठका सुभ्ाव 
दियागयादहै। पाटो के खम्बन्यमं इस प्रकार के निजी सुभाव बहुत दही कम दिये जाते है; 
प्र प्रामाणिक सम्पाद्न-विधि ऊ श्रन्त्ग॑त यह मान्य शली श्रवश्य है, जसा प्ूनासे प्रकाशित 
होनेवाले पदाभारत के संस्करणमे मी कक्तं स्थलों पर किव गया है। किर भी; यह लिखना 
त्रावश्यक है कि श्रधिकांश स्थलों जो क्रिलष्ट पाठ्ये, उनसेही बाणु का वास्तविक श्रं 
टीक-दीक मिल सका | क्लिष्ट पाटींकौ सरल क्स्नेकेलिद्दहदी बाद मँ पाठान्तर कृर्‌ दिये 
जात्व मूल श्रथ से दुर्‌ ध्यते चलते जाते श्रौर उनमें कवि या ल्लेखक का श्रभिमत 
व्य॑जना फीकी पड़ जाती है । उदाहस्ण के लिए, भद्राल्यन विष्यति युक्तास्थाने दाष्यति दशनं 
परमेश्वरः निष्पतिष्यति वा बह्यां कच्धयाम्‌? ( ६० ) वाक्य मं श्राल्यभव्रिष्यत्तिः ( श्राय्य 
भविष्यति ) मूल पद का चमत्कासूरं ग्रथं यह था- माई) क्या सजाये जाते हुए सुक्ता- 
स्थानमरएडप (दरबार खास) मं सम्राट्‌ दशंन देगै, या ब्राह्य्यानमरडप ( बाद्यक्द्या = दरवार 
श्राम) म निकललकर श्रायेगे १ किन्तु ्राल्यभ विष्यतिः इस किलष्ट पद्‌ कौ बदलकर श्ग्रद्य 
भविष्यति" पाठ कर दिया गया-क्या ्राजसम्राय्‌ मेमेट् हौ सकेगी £ इत्यादि वाक्यमं 
भविष्यति' श्रौर ब्दास्यति' द्‌ो क्रिया दौ जाने मै भविष्यतिः पद्‌ निस्थक हयो जातादै] 
प्वं जुक्तास्थान ग्रौर बाह्या की परिभापा्श्रोंकामेद न समभनेसे मूलके श्र्थका 
घोटाला दो गया। कश्मीयं संस्करण म॑ (ुक्तास्थानेः शुद्ध पाठ टिप्पणौ मे डालकर 
श्रास्थानंः श्रशद्ध पाठ मूल मं स्ख लिया गया | क-कदीं भारताय प्रथाश्रौ का ठीके परिचय 
नदहीनेसे श्रथ की उलम्न उत्पन्न होती रही दै, जेमे-'लाज-सक्ः का प्रथं युजिया क सत्त 
ज प्रचलित प्माह्यर है, न समकर कावेल ने ्ददी.मिलाग्रायः श्रौरक्शे नेभ्जौका 
ग्रायाः श्रं किया | च्रथवा्रषेरी कोठ्रीमें चौड़मुंह के धड़ मं उगायै जानेवालि यवाकुरो 
या जवारों की प्रथा कौ न जानने ते स्तेकलुदुपारयवाङ्करदनतुरेः वाक्य का श्रथ पूवं 
रीकाश्ो मे श्रनवृः पेली वन गया धा (ध १४) । राञ्यवद्ध न की बुद्धमक्ति (षृ° १६३), 
शशांक की मद्रा (प्र ११७ ) श्रौर दिड.नाग के स्थूलदृस्तावलेष ( प्रु" {२९१ ) -खम्बन्धौी 
लेषान्त्गत ्रथंभीद्रष्य्व्यद। 

इन उदादस्णों से यह श्रतुमान किया जा सकता किदहृपंचरित के प्रमाशिकं पारो 
क] विचार करते हुए. उसका शुद्ध संस्कस्ण तेयार करने की त्रावश्यकता श्रमी बरन/ हुई है | 
क्याहयीश्रच्छाहो, यदि इस कायं के लिए प्राचीन हस्तलिखितप्रतियो की श्रौ श्रधिक 
सामप्री मिल स्के] श्री श्रारल स्टाइन कर्मीर से चास्दा-ज्तिपि मं दष॑चरित की कंई 
प्रतियाँ लाये भे, जिनमे पे एक प्रति राजानक रत्नकंठ ( १७बीं शती ) क दाथ कौ लिखी 
दै श्रौर भद्रं हरक के हाथ संशोधन ग्रौर रिप्परखपिं से युक्तं रै। बह प्रति केवल पँचवें 
(उच्छवास तक) इस समय श्रोिठिफोडं के इरिडिया इंस्टाटुधूट फे संग्रह मे सुरद्धितं दै १ 


१ 
द्‌ क ~~ 0, 
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कश्मीर के ज्ञात दते है। उन्दने श्रपना श्रन्य कुदं परिचय नद्दींदिया, केवल श्रन्तिम 
श्लोक मे इतना लिखा है किं उन्दने यद टीका प्राचीन टीकाश्चों के श्रनुसार (सम्प्रदायानु- 
रोघतः ) लिखी । यद टीका केवज्ञ गूढां को खोलने के लिट संचित शैली मे लिखी गई रे, 
सैसा उसके श्वकेतः नाम से ही प्रकर है।* निस्खन्देह, शंकर की टीका बड़ा सशरा देती है 
श्रौर दम उसका इतक्ञ यना चाहिए, ग्रन्था बाण के कष्दों का श्रयं जानने के द्धि 
हमे न नाने कितना भरकना पड़ता | 

पुस्तक की श्रनुक्रमणिका तैयार करने के लिए मै स्रायुष्मान्‌ न्द्कुमार का 
श्रनुणदीत द| श्रीश्रंबिकाप्रसाद दुबे (भारत-कलाभवन, काशी ) भी चिन्न बनानेके द्विप 
धन्यवाद्‌ के पाच है | सेद्रल एश्षियन एेटिकिविदीज म्यूजियम के मेरे मूतपूवं सकारो (बत्तंमान 
स्थानापन्न सुपरिण्टेरडेएट ) श्री जे० के०याय कामै उष्छृत हू कि उन्होने राष्ट्रीय 
संग्रहालय में सुरक्षित बाणकाल्लीन धत्रिकंटकः नामक (दो मौतियों ॐ बीच जद्ाऊ पन्नेबाले ) 
कानके श्रामूष्यका फोटो मुके मेजा। उसी कां रंगीन चित्र बनाने के लिए वर्शाके 
चिचकरार श्रीबिश्त मेरे घन्यवाद्‌ के पात्र है। विभागीय फौटोग्राफर श्रीदेवीद्याह्न माश्र 
करा उपकार भी मै नदीं मूल सकता, जिन्हने सपं तत्परता से मेरे लिए. कं श्रावश्यक चित्र 
सुलभ कयि! श्मपने मिर्री बी बी° लाल का भीमैऋणीरदरुक्रि उन्होने हस्तिनापुर 
की खुदा मे प्राप्त (कंटकित कर्करी" ( पत्तो से ठका हुश्रा कट्दलके श्राकार कामिद्धी का 
पाच ) काचिन्न प्रकादित करते की सुविधा प्रदान क| पुस्तक की पाणडुक्िपि लिखने म 
भीस्कन्दकुमार श्रौर प॑ं० तिलकधर ने जो कष्ट किया, उसके लिष्ट वे धन्यवाद के पात्र ह। 
ग्रन्त मे, इन व्याख्यानो के श्रवसर प्र परना मे श्रपने मान्य जुदद्‌ भीराधाकष्णजी जालान 
से सुरे जो स्वागत श्रौर श्राति्य प्राप्त हु्रा, उसे लिए मै उनका हार्दिक ्रामार 
मानता ह| बिदासराषटरभापा-परिषद्‌ के प्रति मेँ छतक् ह, जिसने यह प्रथ लिखने शरोर 
समाप्त करने के लिए मृक्ते प्रेरणा दो श्रौर्‌ नावश्यक चित्र सम्मिलित करने की सष 
स्वीकृति दी । 


माघ-गुक्ल-गूखिमा, २००६ 


वासुदेवशरण 
काशी-विर्वविद्यालय वौसुदेवशरण 


१. मापुबन्ध, | सिद्धिवन््, सिलकषरि, हरिदात, शिवराम, वैद्यनाथ, बालकृष्ण, सुर्न््र 
महदिव, सुखाकःर, अजुन, घनश्याम-इन टीकाश्रों के तल नात्मक श्रध्ययन से बाण के 
श्र्थो श्रौर पाठो की मूल्यवान्‌ सामथरी प्राप्त कौ जा सकेगी । 
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किये गये भपरशो का परिणाम है। उसका प्रथम संस्करण श्र समाप्त दाकर दुय खंसकर्ण 
मुद्धित हुश्रा हैः इसकी मुभे प्रसन्नता दै। इख पुस्तक का व्यापक स्वागत ह्ुश्रा। लन्दन 
श्रौर लाईडन (दोतंड) से भी मेरे पास इसफे विप्य मँ सृचनार्य श्रई कि मेरी इस 
प्तक कौ वर्ष के विद्वानों ने श्रपने शोधकाय के लिए. पदा | स्वगीध श्राचायं नरेन््रजी ने 
भी इस पुस्त का श्रायन्त पद्कर इरफे विषयमे श्रपनी उत्तम घास्णा बनाई थी श्रौर 
पनी विदेश-याचा मे इसकी चर्चा की थी इख पुष्तकसे प्रथम वार्‌ यह. निदैशन 
मिला कि सास्कतिकटचिसे संस्कृत-खादिव्य का त्रध्ययन रिख प्रकार क्ियाजा सकतादहै। 
इसके पहले संस्करण मे जी व्याख्या-सम्बन्धी कुड सूलं थी) उन्ह इस संस्करण म यथामति 
सुधार दिया गय] है] 


र्ण्वरितः पर व्ाख्या लिखने के बाद ठीक वेसा ही काय॑ मैने 
भाण की कादम्बरी पर स्ययं ही समाप्त किया जो "कादम्बरी; पके सांष्तिक 
द्मध्ययनः के नाम से प्रकाशित हुश्रा है श्रौर वह चौखम्भा संस्कृत सीरीज से 
प्राप्य है। श्र्पैचरितः श्रौर कादम्बरी, दोनों को मिलकर बाण का साहित्य पूरा होता है 
श्नीर समग्र दृष्टि बनती ै। भारतीय संसृति क विषय मँ बाण के श्रनोखे वर्णन कितने 
श्रनमोल ई, ह बात पाठकींको इन दो ग्रन्थो के श्रध्ययनसे ज्ञातो सकती दै। मैने 
द््र॑ंचरितः के प्रथम संस्करण मे बाणएविपयक सादिव्य-ॐ निमीणका जो प्रस्ताव रवा या, 
उसकी पूरसि श्रमी श्रपेद्धित है । विशेपतः मेरी इच्छादै कि "हष॑चरितः श्रौर्‌ "कादम्बरीः 
के संशोधित संस्करण, सका के साथ सुन्द्र श्रद्रों मै श्रवश्य छपे जार्थे। मेरा यहमभी 
श्रनुरोध है कि ्टप॑चरितः शौर कादम्बरीः इन दो ग्रन्थो को बार-बार पद्ना चाहिए । 
तथी इनकी पारिभापिक शब्दावली का प्रूरा चित्र मनमेंश्रा सकेगा | संसछृत-साहित्य मे 
बार श्रपने दंगके एक दही लेखके । 
यद्यपि दरडी ने श्रबन्तिषुन्द्रो मे (जो श्रन प्राप्य दहो ग्दै है) शौर धर्म॑पाल ने 
भतिलकमञ्जरी' म बाण की शैलीकोश्रपनाने का प्रयास भिया, तथापि बाण कौ रसवत्ता 
एवं चित्रमराह्कता उने नदीं श्रा सक्षी । यदि मूल संस्करण एवं टीकागनन्थो के श्रतिरिक्त 
वाण का शन्दकोश्च भी हम बना स्के, तो बहुत च्छा होगा च्राशा है, ठमय पाकर ये 
सखव कार्यं सम्पन्न होगे । ठबतक प्रचरित ; एक सांस्कृतिक श्रथ्ययनः श्रौर कादम्बरी एक 
[सकतिक श्रध्ययनः इन दो प्रन्थोकोबाणके दौ चमकत नेत्र सममकर उनम जितना 
प्रकाश है, उससे भारतीय संस्कृति के दशन का लाभ उटाना चाहिए | 


छा षनै-ठिश्ववतिलाल्य 


त्रोवश्यक रिष्पणी 


स पुस्तक मँ कौ्कमेजो श्रंकदिये गये, वे निखेयसागर प्रसमं मुद्रित हर्ष 
फे १६२९५ ६० मेँ प्रकाशित प॑चम ंस्करण के ह | मूलपाठ के लिए उसी संस्करण को 
 चाद्िए । सविधा के ल्तिए प्रत्येक प्रष्ठ पर उच्छवास का ग्रंक श्रौर्‌ परष्ठशी्षकदे 
ये है। जहा कोष्ठक म संख्या से पले एष्ठ-संकेत मी है, वे प्रष्ठांक इन्दी व्याख्यानो 
क है । 

दम्बर के लिए मैने वै्-कृत भूल पाठ (पूना श्नोरिप.ण्टल एज्खी से प्रकाशित) का 
7 किया है | उसके एष्ठांक कोष्ठक मेँ (का० २५) इस प्रकार दिये गवे है । 


पहला उच्छूप्रास 
( वात्स्यायन वंश-वणन ) प° १--३० 


वाण्‌ का व्यक्तित्व श्रौर दृष्टिकोण १.२, गच्शेली के विष्य मे बाण के विन्वार्‌ ३, 
चाण की रोली ५) पूर्वकृच बन्दना ५, पूव॑कवि-परिचय ६-८, श्रीपर्वत ६, इप॑चरित की 
संपिर विष्रय-सूची १०- १२, गौष्ट्यां १३, सरस्वती ९४, सावित्री १५. प्रदोष-समय १६) 
सरस्वती का मच्यलोकमें च्राना ६७, च्यवनाध्रम कौ पहचान १८, सरस्वती की शिवपूजा १६, 
पदाति सेना २०; युवक दधीच २१, दधीच का च्रंगरच्तक २२, दधीच की सखी मालती 
का वेश २३, वात्स्यायन-वंश २४, तत्कालौन सुसंस्कृत परिवार २५, बाण॒ का बाल्यजीवन २६, 
देशान्तरप्रवास श्रौर स्वभाव २७. बाण के मित्र २८--३० । 


दृध उर्ध्वा 


९. 


( रजदशेन ) पर ३१--५० 


वाण्‌ का प्रवासने लना, शौर ब्राह्मणों के घरों का वणन ३१, कवि बाण श्नपने 
धन्धु-बान्धवों के बीच श्रौर प्रीष्म-व णंन ३२य्रारभरी-वत्य ३२-३४, लेखदारक मेखलक का 
संदेश-कथन ३५, यात्रा के लिए वासं का निश्चय श्रौर्‌ प्रस्थान ३६, बाण का राजभवन में 
प्टुवना २७; स्कन्धावार का वणन ३८, हं की गजसेना ३६. हस्तिसेना के युद्ध-प्रयोग ४०, 
हं काखासा हाथी दपंश्ात ४१, धोड़ो का वर्णन ५२, निञित सामन्तो के प्रति दषं 
कौ नीति ४३, प्रतीहार श्रौर दौवारिक ८४, बाद्यास्थानमंडप ग्रौर सुक्तास्थानमंडप (दीवाने 
प्राम श्रौर दीवाने खास ) ४५, दप का वेश ५६, द्रधार मे वारविलासिनि्ां ५७, बाण 
कीं ते भेट ४८, दषं रर बाण कौ तीखी बातचीत ४६, बाणु श्रौर हषं का मेल ५०। 


तीरा उच्चा 


( राजवंश-वणेन ) ए ५१-द२ 


बाणुका दरबार से च्रपने गाँव लौटना ५९, पुस्तक शब्द पर नया प्रकाश ५२, 
पाचीन पोथियों काश्राकार प्रकार ५३, हं के सम्बन्ध में मह्वपूरं सुचना ५५, बा ने 
हर्घचरित सनाना श्रारम्म किया ५५. शरीरकंड-जनपद श्रौर स्थारकीञु्यर क्षा चरभ्न ५६ 
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( चक्रबरसिजन्म-वणेन > प° ६६--2७ 

हंके पूवज ६३, दपं फा जन्म ६४, दर्पं का जन्मीत्सव ६५-६७, हर्षं का ममेश भा 
भंडि ६८, माल्ञवराजपुत्र कुमा रणुक्त प्रर माधवगु् ६६, राव्यश्री का विवाहोत्छव ७०-७२, 
विवाह के वघ्-वरैधनू की रगाई ७३, वस्नो की रगाई ग्रोर छपाई ७४, वस्त्रौ पर पूल-पत्ती 
की लुपाई ७५, चुन्नरदार भंगुर उत्तरीय ७६, वस्त्रो के मेद--दुदरूल श्रौर लालातं दज ७७, 
रंक त्रौर नेत्र ७८, निचोलक शौर कंचुक ७६, स्तवरक ८०, पुग नामक्‌ वस्त्र ८१, 
अहवमी का बरात चद्ाकर श्राना ८२, कौतुनण्ह श्रौर विवाहवेदी ८२, यर्वाुर-कलशों 
से सुशोभित वेदी ८४, वासय ८५, गवाक्त--वातायन ८६.८७ । 


पवां उच्छवास 
न 


( महाराज-मरण-व्णन >) ८८--११६ 
राच्यवदून का हृणयुद्ध के लिए जाना ८८, श्रम स्वप्न ८६, हषं का 
स्कन्धावार में परटुचना ६०, राजद्वार का वर्खुन ६१, धवलग्ह का वणन ६२६५ 
प्रमाकरवद्धन की रसग्णावस्था का वर्णन ६६, रानी यशोवती सती-वेश मे ६७-६८, यशोवती 
के श्रंतिम वाक्य ६६, मर्गना्ुक परान्त वाक्य के पाँच ग्रर्थं १००-१०३, प्रमाकरवद्धन की 
मृ्यु १०४) सम्राट्‌ की ्रौष्वैदेदिक क्रिया १०५, धार्मिक सम्प्रदाय १०६-- ११४, परम 
सौगत राम्यवद्ध न ११५, राञ्यवद्धन की बुद्ध से दुलना ११६ । 
खया उच्धुवास । 
८ राजप्रतिक्ञा-वणन ) षृ० ११७--१३८ 
मृतर्क-सम्बन्धी कुछ प्रथा ११७, राञ्यवद्धन का हुणयुद्ध ते लौटना ११८ शशांक- 
मंडल का उदय ११६; प्रह्वमौ का वध ग्रौर रान्यवद्धन की प्रतिज्ञा १२०, श्रट्‌डारह 
दीप १२९, श्टमंगलक माला १२२; बाहुशिखर कोश के तीन श्रथ १२३, वसुध 
चनौर दिङ्नाग का उत्लेख १२४, राञ्यवद्धन के वध का समाचार १२५, सेनापति सहनाद 
१२६, दृष कय दिग्बिजय-प्रतिक्ञा १२७, दं का प्रदोप्रास्थान श्रौर शयनण्ह मँ जाना १२८; 
गजसेना के श्रध्यत्च स्कन्दरु्त १२६, दषं के य्य हाथियो की सेना १३०) गजसेना के 
प्रधिकारी १३१, श्राधोरण श्रौर कपटी १३२; दाथियों के अरन्य कम॑चारौ १३३, प्रमाद-दोषों 
से विपन्न सत्ताईस राजाय के दृष्टान्त १३४ प्रमाद-दोषामिषंग के २७ राञ्यौ की सूती 
१३५५ श्रपशद्ुनों की सून्वी १३६---१३८ 
पाततां उय्स्ग्वातय 


क 1 ० च 
कद्यं १४६, सेना के साथ त्रनेक देशं ॐ राजा १५०, राजादौ की वेश भूपा १५१, तीन 
मरकार क पाजामे १५२, चारं प्रकार के कोट १५३, कलक, वारथाण्‌, चीन चौलक, पूपसके 
१५८-१५५, श्राच्छादनक या हलक उपरने ५५६, राजाच कै श्रामूपरस्‌ १५७) राजाश्रा कं 
शिरोभूषा १५८, पैदल सैनिक ६५६ 'वयृद्-बद्र तेना का दर्शन देखते दुष्ट दपं ६६०राजाश्रा 
दवारा सम्राट्‌ को प्रणाम १६१, चलते हु कटक सैनिक की बातचीत एद२्‌, सना के भसे 
नौकर-चाकरो की मनमौजी ग्रौर निम्नश्रंखौी # नौकर-चाकर ५६२ ६६४, सरद केथुद्का 
शिकार १६५, कटक-पयाण्‌ क कु ग्रस्य दृश्य १६६, राजानौ द्वारा दपं का प्रात्सादल 
१ ६७, लकजंठर श्रीर्‌ ललौ-रास्य ५६८, बास के भं) गोल्िक संत ६६६, आस्केरवमा # भेजे 
हुए उप्र १७०-१७२, भाष्कसवमौ क भेजी हुई पामत-सग्री १७३, दपं दरस वृत दंसनग 
की गुद्यवात्तौ १७८, दपं ग्रौर भास्करम का मैत्री गरनेघन १७५ सरकार सकरा पर धार 
की फ्रतियां १७६-- १७६, भंदि कर पं ते मैट १८० - १८९, मालव विजय से प्राप्त साम्र। 
१८२, विन्ध्या्वी के जंगली गधा का वरन १८३, वनग्रामर कौ प्याउप, (८४) प्याऊ ४ 
भीतर पान के ब्रस्तन १८५, जंगल मं रहनेवाते कुशी ग्रौर शिकारी १८६, वनप्रा। ॐ 
निवासी ग्रौर उनके प्रर १८७) वनप्राम के घर का विरेपर वर्णन १८८ । 


आअट्वा उच्लप्रासि 
स 
( विन्ध्याद्धि-निवेशन ) १८६--रण०्दे 

परं का विन्ध्याटवी मे प्रवेश श्रीर्‌ श्रारविक सामन्त शरभक्रैतु १८६; शत्र शुक 
निघात का वेखुन ५६०, शवर युवा कौ दं ते वातचौत १६१, पाराशर भिदु दिवाकरमित्र 
१६२, व्रिन्ध्यायवी कं व्रतत शरोर प्शुपत्ली १६२; दिवाकररमित्र क शाश्च म चिभिन्न 
सम्प्रदाय १६४, सम्प्रदायो के नामा कौ विशेष व्याख्या {६५५ दाश॑निक विचार कौ विविध 
प्रणालियां १६६, दिवाकरमिच का च्चा १६८; द्वाकरमित्र श्रौर द्यं कीं भट १६६, 
राज्यश्री क प्रा्तद्नेका समाचार २००-२०१, दिवाकरमित्रद्ाय दयं का (कायना कं] भट 
२०२, दुःग्वित राच्यश्री का दिवाकरमित्र का उपदेश २०३, चं ह्यास राज्यश्री का [{वाकर- 

मित्र कौ सपना २०४, सूर्यास्त २०५, चंद्रौद्य्‌ २०६ 


( परिशिष्ट १ ) २०५८--२२० 


स्कन्ावार, रानकुल, धवलयद्‌ २८७ -२१३, बाश्‌ के वर्णन कौ सादि्यिक वुलना 
९.९०. 


चित्रपुषो 
फलकः १ 


चित्र १( प्र १२)-खिले हृष्ट कमलके श्राखन पर बैठे हुए ब्रह्मा, उनके दाहिनी श्रोर 
रेवत वाहन पर इन्द्र नौर मयूर्‌-वाहन पर कार्तिकेय । बाई" श्रोर बष- 
वाहन प्र शिव-पार्वती | देवगढ़ के दशावतार-म्दिरमे लगे हुए शेप्रशायी 
विष्णुं नामक रथिका-शिलाप् के उव्वंभाग म उक्कीणं मृत्ति ऋ रेखाचित्र, 
गुप्त-काल । 

चित्र २ (प° १४)-- प्रकरिका, दो मकरमुखो को मिलाकर बनाया हुश्रा श्राभूषरण्‌, जो 
केशों मेँ पना जाता था । मकरमुख भारतीय श्ामुष्रणो मँ बहुत बाद तकर 
प्रयुक्त होता र्हा । यदं चित्र मधुरा की गुप्तकरल्लीन विष्णुमूत्ति ( ई ६ ) 
के मुकुट से लिया गया ह । इस्के बीच मे मकरिका श्राकृति स्पष्ट ६ । खुले 
हप मकरथुखो से मोतियां ॐ रुगे लटक रदे टै। 

चि ३ ( प्रण १५ }--उत्तरीय कौ गाकिका मन्थि, श्रथीत्‌ गातती लगाकर पहना श्रा 
उत्तरीय । चित्र ३ मथुरासे प्राप्त ब्रृष्णिवीरकी मृत्ति(ई २२) से लिया 
गया है। चिर ३ त्र उसी त्राधार पर कल्पित है। इसमं उन्नतस्तनमध्य- 
बद्धगात्रिकाग्नन्थिः लक्तण स्पष्ट है । 

चित्र ( ० १५ )-बाये कंये ते लटकता दुरा कुडलीकृत योगपद, जो वैकच्यक की 
तरह दाहिनी नगल के नीचेसे पीठकी श्रोर चला गया है। योगपद को 
कु उलीक्त कहने का कार्ण यद है करि उका ऊपर का लपेट श्राधी दूर तक 
नीचे श्राकर पुनः कन्ये की ग्रोर घुम गया दै। देकादुके द्द्ावतारमंदिर 
के कष्णए-सुदामा-शिलापह की सुदामा-मृत्ति से ( दे° पंडित माधवस्वरूप वत्ष- 
करत देवगद्‌ का गुप्त मन्दिर, फलकं १६ उी )। 

चित्र ५ ( परण १५ )-कमण्डलु, जिसकी श्राति कमल-युङकुल के सदश दै । गोकरेश्वर टीला, 
मुय से प्राप्त बोधिसत्व मैत्रेय की मूत्ति सख्या ३२५८ ) से ( म्धूजियम्ब 
जर्नल, १६४८ )] देवगद्-मंदिर के नरनारायण-शिलापड् पर ब्रोकित 
नारायण-मृक्तिके वायं हाथमे भी इसी प्रकारका कमंडलुदहै) 

चित्र ६ ( प० १७ }--मकरयुखी मदाप्रणाल । सारनाथ-संग्रदालयः सं सुरित [ 1 
इस रेखाचित्र के लिए यँ श्रपने मिचश्रीशिवरापमूर्ति, सुपरिष्टेर्डरट, इंडिय 
ग्गक्िय चाद्धा शःत वेन्नादव कवल्दना दका श्रनगहटीतं ईइ | 


ध "चः क क्क, ` - अ 


चित्र से ( श्रौघ-कृत ग्रता, फलक २८ पर चंग्थी पंक्ति का चौथा चित्र )। 

चित्र १० ( प्र १६ )--पंचमुखी शिवतिग या पैचव्रहमपूना । मथुरा का युस्काज्ञीन 
शिवलिग ( संख्या ५१६ )। 

चित्र ११८१० २० )-ललाय्जुटक या माथे पर बभे हुए जृटे"सहिति मस्तक ( मथुरा 
संग्रहालय, जी २१) 1 गुस्तकालीन मस्तक । 

चित्र १२ ( प्र २० }-पदाति-युवक; कमर की पेटी मं सीसी हुई कटारी-सहित । श्र्िच्छत्ना 
से प्राप्त गुप्तकालीन मिद्ध कौ मूृत्ति। 
. क ३ 

चित्र १३ रंगीन ( प्र० २१) विकर्टक नामक कान का द्मामूपण ) दो मौति्थो के बीच 
मे जद्भाऊ पन्ने-खहित । रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के स्थानापनन सुपरिरुटेर्डेर्ट 
श्री जे० के रायकीष्षातेप्रात्त मोरो ग्रौर वहींके चित्रकार श्रीभूपाल सि 
बिर्त दवाय बनाये हुए रंगीन चिच के श्राधार पर । 

चित्र १४ ( प्० २२ )- कच्छ के वादर निकले हप पह्ले-सदित धौती ( च्रधोवस्् ) पहनने 
काटंग] चिनत्र-संख्या ५ म उल्लिखित मृत्तिका पिद्धल्ञा भाग । 

चित्र १५ (१०२३ )--रकावमें पैर डाले हुए. षडे पर खवार स्वी । मथरासे प्राप्त 
शु गकासीन सूची से । यह इस समय बौष्टन संग्रहालय मे सुरक्तित है । 

चित्र १६ ( १० २४ ;--सीमन्तचुम्बी चलातिलकमणि । श्रदिच्छत्रा से प्राप्त गुप्क्ालीन 
मिद्धी के खिलौने से। 

चित्र १८ ( प्र २५ )--पेरी से कसा हुद्रा ऊँचा वाधरा (चंडातक) । ( ग्रौधङृत श्रज॑ता, 
फलक ६४ ) । 

एलु य 


चिन्र १७ ( प ३३ }--दल्लीसक या मंडलीद्त्य ] स्व्री-मंडल के भीच मँ दत्य करता 
श्रा युवक । बाघ के गुफा-चि्र से | 

(चत्र १६ ( प्र ३५ )-सिरतेर्धेधा हृश्रा च्रौर पीठ पर फहराता श्रा चीरा । अदिच्छत्रा 
से प्राप्च दंडवत्‌ प्रणाम करते हुए पुरुप की मू्ति | 

चित्र २० ( प्र० ४० }--बाशरा या कमंद्‌ । चरदिच्छुत्रा से प्रा सूधमत्ति पर श्रित पाश्वं 

न्यरके हाथम्‌ ( श्रदिच्छुत्रा सरमय मूत्तिं; चित्र ६७ )। 

चित्र २० श्र( १०४० }-पाश। {श्री जी °ए्च ° खरे-कृत मूत्तिवि्ञान फलक ० ६४, चिश्र ३०) | 

न्चिन २११८० ४१ १---द{निप्द्व पर ज्िखि दए सम्राट के विश्वप--( सजावर ) -यक्त 


चिप्र २२ ( पू ३ ) --रोय नापक हार्‌ व्रधवा इडुभ सरपं क तरह बलेवङ़ा लम्बा हार। 
(श्रद्धा से प्रात दम्पती मरय मृत्तिः ०२२६ से) । 
चित्र १४८ प्र ५६ )--च्श्ुजी विष्णुसुत्तिकी दो बालभुजा्पेँ । मथुरा से प्राप्त विष्ण 
मू्ति। ( मुस संमहालय, संख्वा ५१२) । 
वित्र २५ ( १० ४७ }--मालती.-पुष्य की शरण्डमालिका ( श्रोत ग्रज॑ता, पलक ७७ )। 
चित्र २६ (प्र ५ }-दपं का सुकुट, जिसमे नीचे पद्मशग कौ चूडारमए्‌ हैः गनौर उपर 
मोती श्रौर मरकत तमा द्रा सिंडाभस्ण या $लगी है । रुफा १ मे वज्रपाणि 
चिन्न ( ग्रौधक्रत श्रजंता, फलक ७७ )। 
चित्र २७ ( प्रु ५६ )--ऊपर चोली श्रौर नीचे दामन पहने हए. शरीकंठ-जनपद्‌ (थानेश्वर) 
की स्त्री] ( श्रहिच्छत्रा के खिलोने, संख्या ३०७ ) । 
पलक 2 
चित्र रन ( प्र ५६ }--यध्पदीप ( डंडीदार दीपकं ) 1 मधु से प्राप्त वेदिकास्तम्भ प्र 
उत्कीणं शक-स्त्रीमूत्ति ( लखनऊ संग्रहालय )। 
चित्र २९ ( प्र० ५७ )--योड़े क निचले हठ की तरह लय्कता ह्र श्रघर्‌ ( भैरवाचायं 
के रिष्य क वर्णन म । गु्काल कौ मूर्तिये मे यह विशेषता प्रायः मिलती है । 
८ च्रदिच्छत्ा मृण्पय सूक्त, चित्र २६७ } 1 
चित्र ३१ ( प्र ६१ }--रुत्फतकच्छे प्‌ नृपुर) मधरा के समीप .महोली गवते 
प्रा कुपाणकारह(न स््रमृतति पे ( जर्नल गोष्‌ इंडिया सौसाइटी द्रम्‌ ग्रोरिय्ल 
ग्रा, कलकत्ता, १६३८ का श्रं )। 
चित्र ३२ ( प्र ६६ )}- तरगित वस्त्र । ( देवगढ़ गुसकरालीन मंदिर क मूतति से ) 
चित्र २४ ( प्र ६२ )-- सजच्छंन् मे मौसी का श्रलंकस्ण । ( मथुरा की गुस्तकाल्लीन बुद्ध 
मूत्ति, ए० ५ के पद्मातपतर प्रमाम॑ड्ल से )1 
चित्र ५ ( पर= ६५ )-- सात रलो > युक्त चक्रवत्तीं | चक्रत्न, मणिरत्न, स्वर्नः गज- 
रत्न, मन्त्रीरतन, परिणायकर्तन 1 ( ऊग्पय्यपेह् $ स्तूप से ) । 
पथ ५ 
चित्र ३० ( पृ० ५७ )--नैरवाचार्यं कौ सौली । 
वद ८ 
चित्र ३३ ( प ६२ }--स्तम्भशालभंजिकास् के विविध रूप । 
सरन & 
चित्र ३६ ( १० ६७ )--पदले चिद मेँ द्रालिग्वक, दूसरे मं दंकय च्रार तीसरे मे ऊर्ध्व॑क 
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चित्र ३७ (प° ६७,१६०)- तं त्रीपटद्का. जौ ड।ी सं गले भ जटकाकृर यजाद जाती यी | 
कोटा केदरां नापकेस्थान मं गरप्तकालीग रिव मंदिर के वास्तुखंड पर 
उत्करं मूचि भे (उचरपदेश इदिष्वस-पसिद्‌ कौ पिका) १६५०) ध 
१६६, पर चिर टै) 1 
चित्र ३८ (० ६७) -पदहंस्क नूपुर या मुहे दृप्‌ बाकर कडे। 
चिर ३६ (प° ६८)-कंघों के दोनों ग्रौर पदरात हप उर्रीयं हयुर (मथर; स्मिथ 
कां अनं स्तूप, फलक १६;। 
चित्र ४० (० म) - वच्चे कै गते मै वक्रा डला (भारत-फल्वाभवन, काशी मं 
गोवधंनधायी कृष्ण की गुप्तक्राज्ञीन मनि स )। 
प्क {५ 
चित्र ४१ (्र० ६त)- बच्चों का काकपक् केश-चिन्यास । 
चित्र ४२ (घ्र० ६८) हरिद्र-सृत्ति का मस्तक | दिम शराय भगं शिव का जट- 
जूट श्नौर वामाद्धम विष्णुका किरीट शंकितदै। (धधुरयपे प्राप्त हरिहर 
मस्तक, गुस्काल, मथुरा-संग्रदालय) संख्या १६३६; उत्तरगदेश इतिदास-परिषद्‌ 
की पत्रिका, १९३२९) फलकं १८. 
चित्र ४४ (प° ७१}--गुपतकालीन मकरभृखौ ठौ । (मारत कलाभवन म॑ सुरित) | 
चिघ्च ४५ (प्र० ७४ वांधन्‌. कं रगा ते तैयार की गई मोँत-मतौलौ चनड़ी) 
चित्र ४६ (्र० ७६)--रेटी चलङ्रैष्प्यां कौ याद ते युक्त उत्तरौय | श्रजन्ताके 
चिच्र से लिथा गया। इसमें हंसी द्राकतिके ट्प्यौ का दंस-हुपूल दिखाया 
गया है| बाण नै पल्लव या परूल-पत्तिवोत्रालं। छपाई ( कुटिलक्रमरूप-क्रियामाण 
माणपल्लवपरभाग) का वणन किया द| 
वित्र ४७ (ध ७६९०१७९१)-संगुर उत्तरीय या भावा हया चुन्नटदार्‌ दुष्य) जो गौलियाकर्‌ 
ताया जातायाग्रौर्वतकी करी मं स्वा जाताया । श्रदिच्छुत्रा के 
ग्तकाल्लीन शिवमंदिर से प्राप्त मद्री क) भूति (संख्या ३०२) कर परिधान को 
देखने से दी बाण का भभ॑गुर उत्तरीयः पद स्यधसमशमं श्राताद। 
प्के ११ 
४३ (्र० ६€ }-- कटिप्रदेश, जिसे पाश्वमाम पानां खगद्‌ प्र्‌ चद्ाकर तरार 
गये ह (उल्लिखित पाश्वं सयुक्त पतलाश्रर गाल मध्यभाग)| मुरा से 
प्राक्च गु्कालोन वरिप्युमूत्ि (६६) श्ये मस्तक भं वीच मे पत्रभंग- 
मकरिका, नीच पद्मराग मसि श्रौर ऊपर शेखर भ॑ मृक्तामाल का उद्ििस्ण 
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टे हुए है, शरीर की श्र॑गलेट मानों खयाद पर तशी गई हे । गु्कालीन 
मूत्तियो के ऊर््व॑काय या बद्‌ामा भागक यदं विशेषता इुपाणकालीन मू्तियों 
से ग्रलग पहचानी जाती दै । 
पतथ १२ 
न्वित धय (प्रज ८१,१५४-मोतियों क शुग्या से खचित स्तवक नामक दैरानी वल्ल] 
ग्रहिच्छश्रा से प्रात सूर्यमूत्ति (सं० ६०२) का कोट श्रौर न्तकौ-मूत्ति (सं° २८६) 
का घाघर इसी वचर के वने ई (ग्रदिच्छ॑चा ङी मृरएय मूततिर्यां, रेखाचित्र १६-१७। 
चिस ४६ (प्र० =&ः-- बरवधू के चतुथी कपं के लिए सम्पादित वाखण्ह, चादर से टका 
हुश्च पल्लंग, सिरहाने तकिया; गोल दपण, पाश्वं मे कांचन श्राचामश्क 
(श्राचमनचरुक) श्रोर गार (ग्रजंता-चिघ; ग्राध कृत श्रजता, फलक ५७) 
फलक १३ 
वित्र ५० (प सो--जलगवाच (भरोखी) से अ्ग॑कते हए स्त्रीुख । रु्तकालीन 
वास्तुकल्ला | 
चित्र ५१ (१० €२)--घवलण् के भीतर्‌ च्िगुए तिरस्करिणी (तिरी कनात से) तिरोहित 
वीथी मेवे हुए राजा श्रौर रानी। ग्रजन्ताके चित्रमे (धकृत, श्रजंता, 
फलक ६७) । पदली छरी तिरस्करिणी याजा के टकर पष्ठ डोरी पर लको है; 
दूसरी उसके पै खम्भ ऊ भौतर उसमे उवी; ग्रौर तीखरी खम्भौ से 
बाहर है) श्रता के इस चिच दी धवलग्रद्‌ ॐ अन्तत त्रिगु तिरष्करिणी 
से तिरोहत सवरीथी का व्राणकृत वणन ख्वष्य द्ौता ह । देखिए धवलग्रह के 
चिन्न ते चत्शालके सामने पथ ग्रौर वीच मं सुवीधि्यँ | पथश्रौर्‌ बौथियो 
के वीच मे कनात का पद लगायाज्ाताथा। पथमंलोगों के ग्राने-जाने का 
मागं था, किन्त सुत्रीयी मं राज्ञाम हौ द्रवे सम्भव या। 
प्टलश्य १४ 
चित्र ५१ (घर> €१)--धवलग्रह के सीतर वीथी मं प्रवेश करन क लिर पद्वार । श्रता 
के चिच से (ग्रौधक्कत च्रजंता, फलक ७७ ) 
चित्र ५२ (० &अ)~-तरंगित उत्तरीयांशुक (लहरिया दुपद्च) देवगढ्‌ रुत्तकाल्ीन मन्द्र 
की मू[्तिमे सातवीं शती मेँ ग्रौर उसके बाद्‌ की मूत्तियों के परिधान कौ यह 
विशेषता थी । 
चिघ्र ५३ (प्र €. -धम्मिल केशरचना या वाजां कोस्मटकर एकसाथ बवाधाहुश्रा 
जडा 1 यह केशविन्यास दस्रिणभारत (तपिल्ल-द्रमिज्ल-धम्मिल) से लगभग गतः 


चित्र ५५ ( प्र° १०० }--र्चादी का हंसाक्रति पात्र ( राजत साजहंस ) | तक्षशिला की 
खुदाई मे प्राप्त । 

चित्र ५६ ( प्र० १०१ )--इस बुद्मूत्ति मे ुप्तकालीन मग्नां पट ( शरीर से सटी हुई 
भीनी चादर श्रौर उसके श्रन्त भाग मँ छाती पर पतली डोरी (तनकल्ेखा) स्पष्ट 
दिखाई देती है । मूर्ियों मे प्रा इन विशेषताश्रोंसे दी बाण के भर्ना्ुक- 
पटान्ततनुताम्रलेखा लाञ्दितलावर्यः पद्‌ का श्रयं स्पष्ट होता है | 

चित्र ५७ ( प्र १०३ )--कुन्जिका ( ग्रषवर्पा) परिचारिका । मधुरा-महोली से प्राप्त 
भधुपानः दृश्य में ्रंकित धूरिति चरी ग्रौर उसकी छुष्िका ( मथुरा-संग्रहालय 
कौ प्रिचय-युस्तिका, फलक ११ ) । 

फलक १६ 


चित्र ५९ ( प्र० १२२ )--ग्र्टमंगलकमालाः । मथुरा से प्राप्त जेन श्रायागहसे। शेषदौी 
मंगलकमालारप सची-स्तूष के स्तग्भ पर श्रंकित है ( माशंल-कुत सची महा- 
स्तूपर, भाग २; फलक २७ , | 


फलक १७ 
चिन्र ५८ ( प्र ११९ )-- शशाक की स्वणंयद्रा । शिव श्रौर नन्द, एवं शशांक-मंडल की 
गरा्रतिसे श्रंकित (सीणजे० ब्राउन, क्वाइन्स श्रू हडिया, फलक ५, 
मुद्रा १२)। 
चित्र ६० ( प्रु १२६ )-- गजमस्तके ्रलंछ्त यु जाली का कोश | श्रजंता-गुफा मे चित्रित 
मारधप॑स्‌ चित्र से (्रौधङ्त ग्रज॑ता, फलकं ३१ श्रौर्‌ ७६ ) । 
चित्र ६१ ( प्र० १६९ )-दाथमें -डा लिये हुए प्यादा | ग्रहिच्छच्ा से प्राप्तमिद्धी की 
मूत्ति, सस्या १६२) 
चिद्र ६२ ( प्रु० १३६३,१६२)-- कपटी नामक हस्ति-परिचारकं, जिनके मस्तक पर प्रसु-परसाद 
ते प्राप्त चीरा या फीता ( परचस्कषट ) वेषा द्रा दता था। श्रौधङ्रत श्रता 
पलक ३७ ) । 
चिन ६३ ( प्र १२५ )-कोयवी-संक नंग स्वी । श्रदिच्छुना से पाततभिद्धी कौ मूत्ति 
( संख्या २०६३२०४ ) | 
चित्र ६४ ( प्र० १३५ )-- भद्रासन । ( ग्रोधक्त श्रजंता, फलक ४१ ) । 
फलकः १८ 
चित्र ६५ ( प्र ५१ ,-दय कौ वरपाक्रित मुद्रा, सोनीपत से प्रास (पललीट-सम्पादित रुत 
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चित्र धत (्र० १५२) -वोटेकीकाटीौमग्रागेकाश्रार्‌ सगं हप. जकरड। # ५९ उञ 

नले ] (श्रोधक्नत श्रजंता, फल्चफ ३५ गुफा १७) विश्वन्तर जातक के दृश्यसे) 
ल्ट {६ 

चित्र ९९ (० ९५१)-- स्वस्थान (तंग मोहरी का पाजामा) । देवद की मृत्ति से । 

चित्र ५० (प्र १५२)-पिंगा (चंग मोरी कौ पिंडलियों तक लम्बी सलवार | (प्रहिच्छंा 
से प्रात मिद्ध की मृति सस्या २५२) ] 

चित्र ७१ (प्र १५२)--सवुह्वा (चौङ्धी मोहरी का धारीदार धुटन्ना । श्रज॑ता ुफा १७ से। 
पुरप श्रौर स्त्रो दनो स्मीन नीली पियो की सल्ला पहने रै । (्रौषञ्रत 
श्रजता, फलक ६८, पुरुप-मूत्ि ; फलक ७३ । स्वी-मृ्ति) रंगीन फलक, २४) । 

चिप्र ७२ (प्र १०) -- केक । नीले रंग का कंक पर्ने स््ी-परिचारिका, श्रजंता 
गफा १ ,ग्रौधकरत श्रता, फलक २६) | श्वेत रंग का कंचुक पहने स्वरी-पि- 
चारिका, श्रजंता-गुफा १७ (ग्रौधल्रत श्रजेता, फलक ६७) । रंगीन फलक २४। 

चित्र ७३ (प्र १५४-वारवार्‌ ( घुटनों तक नोचा हईैसनी कोट, । मधरा से प्रात कौ गई 
मूत्त ( मथुय-रंग्रहालय, संख्या १२५६ )। 

व्वि् ७४ (प्र १८५)--चीनचोलक; चीन देश का लम्बा चोगा, धराधर खुले गले का 
(कनिष्क कौ मूरति से); तिनकोनिया गले का (मस से प्रात चन की मूत्ति से) । 

द्र २० 

चित्र ५५ (० १५६)--करूसक (कोना तक श्राघी बह कौ, विना बरहि कौ ग्रोर पूरी 
बाह की पतु )। विना काहि की ( ग्रज॑ता युफा १७) यशोधरा की चित्र; 
रौ धद्त द्रजंता, पलक ७२), द्याधी बह करो ( श्रजता-गुफा १७) च्रौधकृत- 
पलक ५७), पूरी हका (द्रत शक १; च्राधक्रत, फलक ७५, दैरानी 
नत्तंक )। 

चित्र ५६ (भृ {५८६)--स्राच्छाद्नक ( कन्ध पर छरी हत्कौ चादर सामने हती पर्‌ 
गटियाई हुई ) } मधय से प्रास्त पिंगल मूतति ( संख्या ५१३ ) से; श्रीर्‌ श्रज॑ता- 
गुफामं १७ मे लाजवरदारग का धारीदार श्राच्छादनक ग्रे हुए सासानी 
सैनिक (शौधक्रत श्रजंता, फलक ३३ ) 1 

न्वत्र ७५ (घ्र० १५७)--बालपाश या केशों को यथास्थानं रखने के लिए. सिर परर व॑धने 
कारोनेका पात नामक श्राभूपस। ग्रज॑ताशुफा १ मं नागराज-द्विडराज 
( श्रौ धक्रत श्रजंता, फलक ३३ )। 

चित्र ७८ (पु० ६५८) ~ पचर का शपू वा भूय का बुर्डल रौर कणौत्पल ( प्रौधकरत 
श्रञंदा- पलक २३ ) | 


मिष्ी की मूत्तिर्या) सं° २२३, २२७। 

चित्र ८ (पर १६०, १७२)--कादैरेग देश क चण्डे की बनी हुदै टाक, चछीटी चौस्थौं के 
धरे से सुशोभित | गरदिच्छुचा मृण्मय मूत्ति संख्या १२३; देवद के मन्दिर से 
प्रा्तमूत्ति पर दाल की चौस्यि श्वेद्ाक्रुत बड़ी ईै। 

चित्र ८३८ प्र १६१ )-- महाद्ार (दोन कन्थो पर फैला हृत्रा बडा हयार) | त्रज॑ता- 
शफा १ में वच्रपाणि बोधिसत्व के चित्रम (श्रध्रत श्रजंता, फलकं ७८) | 

चित्र ८४ ( १० {६४)- वंठ (दाथी से खड़नेवाले षष्ट ) | श्रदिच्छचा से प्रात मही 
की मृति, सं° २६१। 


पलेच्छ २२ 

चित्र ८५ ( १० १७८१ }--यजच्छच, मौतियो के बने हप जाले का परिसर; चौरियों की 
किनारी श्रौर पंख फैलाये हर दंस के श्रलंकरण से युक्त} प्राधकृेत श्र्ज॑ता, 
फलक ७६ मं छत्र के नीचे मौक्तिक जालपरिसर लगा हुश्रादै शरोर किनारे प्र 
ह्लोसी चौस्यिंकी गौरदहै। 

चित्र ८६ (प्र १८१ )--शौकपट । मथ्रा संग्रद्मा्लय में सुरिति बुद्ध के परिनिर्वाण 
दश्यसे। 

चिच ८७ ( प° १८६ )--कंटकित ककरी ८ कर्दल के फल-जेसी छोटी गगरी , जिसका 
जिल्द्‌ पर छोटे कटे है) विना प्तौँकी, शदिच्छत्रा की खुदाई मँप्राघ। 
पत्तो से दकी हुई (इसके लिए मे च्रपने भित्र श्रीव्रजवासील्लालजी 
सुपरिश्टेण्डेण्ट, पुरातत्व-विभाग का श्रनश््ीत ईह )। 

फलक २२ 

चित्र पठ ( प्र १८६ )-बौय्छट ( बौर नामक श्गरृतवान ) द्रजंता-गुफा १ के चिस 
८ ्रौघकृत रजता, फलक ६६ ) । 

चित्र ८९ ( प्र १८८ )--गंडकुसल ( मिद्टी की गोल चकस्यिं कौ ऊपर नीचे जमाकर 
बना श्रा कुटिला या उरी | खैरागद़ जिला बलिया के प्राचीन द्रूहसे ( हस 
चित्रके लिप स॑ सारनाथ-वंग्रदालय के कधूरेटर भीश्यद्रीश बनर्जी का कृतन्न दं 

चित्र €० ( प° १<० ) -शबर-युवक का मस्तक प्रजंना, गुफा १ मं द्रविडसज-नागराज 
चिघ्रपे। 

चित्र ९१ ( प्र १९४ )-- चेत्य ( स्तूप ) मूत्तियो ते श्रंकित पकाई मिद्ध की लाल शहर 
( पारलमुद्राचेत्यक मूर्तिं ) ] भास्त-कलाभवनसंथ्रह से । 


कले २४ 


रंगीन चिर ७१ ( सतुला ); चित्र ७२८ कुक ); चित्र ८० ( केसरिया शिरोवस्न ); 
चिन्न ६२ (एकावली ) | 


प्पलक्र २५ 
हं का न्धावार ( सैनिक छावनी )] 
पूलकः २९ 


हरं का राजकरुल । 
फलक २३५ 


धवलगृह का भूमिनल --चठःशाल या संजवन, एं नुवीधियों का चित्रए। 
फल्ेक २६ 


धवलगृह का! उपरी तज्ञ -प्रप्रीवक, चन्द्रशाला शरोर प्रासाद्-कुदि्था। 


हषचरित ‡ 
एक सास्कृतिक अध्ययन 


महाकवि चार्‌ सप्राट्‌ हषं के समय ( ६०६-६४८ ६० ) में हुए । उनके दो प्रन्थ 
परसिद्ध ई--दहपंचरित श्रौर कादम्बरी ।१ इन व्यास्यानीं मँ मेय विचारदहै किंदर्पचरितका 
एक श्रध्ययन सास्छतिक खामी की दृष्टि से प्रस्ठुत करू । 
बाण के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हृष दौ बातें ख्य ज्ञात दती है । एक तो जन्म 
। तेदी उनको बुद्धि बड़ी गहरी (स्वभावगम्भीरथी) थी, उनकी मेषा का विस्तार बहुत था; 
जसे एक बड़े पाव में बहुत-सी सामग्री समाती है, वेते ही उनके मन मे प्रत्येक विषयकी 
श्रत॒ल्लित सामग्री भर जाती थी । दूसरे, वे प्रत्येकं वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए खुदा 
उत्सुक रहते थे} वे कहते ह --्र।तपप्वानःत्वि कुनृहद्ेल (६४ ); अर्थात्‌ किसी नह बात 
को जानने के लि मेरे मन में वुरन्त ही कुतूहल का एेसा वेग उस्ताद किमे लाचारदो 
जातां । हम त्रा देखेंगे कि ग्रजिरवती रै किनारे मणितासा गब के पास पङ्की हु हषंकी 
छावनी मे जव वे हरं से मिलने गये, तन महाप्रतीहासे के प्रधान दौवारिक पारिया के साथ 
सथराट्‌ कै समीप नाते हुए उन्ह मागं क बाई श्रौर एकत बाड़ा दिखाई पड़ा श्रौर उन्होने पृष्ठा 
कियहक्याह शरोर, यह जानकर कि वह पं कौ गजशाला थी, ज्यं उनका मुख्य दाथ 
दपशात रहता था, बाण ने कहा-ड, भने द्पंशात का नाम सुना है, उक्ता रे मेँ परवश 
यदि श्रापत्तिन हौ, तौ पले उसी कौ देख लू" (६४) । इस प्रकार, गंभीर धारणाशक्तिश्नौर 
जानकारी की पनी उत्सुकता, इन दो जन्मसिद्ध गुणो से बार का व्यक्तित्व बना था। साय ही 
नके जीवन के ग्रतहङ़्पन श्रौर घुमक्ध प्रघ्त्ति ने णक तीसरी विरोपता श्रौर पैदा कर 
दीथीच्रौरवह थीसंखार काश्रपनौ श्रो से देखा द्रा चचक च्रनुमव | उन्होने घार-घार 
का पानी पिया था, नेक लोगों से मिन्तेथे श्रौर सब तरह की दुनिया देखी थी । प्देशान्तर 
देखने की उत्कंडा ते मसकर मै घर से निकल पड़ा : दरशान्तरालोकनकौतुका क्षप्हदय 
गृहान्निरगान्‌ (४०) । बड़े-बड़े राजकुलो के उत्तम व्यवहार ग्रर शिष्टाचार देखे, गुख्छुलो 
त्रौर विद्यापीठे मे रहकर व्हा का जीवन भी देखा कि किंस प्रकार वहां निरवय विया, त्रथत्‌ 
उत्तम ज्ञान की साधना कौ जाती थी) प्रौ, मै उन मोष्ठियों मे भी शामिल दुश्रा, जिनमे 
% 'पावंतौ-परिणय' नानक नाटक कादम्पसैकार याण की रचना नहीं टै, किन्तु उत्ते कर्ता 
वासनमटर बाण नायक एक तैलं पदेशौ बत्दगोव्रीय महाक्विये,जो चौहदवीं शती में हृए। 
वे दक्षिण के राजा वेमभूध्ं (श्रपर नाम बीरनारायणा) के क्वि ये, जिनके लिए उन्होने 
वीरमारायण-चरित नामक काव्य भो लिखा । देखिए बवाण्ीदिलास एस से (१६०६ ३०} 
प्रकादित पावेती-परिणेय नाटक की श्री र० व° कृष्णामाचायं की विस्तृत भूमिका । उप्तका 


दी सारश्च, श्रःजयकिशोरनारायण सिह, साहित्यार्लकार-करत लेख मं "महाकवि वाणु 
तथा पावतती-प्रिणय,' (माघुरीः सं १६८८, पृं संष्या ९११. पर= २८९--२६४ ) | 


नट गा । सृत प्रकर; दशाचार श्रर्सकाचाराका गडा श्ननुभव प्राप्त करक ग्रर शपने- 
श्रापको पूमने की खुली द्ूट देकर जव वे लम्बे श्रं के वाद फिर श्मपने घर वाप श्राये, तब 
उनके श्रन्द्र पुश्तेनी वि्ाका जो प्रतिभा थी, वह स्वाभाविक रस क साथ चसक उडी; 
पुनरपि तामेव वेपर्चतीमत्सवंशोचिनां ्ङृतिममजत्‌ ( ४२ ) 1 

बाण की बुद्धि चित्रप्राहिणी थी । उपर फोटो की माति प्रत्येक नये चित्र की 
गहरी छाप पड़ जाती थी, जिसमं उन-उन दृश्यो का सांगोपांग ख्य देखा जा सकता थां | 
सुद्ध दशन बाण क विशेषता है । पाणिनि केलिए भी कारिकाकार ने लिखादै करि 
उनकी निगाह वतुना क व्योरेवार श्रवलोकन मं व्ही पैनी यी: सुदधोक्षिका वर्ते 
सूत्रकारस्य सूत्र, ४।२।७४ ' । वाण की सृ्खात्रलोकन-शक्ति ग्रौर कविसुलभ प्रतिभा के 
श्नेक प्रपा दंचरित श्रौर कादम्बरी म मिलतेहं। येद ग्रथ भारतीय इतिहास करी 
सस्कृितिक सामग्री क लिए ग्रमृत के भरने है; क्योकि सोभाग्यसे बाण का समय निर्वि है, 
सलि € यह साद्य श्रौर भौ श्रधिक्र मूल्यवान्‌ है । 

सातिर्वा शती कौ भारतीय संस्कृति का सूप-चित्रए करने ॐ लिष्‌ बाणभद्ध ्िसी विशिष्ट 
कला-संग्रह क उस सं्रहाध्यकत कीर्ति है, जो परत्यक कलापक वतु का पूरा न्यौरा दर्शक 
को देकर उसके ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द्‌ कीव्रद्धि करना चाहता है | श्रथत्रा बाण उस मह्‌ास्थपति 
के समान हँ, जिसकी विराट्‌ बुद्धि किसी ग्रनगढ्‌ पहाढ़ मरं ते सूद्तातिसू्घ प्रंग-रतयंग-समेत 
कोई नवीन महाप्रसाद गढ़कर तैयार करती है । बा वश॑नालक गौली के घनी ह । तिलक. 
मंलरीकार धनपालं ,ग्यारहवीं शता) ने उनकरौ उपमा प्रमृत उद्यन्न करनेवाले गहरे समुद्र से 
ददै) बाण कै वणन ही उनके काव्यकौ निधिषहै। इन वर्णनां मे उकताना ठकं नदीं । 
इनके भीतर पेढकर युक्ति से इनका रस लेना चादि | जव एक वार पाठक इन वर्णुनों को 
श्रणुवीच् कौ युक्ति म देखता है, तव उनमें उपे रुचि उन्न ह जाती है एवं बाण करी 
श्रराडम्बरपूणं शली के भीतर दिये हुए रसवादयी सौते तक वद पटच जातादै] उस स्मय 
यह्‌ इच्छा दोतीहैङगि कविते श्रपने वर्णन कारा चिव्रपट पर ज चित्र लिखा दै, उशी 
प्रस्येक रेखा साक है श्रौरचित्र कासपग्र रूप प्रस्तुत कस्ते मे सहायक है | जिस प्रकार 
रंगवल्लौ कौ विभिन्न ग्राकृतिर्योमे मू{म सजाई जाती है, उसी प्रकार बाण ने ्रपते काव्य का 
भूमि का मंडन करने के जिए ग्रनेक वर्णन का विधान किया है| कभी-कमी रसलोभी पाठक 
का मन चाहने लगता दै कि यह वर्णन कुह श्रौरं त्रधिक सामग्री हमारा परिचय कराता, 
विशेषतः ससछितिक सामग्री के विपरय मेँ यह्‌ इच्छा उक हौ उटती दै । महाप्रतिभाशाल्ी 
इख लेखक ने उपनी विशेष प्रकार की लेयमयी वर्णनात्मक शैलौ के द्वारा जो छु हमे 
दिया दै, वह भी परया है ग्रौर उसे लिए हमे उनका कृतन् होना नवाहिर्‌ | 


बाणु के सांस्कृतिक ्रध्ययन का श्रन्तयाती सतव वाना, 


शब्द के निश्चित श्रथ तक पहुंचने के लिए हमारी जिज्ञासा उत्कट हौ जातौ है । उदाहस्णाथ, 
घण के पाठं क लिर बाआस्थानमंडप, सुक्तास्थानमडप, राजद्वार, श्रलिन्द्‌, 
धवलग्रह. संजवन या चदम्शाल, प्र्रीवक, चन्द्रशाला, प्रासाद-कुकि, द्‌र्धिका, स्नानभूमि, 
प्रतिहास्ण्, प्रतोली. गवा श्रादि प्रत्येक शब्द्‌ का निश्चित श्रथं था, जिसके मूल तक परह 
विनां हम दध्चरिव या कादम्बरी के वण॑नो को स्पष्टता से कभी नदीं समभ सकते | इत 
जिक्नासा के साथर्दम बाण के त्रध्ययन की नई दीक्षा लेते है ग्रौर प्रत्येक नये शब्द्‌ के 
लिए क्या शौर क्यो प्रए्नो का उत्तर द्रएने लगते ह) इस नये दृष्टिकोण को हम सखास्कृतिकं 
संप्रश्न का व्रत क सकते दै। न केवल वाण्‌ के अन्था मे, बर्कि समस्त संसछरत-सादित्य के 
लिए यष संस्छृति-विपयक संप्रश्न का व्रत श्मावष्यकं है| 

बाणभद् का समय सातवीं शती का पूरवाद् है| उस सम्‌ गुसकाक्लीन संस्कृति 
पूणं रूप से विकसित द्यी चुक) भी । एक प्रकार से स्वरण॑युग की वह संस्करति उन्तरगुप्तकाल 
द्रपनी संघ्यावेला म श्रा गभी ग्रौर सातवीं शती मं भी उसका बाह्य रूप मल्ली मति 
पुष्पित, पलित ग्रौर प्रतिपंडित था । कल्ला, धर्म॑, दशन, राजनीति, श्राचार, विचार्श्रादि 
कीटहष्टिसे वाण्‌ कर श्रधिकांश उल्तेख गुक्तकालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डाक्तते द| श्रमी 
तक यास्‌ का च्रष्यथन प्रायः काव्यकी दष्टिसे ही होता रहा है, किन्तु इन व्या्यानोंके रूपं 
म दष॑चस्तिका जो ग्रध्ययन प्रन्तुत कस्नेका हमारा विचार है, उसमे विशोपकर सांस्कृतिक 
सामग्रीकी दृष्टस वास्‌ के वरन) कौ जौँच-पड़ताल् की जायगी यदं हिक बाण के 
काव्य के लिए पारस की तरह रै) इसक्र प्रकारामे बाकर ये च्रनेके वर्णन जो पहले नीरस 
गौर बोभिल प्रतीत होते ध, श्रत्यन्त सचिकर, सरस ग्रौर हृदयमरादी लगने लगते  } इच्छा 
दीती है कि एक-पुक वाक्य. प्रदबन्ध पछरौर शब्द्‌ के भीतर प्रविष्ट होकर उसके प्रकट श्रथ 
एवं श्ले५मं चिप ह्रु सूद श्रथ के श्रवगत किया जाय । इसयुक्तिसेबाखका दपर॑चरित 
रास़्तिक इतिहास का श्रूं साधन घन नाता है । उमरे एक बार पदृकर वरसि नदीं दती 
किन्तु बारम्बार उस शरर्थो मं रमकृर शब्दों से निभित हौनेवल्ति चित्रौ को ग्रालसात्‌ करने 
की इच्छा दौती 

बास ने कन्य प्रर ग्य की शेली ॐ विपय मे श्रपने विचार प्रकट कयि ह. 
समय लौक मे सगन्धे भरे दरः, वाचाल, मनमाने दंग से कविता कस्नेवाल (कास- 
कारिणः) कुकवि भरे दु द । पे कवि घरघरमे द, जौ वस्तु के यथार्थं स्वर्पमाच फ 
वणेन को दी कविता समभे दै. किन्त नवनिर्माणकारी, नई वस्तु उत्पन्न करनेवाले कवि 
थीड़ेहीह : असंस्या जनिभाजः उत्पादक सं वहवः कवयः (२.३) ।"इसमे 'जातिभाजःः 
पद म बाण ्रपने से पूर्ववत्ती शेली की ग्रोर संक्रत करते ह । बोद्ध संस्कृत-सादिव्य की काव्य 
रचना, जिसका गप्काल्ल गं उत्कर्षं दशमा, स्वभावोक्ति पसन्द करती 2) वस्त लष तम 91 


1 तन स्0 क#। |< सान क। सु दशा । तका ्-सूलचं कतत भा कडि कावा ह, 
यह विचार जनता में कैल गवा । लोगो का शुका छ प्परधान शैली की ग्रोर हृश्रा। 
बाण के पूर्ववर्ता सुब्रन्यु ने पनी वास्वदता नं एक-एक शब्द मेप डालकर काव्य- 
रचना करने की निप्रणता करा उल्लेख क्रिया दै : प्रेयान्न व्थयःयन्धविन्यासवेदग्ध्य | 
बाण. ने कादम्बरी कौ भूमिकरामं लगातारशछपों से भरी हुई ( निएन्तच्छपधना ) शली 
की प्रशंसाकी है। साथ-ही-साथ सुन्दर जाति, श्रथीत्‌ स्वभावौक्ति-प्रधान व्णनों को भी 
ग्राह्य माना है। बाण का कहना है--“उदीच्य लोगो मे छेप-प्रधान शेली का रिवाज है; 
पश्चिम भास्तमें शेली पर उतना ध्यान नदी, जितना प्रथ॑ या कथावस्तु पर; दाङ्घिणात्य 
लोगों मे कल्पना की उड़ान या उपप्रा ही काव्य का गुण है; लेकिन गौडदेशवासी, श्रथत्‌ 
प्राच्य भारत मं विकट शब्द््‌-योजना , श्न चडम्बर) ही पसन्द की जाती है |: वष्ठुतः, यहं 
काव्य-शोली की एकांगी दृष्टि भी] बाण स्वयं कहते है कि बदिया काव्य वह्‌ है, जिसमे पच 
बातौ का एक साथ मेल दहो, श्रथात्‌ विषय की नवीनता, बद्िया स्वभावोक्ति, एेला छपर, 
जोङ्किष्ट नहो, स्फुटरस, श्र्थात्‌ जिसकी प्राति के लिए पाठक को हाथ-दैरन मारना पड़, 
शरोर भारी-मरकम शन्द-योजना ] ' जिसमं येर्पाच रुण एक साथ हो, वही श्चना सचदुच 
ऋाषतीय है) इस समन्वय-प्रधान दणि को श्रपनाना--यदी बाण की विरेषतादै श्रौ 
उनकी सफलता का रदस्य भी} बासु मं विषय क नूतनता, छ प-प्रधान शब्दं की श्रद्भत 
योना, वस्तुश्रों के यथां वरस॑न--जेमे हाथी, रोड. सेना, सेनिक श्रादि ॐ, श्रौर समास- 
बहुल पदबिन्थास, ये चारो गुण एक साथ श्राहत हुए है, श्रौर इने साथ कथावस्तु एवं 
शे्ली के.ग्रयन में स्छुट रूप से बहत हई रसधारा भी सहन ही प्राप्त होती है । 


बाण की ग्शेली तीन प्रकार कौ दै, एक दीधरंसमासवाज्ञी, दूसरो श्रत्पसमासवालली 
श्रौर तीषरौ समास मे रदित । समासो मै भरी हुई शैली का प्राचीन नाम उकलिका, हे. 
छोटे समासथुक्त पदों गे व्रिवरं हुई रोली का नाम चणक श्रौर समासरहित शैली का नाम. 
श्राविद्धथा।- चतुर दिष्य कीर्भाति बाण इन शैलियों को ग्रदल-बदलकर इस प्रकार काव्य 
भ'सजाते है किं वणन बभलं बनकर पाठकं के मन को ग्राक्रान्तन करदे] उनकी रीतिदैः 
किं .समासबहुल उत्कलिका-शेली क बाद फिर दील छोड देते दै। प्राः बड़े-बड़े वर्णुनों मे 
उत्कलिका -शेली का ्राश्रय लिया गया है । प्रचंड निदावकाल्‌ (४६-५७), उसमे चलने 
वालं) गरम लू (४८-५० ) श्रोर वन को जलाती हृद दासाग्नि (५०-५२ ) क वर्णन, 
मैःइस रोली की श्रच्छी भी मिलती दै) कभी-कभी एक हीवर्णन में शन्दाङंबरभूरं 
उत्कलिका-शली से श्रारम्भ करके समासरदित श्राविद्ध शैलीसे श्रन्त करते है। इसका 
श्रच्छी. उदाहरण युवक दधीच का वणन है ( २१-२४ ) । उसफ़र तुरन्त बाद्‌ हयी उसे 


१. नवोऽर्थां जातिस्राम्या श्लेषोऽङ्घिष्टः स्फुटो रसः| 


(क ० ~ 2 0. 





+~ ¬^ 4 111 1 व" व्य ~ ~ 14 ˆ] 11 ` ^ 71 1 | ~ । ~~ ल~ ‹९4। ६ 
वाण्‌ ने भट्रदरिचन्द्र ऊ गद्क्व्य की शैली को श्रादृशं मानादै। उसमे पदोकी 
सुन्दर स्वना थी ग्रौर उसकी शैल्ञी या सेति भी मनोहर इस समय हरिचन््र की यह 
गयसर्चना उपलब्ध नष है) बाण॒ुकी दृष्टि मे शब्द रेते हने चादि कि जो सुखप्रचौध हो, 
श्रथौत्‌ सरलता मे समभ्मेंत्रास्के, एवं जो सुन्दर श्रन्रों ते बनेहौं। एमे शब्दो 
से ग्रथित ग्राप्यायिका सव्रको श्रच्छी लगनेवाल्ली दीती है) बाण ने सयाहनीय कथाके 
लिए. एक विशेषण दिया है- भवेत्रतन्तगासिनी, च्रथौत्‌ जो सत्पुरुषो क चरति, उपाख्यान 
या लोक-वृत्तान्त है, उन सथ्रका परिचेय कथालेखक को हना चाहिए | दृपचरित श्रौर 
कादम्बरी दोनो मे इस प्रकार की व्यापक जानकारी मौज है। 

बाण के द्रनुसार हषंचसित श्राल्याविकारै श्रौर कादम्बरी कथा| त्रख्यायिका में 
एतिहासिक श्राधार होना चाहर कथा कह्पनाप्रसूत होती है। कम-से-कम दप्र॑चरित 
ग्रौर कादम्बरी के उदाहस्ण से एेसा ज्ञात होता दै] किन्तु, कथा श्रौर ग्राख्यायिका के संव 
मे बाणष्रौर दंडी के समय मं बहुत कु वाद-व्रिवादथा। दंद्वानेउन दोनोकामेद 
बताने की कोशिश की--नेमे. श्राख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक हाता है, कथाका नायकः 
या श्न्य कृ; किन्तु यह निय सव जगह लागू नदीं) किर, नायक स्वयं वरक्तास्पमेंदहों 
श्रथवा श्रन्य कोई व्यक्ति. इसमं कोई वरप बात नहीं दयत, इसलिए यह मेद्‌ श्रवास्तविक है | 
कुलं विद्रानोंका मतथा कि श्मद््याचिकरामें वक्त्र श्रौर च्रपस्यक्च दन्दो का प्रयोग 
कियाजातादहैग्रौर उसमे कथांश उच्छवासोमं बया रताद) यद्यपि दंडी ने प्ररंगवश 
कथा मं भी इन लचणोंका होना कदा दै श्रौर इस मेद्‌ को श्रस्वीकार किया है, तथापि बाण 
के हधन्वरित मं यह लच्ण श्रवश्य धरित होता है) दंडी > मतसेतौ कथा ग्रौर त्राख्यायिकां 
मै केवलनाम कादीभेदहै. दोनोंकी जाति एकहीष्ै। पर, बाण॒ने हर्षचरित को 
आख्यायिका श्रौर कादम्बरी को कथा माना हे । द॑चरिव के श्रारम्म मं कहा है कि चपलता- 
वशम इस श्राख्यायिका रूपी समुद्र मं श्रपनी ङ्हिका चम्पू चलां कादम्बरी की 
मूमिका सँ उसे वासव्रदत्ता श्रौर ब्रहत्कथा इन दोनो क| मात करनेवाक्ती (ग्रतिद्रयी) कथा कहा रै । 

हर्पचरित के श्रास्भमे बाण ने करहु पसन कवियों का उतलेख किया है । इनमे सबसे 
पहले सर्वविद्‌ व्यास है, जिन्दोने श्रपनी वाणी से भारत नामक प्र॑य को एेमे पवित्र किया, जै 
सरस्वती नदौ भारतवप को पत्रि करती हं ८२) इसमे श्त होता हैक ब्रा के समय 
मँदेश की संजा मारतवपं प्रय्क्त दती थी शरोर ब्रह एक भौगोलिक इकाई बन चुका था। 
उदीच्य, प्रतीच्य. दाक्षिणात्य श्रौर गौड़ या प्राच्य उस चार मौटे विभाग थे। सातवीं शती 
म भारत या महाभारत श्रपने पूं रूप मे विकसित हो चुका था | श्रनेक स्थल प्र महाभारत 
श्रौर उसके पात्रों क उत्लेव बाणमे श्रये ई। दसी मूमिकामें बासते कडादैकिं 
महाभारत की कृथा तीनो ल्लोको तै सेल गई थो : कव थारी जयाध्यालि लशन्ायसयं ‰)} 
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स्थल दवनरित म बह्ुत-कुठ मिलते £, विशेयतः ज्यं वाख ने पूव॑काल के गीस राजानो के 
चरि मं कलक का उल्लेख किया दै ( ८७-६० )।* उस सूप्वी के पन्द्रह राजाश्रका 
नामोत्तख उसी प्रकारये युवु तेमी क्रिया दै। इत कार्ण से विद्वानों का विचार दै 
कि सुबन्धु निश्चितस्थ मे वाण्‌ क पूववृ श्रीर्‌ वे छठी शताब्दी के श्रन्त में हुए | 

{जिन भन्रर्हस्चिन्ध के मनोहर गद ग्रंथ का वार्‌ ने उल्लेख किया हेः वे मदेश्वर- 
विशनित विश्वप्रकाश के श्रनुखार सादरसाकरृपति के राजवद्य थे] उन्होने चरक 
पर एक द्रतिप्रसिद्ध ठीका लिखी । वाग्भर-विरचित ्रष्टांगसंगरद के व्याख्याता इन्दु के 
शरनुसार मद्वरद्सिचिन्् कौ उस टीका का नाम खरणाद्‌ संहिता था (कल्यस्ान, 
श्मध्याय ६) चत्मशी प्रथ मे संषृदीत "पादताडतकम्‌ः नामक भाण मे दैशानचन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र भिषक्‌ का उल्लेख श्राया है। यह निधि नहींकहा जा सकता किं चरक के 
व्याख्याकार भद्ट(रस्चिन्द्र श्रौर बाणौस्लिखित भद्ारहसिचन्दर एक ही व्यक्ति थे श्रधवा भिन्न | 
किन्तु. यष्तौ मिध्वित ज्ञात हाता दै किं राजशेखर ने जिन हरिचन्द्र का उल्लेख कियादै,: 
वे सादहिक्रारथे। बाण के भद्ारहस्चिन्द्रं की पहचान उन्दींसेकौ जानी उचित है। 

वार्‌ ने सातवादहन-वरिर्ाचत किसी प्रसिद्ध प्रथ का उल्लेख किया है, जिसमे सुभाषितं 
का संगरहथा। हप॑चरित म सातवाहन के हस प्रय कोकशि कदा गया है| सातवाहन- 
विरयित यह्‌ सुभाप्रित काश दालञ-कृत गाथासप्तशती का हौ वास्तविक नाम था। ह्यल-सात- 
वाहनवंशी सप्रा्‌ थे। अं० मंडारकर गायासत्तशती प्रार्‌ सातवाद्न-कत कौश को एक 
नहीं मानते, किन्तु श्रीमिरशीजी ने निश्चित प्रमाणो के श्राधार पर सिद्धक्ियाहै कि 
गाथासक्तदाती की श्रंतिपर गाधा में रवं उसके रीकाकार्‌ पीताम्बर कौ संस्ृत-छाया म उसमग्रंय 
कोको कदा गयाह। प्राकृत क्रुवलयमालाकथा क कत्ता उद्रोतन (७७८ ६०) ने दाल 
के गथ को काश कटाहं। गाथासप्तशती क दौ श्नन्य टीकाकरार ब्रलदेव ग्रौर गंगाधरभी 
दाल के मुभागित-संगरदको गाथकोश्चके नामस पुकारे दै। लगभग नवीं शती तकं य्‌ 
गयको या गाथाकश दही कदलाता था। मध्यकाल में जवसे काश शष्द्‌ श्रमिधान-परथों के 
लिट ग्रधिक् प्र्ुक्त होने लगा, तवसे ब्रादसे हाल का ग्रथ गाधथासप्तश्ती नाम से 
प्रसिद्ध हूश्रा। 

न्य कवियों मं बाण ने प्रवरसेन, भास रौर कालिदास का उत्लेव क्रिया है । सब 
विद्धान्‌ इस विपय मं सहमत हं क्रि प्रवरसेन प्रक्रत-काग्य सेतुबन्ध के रचयिता दह । पहले 
` १, ङ दंज्ियरौ (1. फ. (क्पलााल ) : सुबन्धु श्रीर्‌ वाण, चिना ओरियंघ्ल 

मृल्ञ (१८८५७), माय १, प° ११४--१६२। 
२. श्रयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरोक्षा। 


दृह कालिदापमेरशवत्रामरसरभारवयः। 
टर्श्वस्पनचलशध्) परता चिद विशालाया | 





मकियागवाहैग्रोर जौ मात्रगुप्त के ब्रादं गदी पर बैठे । पिन्ु, ग्रधिक संभावना यह दै 
किये प्रवरसेन वाकाटकवंश क सम्राट्‌ परवरमेन द्विताययथ। श्रीमिराशीजीका मतहै 
करि सेठबन्ध श्रथवा राचणुवहो नाधक कव्य क कचा वाकाटक-प्रवरमन ए द्रनारमं 
कालिदास कुदं समय के लिए दूत वरनाकर भेजे गये थे} वागाटरक राजादही बरु :तलिश्वर कै 
जाते ये| उनका भृत प्रदेश विदर्भ था। चन्दरगुत विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुसा 
वाकाटकवंश के राजा सद्रमेन द्वितीय सेव्याही शीं] उन्दी क पुत्र प्रवस्मेन वाक्रारक्‌ राज. 
सिसन पर वेठे। मेठघ्रन्ध के एक पुराने टीककार म निर्देश किया है कि गह काव्य 
विक्रमादित्य की श्राज्ञातरे प्रवरमेन के लिप कालिदासे किला | डो० मिरी कै श्रवसार 
प्रधिक संभावना यह हे कि कालिदासके द्वारा सेवुनन्ध का संशधन किया गया ही, जिसपते 
ऊपर क श्रनुश्रति प्रचलित हुदै |" ध 

भासक संवेधमं वाण्‌ क। सूचना बहूमूह्यदटै। वाणक) कदूना है कि भाक्त के 
नारकका श्रारम्म सूत्रधार क द्वास करिया जाता द । उनमें श्रतेक ,तरह क बहुसंल्य 
पार ई, ग्रौर उनमें कथावस्तु ते (तदायक पताकाः नाक भ्रंग पाये जाति ह| बाण के इस 
उल्लेख को ध्र।° कीय दहत प्रामाखिकि सममे द्रै। उनका कना दै क्रि बाणनेजो 
विरेपरता्णः बतारे, वे दक्षि 7 उपत्न्ध भासं क नारकमं लत द, श्रतपव उन्है भास 
की प्रामाख्कि स्वना मानना चाहिए 1" भास सव॑ष श्लाकम्‌ंश्तेषप ते देवक्ुलल या मन्दिरे 
का उत्तेख शया गयादै। दस संब॑लमं वदुभूमिक पद महस्य है, शर्थात्‌ एतै मदिर, 
जिनके शिखरो मं कई खं दूते प्र। श्रारम्मिक गुघतकरात्न कजं मंदिर साची, मूपरा, 
तिगौचा, दरा ग्रादि स्थानांमं गिन. वै विना शिखर क श्रौर उनक्री हुत का प्रटव 
सपार परल्थर रण्वकृर किया जाताथा | प्रारंभमें मन्दिर क गर्भग्रह का स्वश्प इकरपजिलाथा। 
पी गर्भगृह क लते ऊपर धकः दो या तीन ह्रौ मंजिन्व कौ कल्पना दने लगी, 
जंसाकिंदैवगद ¢ मद्रि गिता दहै] इन यूगियां या मिला के सूप-पयिर्तन से 
शिम्पर का प्रातुमति द्ुश्य। वाष्षका बरहुसूमिक [विश्वपस्‌ दस प्रकार के विकसिते शिखरौ- 
वाले नेधक्रुलां का उल्तेख कैरता दै । 

द्लरिति की भूमिकामं वाणुने स्पष्ट शूपते बृ्त्कथा का उल्तेख कियाद । श्नवश्य 
हौ उन समय गे बृहत्कथा श्रपने येशान्यी मापा क्र स्पग॑ लुग क लि विम्मयजनक थी | 
कादम्धरीमं बाण ने लिखा रै --कर्पपसुनक्रय सन्निहितविपुल्लाचला शशापगता च 
(४६); ग्रथन्‌ कुत का कथा मं विषुनतः श्रचत ्वार शश इन पात्री का संतर था! 
कमुत मूलदेव करा नाण या | ठसका कानी बृहत्कथा 1 श्रातं द शरोर वदं विपुल श्रीर्‌ शश 
दून धां नाणमी श्राति टह! कशव-करद कल्यद्रुकोषय क शनुखार केर्यसित या मूलदेवका 
माई शण ५7 तशा 14 व्र न्यत्‌ मलदरेव्‌ त भव्य ४५ | 


दिये ै।५ 

भूमिका क एक ए्लोक म बाण॒ने द्राल्ययज ग्रौर उनके उत्साहा का उल्लेख किया दै, 
ग्रौर लिखा है किं उनका स्मरण करते ही मेस जिह भीतर खिच-सी जाती है श्रौर 
मुभे कविता करने की प्रवर्ति नहीं होती | यह शलोक बु कठिन है, इसमे तीन श्रथ 
संभव ह] प्रथम यह कि श्राव्यराज नामकं किसी कविने प्रकृत भापामें ष्य के साय 
गाये जानेबाले ङु गीतिकाव्य रचे थे । उन “उत्साहः नामक पद्‌ क. जी इतने धेष्ठ धरे, याद्‌ 
करके जेसी मेरो बोलती वन्द्‌ हौ जाती दै रौर कविता नदीं पूटती ] किन्तु. ग्राव्यराज नामक 
कवि श्रौर उनके उत्साह का कुष्ठ निश्चित पता नहीं । संभव ६, वे कःई लोक-कवि रहे दौ 
पिरे कामतथाकि्प॑ही श्राद्वसजरै, च्रौर कीथः का भी यही पत है। तदनुसार 
बार यह्‌ कहना चाहते है कि हमारे महान्‌ सम्राट्‌ उदात्त कर्म रेते है फि उनका 
स्मरण मेरी जिह्मा को छु ठित करता दै श्रौर कविकमं की प्रवृत्तको रोकताहै। सरस्वती. 
केठाभरण्‌ के रीकाकार रत्नेर्वर ने 1.5 भव्ष्यरसस्य काति आतमापिसः का श्रथ करते 
हप ग्राब्यराज को शालिवाहन का दूसरा नामकदा है । कथाह क्रि गुणाव्यने सात लाख 
श्लोकों मं बृहत्कथा का निर्माण किया दौर उसे सातव्रादन की सभा में उपस्थित किया, किन्तु 
उन्दै विशेष उत्सादन मिला] तत्र उस छद लाख शलोक उन्दने नष्ट कर्‌ दिये, श्रन्त 
मे जव एक लाख वचे, तत्र सातवादन ने उनका र्ता करा ) यद्रपि यह्‌ िंवद्न्ती श्रतिशयोक्ति- 
पूरे शरोर पुराने टरं कौ हे, किन्छिसम्भवदहे. बाण के समय मे प्रचलित रही हयो। 
राजाश्रौ से कियो क मिलनेवले प्र॑त्साहन की ग्रीर व्यंग्य करते हुए वार्‌ का यह्‌ श्लोकं 
चरिताथं होता दै। इस पहले शलाक मे वृहकथाकानाप श्रा चुका दै, इसे यह्‌ अर्थ 
सम्मव है -श्राव्यराज्य सातवाहन ने बृहत्कधा-तेखक रुणाव्य को जेसा फीका उत्साह 
दिलाया, उसके स्मरणमात्र से कविता करने कौ पुमे इच्छा नहींदौती) लेकिन, फिरभी 
राजा षरं की भक्ति के वश म उनके इस चरित-रषुद्र मं इवकी लगाङजगा | यष्टी यह्यं 
सुसंगत जान पडता है । ¦ 

बाण के समयमे ्रान्ध्देश मरं स्थित श्रीपर्वत की काति स्व॑ फैल गई थी; वह 
तन्त, मन्त्र श्रौर नेकं चमत्कारो काक्न्द्र माना जाता था। दुर्दूर्‌ से लोग श्रपनी 
मनःकामना पूरी कराने के लिप श्रीपवंत की यात्रा करते ये : सकलप्रणयिमसपथसिद्धि- 
श्रीपवैतत : (५) । ठेसा जनविश्वास था कि श्रीपवंत के चारों शरोर जलती हई श्रग्निकी 
दीवार उसकी रक्ता करती थी। शङ्कर ने उद्धरण दिया दहै कि [न्रपुरदहन के समय 
गणेदाजी ने जो विघ्न उपष्थित किये, उनसे र्ता करने के लिए शिव मे एक प्रचंड श्म्नि 
का वेरा उत्पन्न किया, वदी श्रापवंत की र्ता करतः है । वाण ने इसी किंवदन्ती कौ लिखा है। 


0. 1 


महाभारत वनपवं के ग्रन्तग्त तीथ॑यात्रापवं मं श्रीपर्वतं का उल्लेख श्राया दहै श्रौर लिखादहै 
कि देकीके साथ महदिव श्रौर देवताश्रों ॐ साथ ब्रह्मा श्रीपर्वत परर निस करते रै} 
श्रीपवैत की पहचान श्रीशैल मेकीजातीदै, जौ कृष्णा नदी ॐ दद्विण तट प्र कुरनूल 
से बयाखी मील पर ईयानकोणमें है । यद्य द्वादश अ्योतिर्किंगों मै मत्िलिकाञ्चन नामक 
शिवलिंग है । श्ीशैलस्थल-माहात्म्य के श्रनुसार यजा चनद्रशुस्र की कन्या चन्द्रावती श्रीशैल क 
मह्लिकाजुन शिव केलिए प्रतिदिन पके माला मेजती थी। चन्द्रावती की पहचान 
श्रीश्मलतेकर महोदय गुध-सम्राट्‌ चन्द्रगु् की पुत्री वाकाटक-सम्राज्ञी प्रभावती गुप्ता से कस्ते ह] 
कनात होता है करि उनकी श्योर से श्रीशैल पर नित्य शिवार्चने लिए एक मालाका 
प्रबन्ध किया गयाया। श्रवश्यदह्ी बाण के समयमे ्रीपवत महाश्चर्थकारी खिद्धियों की 
खान भिना जाता था श्रौर वद्य के बड द्रविद़ पुजारी श्रपनी इन सिद्धियों ॐ लिए दूरदूर्‌ 
तकृ पुजवाते थे, जैसा कादम्बरी मे कदा है : श्रीपवेताघ्च्यवारत्तासदखा भिज्ेन जरदद्रविड- 
धारिकेन 1 

हषचरित नाम का चरित शब्द्‌ वाण के पहले ही साहित्य मं प्रयुक्त होने लगा था) 
श्रश्वघोषर के बुद्धचरित से व॒लसती के रामचरितमानस तक चरित-काभ्यों की अविच्छिन्न 
परम्परा मिलती है । दर्प॑चरित विशुद्ध एतिहासिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता | उसमें काव्य 
केदंग सेवाण॒ने हषं के जीवन, उनके व्यक्तित्व, समकालीन कुद घटना न्नौर सम्बद्र 
पात्र इत्यादि बातों का कव्यमयी शैली से वर्णन क्रियाहै। दंडी ने महाकाव्य ॐ ल्श 
देते पः जो यद का है कि उसमे नगर, पर्वत, समुद्र, ऋत॒शोमा, चन्द्रोदय, सू्यदिय, 
उद्यान-क्रीडा, सलिज्ञ-कीडा, विवाद, पुचजन्म, मंत्रा, सेना-प्रयाण॒ श्रादि का वर्णन हना 
चादिप, वह परम्परा बाणको मी विदित थी श्रौरज्ञात होतादै कि वह कालिदास के समय 
म पूरी तरह विकखिति दो चुकी थी} प्रायःये समी व्ण॑न कालिदास के काध्यों म मल्ल 
नाते ६ै। इनके सम्मेलन से महाकाव्यो काटठा रचाजाताथा। हपैवरितमे भीबाण॒मे 
काव्य के हन लचतणों का जान बूभकर पालन किया है | 


हर्षचरित की संचिप्त विषय-सूची इसी प्रकार ह-- 


पला उच्छवास 
कथा विशेष वणंन 
शरू म बाण के वात्स्यायन वंश श्रौर सरस्वती (८--ह), सावित्री (१०--११) 
पूषंजों का श्नौर उसके श्यारंभिक. जीवन का प्रदोपसमय (१८--१६), मंदाकिनी ( १६), 
वर्णन है| रीघ॑ंकाल तकं देशान्तरो म घम- यवक द्ीच (२९--२५) टच की सरी 


दूसरा उच्छवास 


कथा 

हषं के भद कुष्ण का लेखदहारक मेखलक 
बाण॒केपास्श्रातादहै श्रोर उमे हर्षके पांस 
द्रानेके लिर निमित कस्तादहै। बाण 
श्रपने राम से चलकर तीन षडावोकेबाद 
ऋअलिरयती फे तय पर मणिताय रामम पड़ी 
हुई दषं की छावनी मे पर्हुचकर दषं से 
मिलता है श्रौर उख्का प्रेम रौर प्रतिष्ठा 
पराप्त करता है । 


^ तीसग 
बाण॒ घर लौटकर श्रपने चार चचेरे भाईयों 


के श्नुरोधमे हका चरित वर्णन करवाहै। 
कंठ जनपद; उसकी राजधानी थानेश्वर 
श्नौर वंश के संस्थापक पुष्पमूति की कथा 
कहने के बाद्‌ तांिक साधना मेँ उसफे सहायक 
भैरवाचायं का विशद वर्णन है। श्रन्त 
म पु्पमूति श्रीकंठ नाग के दशन ग्रौर ल्मी 
से वंश-स्थापना का वेर्‌ प्राप्त करता है । 


वणन 
बाण के बान्धव ब्राह्यणँ कं घर्‌ (४८४-४५), 
निदाधरकराल (४६-४७), गरमी मँ चलनेवाल) 
लू ( ४८--५० ); दावाग्नि (५०--५२)) 
दपं की ह्ावनी मे उसका राजभवन 
(१५८--६१), धं का महाप्रतीदार दौवारिकं 
पारियात्र ( ६१-६२ ), राजकीये मन्दुरा या 
घुडसाल (६ \-६३)) राजकीय गजकाला श्रौर 
हषं का मुख्य हाथी दपंशात (६४--६६), 
सम्रार्‌ हषं श्नौर उनका दरवार (६६-- ७७) 
सन्ध्याकाल (८०.८१) । 
उच्छवास 
शरत्समय ( ८३-८४ ); श्रीकंठ जनपद 
(६४८--६६), स्थार्वोश्वर { ६७ ), भेरवा- 
चायं का शिष्य मस्करी ( १०१-१०२), 
भैरवाचायं ( १०३-६०४ ), श्रृदास नामक 
महाकृपाण ( १०७ ); रीरिभ, पाताल्ञस्वामी 
श्नौर कणंताल नामक भैरवाचार्यं ॐ तीन 
शिष्य (१०८-- १११); भीकंठ नामक्‌ नाग 
( ११२ ), श्रीदेवी ( ११४-११५ ) 


० चौथा उच्छवास 


पुष्पमूति से उत्पन्न रंश की संवित्त 
मूमिका के बाद राजाधिराज मेभाकरवद्धन 
चौर उसकी रानी यशोवती का वणन है] 
पुनः सनी के गभं धारण करने श्रौरं 
राज्य-वद्धन के जन्म की कथा है| 
तदनन्तर दषं श्रौर राव्यश्री केजन्म का 
श्रतिविस्तृत वंन है । यशोवती का भाई 
श्रपने पुत्र भंडिको दोनों राज्छरुमाे के 
साथीके रूपमे श्रपितं करता दहै। मालव 
राजकुमार कुमारगुत् श्रौर ` माधबगुस 


महादेवी यशोवती ( १२१-१२२ ), उनकी 
गर्भिणौ श्रवस्था (१२६-१२७), पुत्रजन्मोत्छव 
{ १२६-- १३३), राव्यश्ची के विवादयत्छव की 
तेयास्यिं (१४२-१४३), वरवेश मेँ अहवा 
( १४५ ); कोटक या कोदधर (१४८) । 


कथा 

हरणो को जीतने के लिर राज्यवद्न 
सेना के साथ प्रस्थान करता है। दपं मी 
उसके साथ जातादहै, क्रन्तु बौचमे ही शिकार्‌ 
खेलने के लिए चकल्ता जाता है। वर््यसे 
प्रभाकस्वद्धन की बीमारी का समाचार पाकर 
उसे श्रचानकं लौटना प्डतादै। लौटने पर 
वद देखता दै क्रि समस्त राजपरिवार शोकसे 
विहल है । प्रभाकस्वद्धन की श्रसाध्य श्रवस्था 
देखकर रानी यशोवती स्त हयो जाती ₹। 
इसके बद्‌ प्रभाकस्वद्धन की मृत्यु, उसकी 
ग्र॑तिपे किया तथाहं के शोक का वणन &। 


वणन 
संदेशदर दुरंगक ( १५१); शोक्ग्रस्त 
स्कृधावार ( १५२३ ), शोकाभिमूत राजकुल 
(१५४), मस्णासन्न प्रमाकरवद्धन (१५५- 
१५७); सतीवेश मे यशोवती (१६५-१६५), 
यशोवती कां श्रंतिम विलाप (१६६-१६७ । 


छटा उन्ुवास 


राज्यवद्धन लौटकर राता दै श्रौर हं 
को राव्य देकर स्वये द्ुटकारा चाहता द । दपं 
उसते प्रं र्खनेका श्राग्रह्‌ करता ह६ै। इसी 
समय प्रह्वमौ की मद्य श्रौर रञ्य्री का 
माल्वसाज क द्वा वन्द्‌ किये जाने का 
हुःखद्‌ सान्ार गिल्नतादै। उसे दंड देने 
के लिए राज्यवद्धन तुरन्त प्रस्थान कस्ताद, 
दपर्परर दी खता रै। शीघ्री समाचार 
परिता द कि माल्लवरात्न परर विजयी राञ्य. 
वद्धनकरौ गौददैश क सजा नै धोखे 
मार दाला | उस कु दाकर दपं गेद्श्वर 
से बद्पा लने कौ प्रतिक्गा कर्ता दै! गजसेना 
का श्रभ्यद्त्‌ स्वन्प्गुक्त दषं कौ प्रोस्साह्पि 
करता ४ । 


रान्यवद्धन का शौक ( १७६.१७७ ), 
सेनापति खिदनाद्‌ (१८८-१६३).गजसाधना- 
शिक्त स्वन्दगुप्त ‹ १६६-१६७ ), श्रषटईैस 
पूवंराजाश्रो दवाय किये हुए प्रमाददौष 
( १६८-२०० )। 


खात्वा उच्छवास 


दर्पसेना ॐ साय रिण्विजय # लिप 
प्रयाण करवा | यना करा श्रव्यन्त श्रजष्पी 
शरोर ग्रनृ वणन क्रिया सयाद] उसी सपय 


प्रयाण की तैयारी (२०४८२०६), 


द्मनुया्रौ सजा लौग ( २०६.२०७); 


प्रयाखासिमुख दपं (२०७-२०८), प्रयाण 


प्र दखल कर हेता हे । । 
आआठवाँं उच्छवास । 
कथा वणन 


विन्ध्याय्वी के एक शबररयुवकं की विन्ध्यारवी का शबर-युवा (२३१-२३२) 
सहायता से हरणं रव्यश्री को, जो मालवसज विन्ध्याटवी की वनानि ग्रोरव्त्त २३४-- 
के बंदीण् से निकलकर विन्ध्यारवी सं कीं २३६, दिवाकरमित्र का त्रा्रम (२३६ 
चलो गहईथी, ददने का प्रयत्न करता हे। २३८); राव्यश्री का विललाप (९८६-२४८)) 
शव ८-युवकं निर्घात की सहायता से हषं दिवाक्ररमित्र की दी हुई एकावली की वणेन 
बोद्ध ॒भिक्ुक दिवाकरमिन्न के ्रन्नम मं २५१-२५२), दिवाकरमित्े का रान्यश्रीको 
प्टुचकर राज्यश्री को द्धन मे सहायता की उपदेश (२५४-२५५) संध्या समय (२५७. 
प्रार्थना करता दहै | दिवाकरमित्र यह कह दी २५८) | 
रह्म था क्रि उसे राज्यश्री के बारे मँ कु 
पतान था किएक भिक्ुश्रगिनि मं जलने के 
लिए तैयार किसी विपन्न स्री का समाचार 
लेकर श्राता दै। हषं ठरन्त वद्य परचता है 
श्रौर श्रपनी बहन कौ पहचानकंर उसे 
समभा-दुभ्हाकर दिव।करमित्र के च्राश्रम मेँ 
ले श्राता है| दिवाकरमित्र राज्यश्रीको दपं के 
इच्छानुसार जीवन बिताने की शिक्ञादेाहैः 
हषं यह सुचित करता है किं दिग्विजय. 
संबंधी श्रपनी प्रतिक्ञा पूरी दने पर बह श्रौर 
राञ्यक्री सायदही गरूर वस्न धारण कर लेंगे | 

हषेचरित का श्रारम्भ पुराण की कथाकेदेग परहोतादहै। ब्रह्मलोकमे खिले हु 
कमलल के श्रासन पर ब्रह्माजी ब्रेठे ई: विकासिनि पश्मविष्टरे समुपविष्टः परपेश्वी (७) । 
पश्राक्लन पर बे हुए ब्रह्माजी की प्रह कल्पना भारतीय कला मे सर्वप्रथम देवगद्‌ के दृ्ावत।र- 
मंदिर में लगे हुए शेषशायी मूत्ति के शिलापह पर परिलिती है [ चित्र १] बाणुने लिखा 
किडनद्रत्रादि देवता ब्रह्माजी को घेरे हुए ये : शुनासीरभसुखैीर्वारीः परिवृत : (७) । इख 
शिलापद्यं मी हाथी पर इन्द्र व्रह्मा के दाहिनी श्रोर्‌ दिखाये ग्येदै |, ब्रह्मा की सभाम 
विद्या-गोष्टियौँ चल रदी थी] गोष्टि्यां प्राचीन भारत मे श्रवौचीन क्लब कौ भाति थीं। 
इनके द्वारा नागरिक श्रनेक प्रकार से श्रपना मनोविनोद कस्तेथे। गोष्ियों स विदग्धो, श्र्थात्‌ 
सुद्धिचतुर श्रौर बातचीत मं मेजे हुए लोगों का जमावड़ा होता था | शंकर ने गौष्ठी का ल्त 
यो किया है-विद्या, धन, लील, जुद्ध शरोर श्राय मे मिलते -जुलते लोग जरह श्रनुरूप बातचीत 


यां निरवद्य (दोषरहिव) सोष्टी का उल्लेख किया है । गुहकालीन श्योर उरुके बाद्‌ की 
सोष्ठियों की वुलन। शअशोकालीन समाजसेकीजा सकतो है) श्रशोक जे बुरे समाजो 
का निराकरस्‌ करके अच्छे नीतिप्रथान समाजो को प्रोत्साहन दिया था। 

गोष्टि्यां कहै प्रकार की होती थी; सेते पद-मोष्टी , काभ्य-गोष्ठी, जल्प -मोष्ठी, यीत-गोष्टी, 
शष्य-गोष्टी, वाद्य-गोष्टी, बीसा गोष्ठी भ्रादि (जिनसेनष्टव सहापुराख, नवीं शती, १४। 
१९०--१९९) 1 द्य, मीस, वाद्य, चिघ् श्रादि कलार, काव्य श्नोर कान्या शन गोष्टिवों 
के विषय ये । वास्‌ ने विद्या-मोष्टी का विशेष उल्लेख किया हे ; निरवया ।वयागोष्ठीः 
भावयन्‌ । इनम से पद्‌ गोष्टी, काव्य -गोष्ठी भोर जल्प-मोष्ठी वि्ा-गोष्टी के ही मेद जानः 
पडते हे । कष्य-गोष्ठी मे काव्य प्रबन्धो की रचना की जाती थी, ससा कि वारम्‌ ने चूद्क 
की सभा का वंन करते हु उल्लेख क्किया हे । जत्प-गोष्डियो मे श्रार्यान, श्ाख्यायिक, 
शविास, पुरा श्रादि सनने-युनाने का रंग रहता या : कदाचित्‌ ारू्यनकाख्यायिकषे- 
लिद्ासपुराणाकरूनेन (का० ७) । भिनसेन ने जिसे पदगोष्टी का है, बार के श्नुसार 
उर्के विषय शर्रच्युतक, मात्राय्युतक, बिन्दुमती, गूढचवुथ॑पाद श्चादि तरश्-तख की 
पदेलिर्या जान पकती है ( का०७)) हषं के मनोविनोदो का वरन करते हु वाने 
वीर-मोष्टी का उल्लेख किया है, जिसमे रसभूनि मे साक्ष करनेवाले बौीरो की करता की 
कहानियां कही-युनी जाती थीं ; वीरगोष्डीषु अनुरागसन्देशमिव रशधियः श्रवन्तम्‌ (७१) 
श्न गोष्टियों जे भरनेक्‌ प्रकार से वेद्ग्ष्य या बुद्धिचातयं के फव्वारे दुटतेये । गार को 
स्वर्यं ईस प्रकार की विद्रद्गोष्टियों स बहुत रचि थी । श्चपने धुमक्छढपन के समयं उसने 
नेक रुरूवानों की रोष्टिय। मे शामिल होकर उनकी मूल्यवान्‌ बातचीत से लाभ 
उठाया श ; महाघालापाम्भीरगुरवदु गोष्टीश्योपतिष्ठमानः ( ४२ ) । दपं क दरार 
भै ्रने का जब उसे न्यौता मिला, तय “जाड या म जाः, यह निस्िवित करने के पडले अन्य 
बातो को सोचते हुए उसने य भौ सोचा था कि राजसभा मे दोनेवाी विद्वदृमोष्टियो मे 
भाम लेने के किए जो बङ्ी-खद्ी चारो ( विदग्धता ) चार, बह उसमे नं 8: 
न ॒विद्द्गोष्ठेकष्येदश्ध्यं (५६) । राजसभाश्चा मे इस प्रकारफे विद्धो का मंखल 
छुख्ता था श्नोर वां विधा, कला ध्र शास्त्र मे निपुरा बिद्रप्नो कौ आप मे नोक-भक 
का श्चानेद रहता या । गोष्टियो मे बैदग्ध्व प्रसि करना मवयुबको की रिक्ता का श्रम था। 
शरटुारह वपं के युवक दधीच को अन्य योवनोचित गुरो के साथ पैद््ध्य का चदृता हुश्ना 
पूर कृषा सया हे ; यशःप्रयादमिव बेदश्यस्य (२४) । 

कभी-कभी इन सोष्टियों मे श्चापशी मतभेद से; दुर्भाव से नही, विद्या के विवाद भी उद 
खे दोतेथे। एेसा ही एक विषाद दुवौषा श्नौर मन्दपाल नामक सुनि के बोषहो मया। 
स्वध्वरे कोथ दवान) न्राग्यज स्य ये जाय नयो ननि ) व = ~ 3 


दो क्िष्यो-ते लगते ये! बार के युग मे ऋ्वेद, यशवंद के पाठ शरोर सामगान फा कामी 
प्रचार था, यड उनके नेक उल्लेखो से श्त शेता हे । शिक्षलेख श्रौर ताघ्पनों मै भी 
छ्यपने-द्यपने वरर शरोर शाखाश्रों ॐ श्रतुकार वेदाम्याच करनेवाले ब्राक्षशकुलों का उल्लेख 
राता है) सरस्वती का मध्यभा मेखला से सजा हुश्चा था, जिष्पर उनका भार्या शाय 
स्ख था ; विस्यल्त वासहस्तकिसस्या (द) कर्ववलंबित वामहस्त की श्रा भारतीय कला ने 
खुपरिखित हे ! शु'रकाल से मध्यकाल तक बरार इर्का श्रह्कन मिता है । खरष्वती 
के शरीर पर कथे से लटकता हुता अऋ्षसूत्र ( अंसाकरम्विना हासुत्रेश पविग्रीकृतकाया ) 
सुशोभित था। महाश्वेता के वर्नं मे भौ गार ते ब्रह्मसूत्र का उत्लेख किया है । बह 
मोतियो का शार पहने थी, जिसुङे वीच मे एक नायक या मथ्यमसि गुथी हुईं यी। एक्‌ कान 
मे चिन्धुवार की मजरी सुशोभित थी ! शरीर पर महीन श्चौर स्वच्छं बल था : सुद्मविसलेस 
अंशुकेन चाच्छादिवशरीरा । बारीक वख, जिर शरीर मलकता हा दिखा देता था, 
गुल शी विशेषता थी श्रोर गुतकालीन मूर्सियो मं इस पकारं का वस्र प्रायः मिलता है । 
मागे माहती के देष का बरन करते हुए वासं ने इसपर श्चोर भ श्रपिक प्रकाश डला है। 

सरस्वती को हसती देख दवौसा की भह तन ग चौर वे शाप देने पर उवार शे 
गे । उन खद्धाट फर कालिमा रेते छ स, जेसे शदरं ज खेलने के पट्टे पर कले रग के 
ध्र यने रहते हं : शंक रितल्लारष्टरच्यर्व्‌ा (€) ! प्रति्प॑क्ति ध्राठ बरोवाला शतरंज 
भ्ण सेख बासु के समय मे चस चुका था श्नौर उसे खाने कलि वा सफेद शङ्खके होते ये। 
ॐखी शा यहा श्रंवकारित शअष्टापदपषहः इन शब्दों म उत्लेख किया सया है } पहलवी 
भाषा की भादीमान-प्-शतरंज' मामक पुस्तक मे श्रारम्म मे ्ी इस बात का उल्लेख है कि 
षदीवसारम्‌' नाम के भारतीय राजा ने शुसर नोशेर्वा शी समा के विद्वानों की परीका के 
लिपट बीस मोहरोवाल्ला शतरंअ का खेल दरान्‌ भेजा । सर परवेज या नौरेर्वां हर्ष के 
खसकालीन हीये) अनुभूति हे कि दकतिरि के चालुन्यराज पुलङेरिन्‌ फी सना मे शुखं 
परयेज ने श्रपना दूत्म॑डल प्रात या भेट लेकर मेज था । श्चरबी इति्ार-लेलक रथारी 
के न्थ म पुलकेशी श्योर खुर्र के कोच हुए प्र-व्यवहार का भी उल्लेख ह । फिरदोक्ी मे 
ी भारतीय राज (राय हिन्दी) दे द्वारा शतरंज के खेल का दरान्‌ भेजा जाना लिखा है । 
प्ट स्थान प्र प्राय हिन्दी" को शराय कलोऊः भी का सया है }\ 

दुबौसा टी चिकुङ्ी हदे अङुटि की उपमा सिये के पत्रभंसमकरिका तामक श्रागूषल 
से दी म है। मकरिका सहने का उत्लेक्ल गाखनह ने च्चनेक स्थानो पर किया है । दौ मकरयुखो 
को मिलाकर पल-पत्तियो के साय बनाया हश्चा श्नागूषसर्‌ मकरिका क्लाता या । रुहकालीन 
सूरयो फे मुकुट मे प्रायः मकरिका धाभूषसख्‌ मिलता है [ विश्न २] इुर्वासा के शरीर पर 
कन्थे ये खटकते हए कष्साजिन क। भी उत्तेख किया गया है) कष्साजिनं की उपमा के 
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का कल्पद्र्‌ म से उत्पन्न ददल वल्कल था । कल्पन्त से व्र, श्रामूषण, च्रन्नपान श्रादि के 
इच्छानुसार उत्पन्न होने की कल्पना साहित्य श्नौर कला मेँ अरति प्राचीन है| उत्तस्कुरु के 
वणंन में रामायण श्रौर मह्याभारत दीनो मँ इस दछभिप्राय का उल्लेख हूश्राहै। साची 
श्नौर भरहुत की कलाम कल्पलताश्रो से वस्र श्रौर श्राभूपण उत्पन्न होते हुए दिखाये 
गये है ।" कालिदास ने मेघदूत मे इस ्मभिप्राय का उल्लेख कर्ते हुए लिखा है #ि रकेल 
कल्परत्त दी स्वियौ के शगार कौ सखन सामग्री श्रलक्रा में उत्पन्नकर देता दै। उसमे चिघ- 
विचित्र बस्वोंका स्थान प्रथम दै }२ सावित्री के शरीर के ऊपरी भाग में महीन श्ंशयुक की 
स्तनो के बीचर्वेधी हुई गात्रिका ग्रन्थि यी : स्तनमध्यवद्धगात्निका मर॑थि, १० [ चित्र र] 
गाच्रिकातेदी हिन्दी का गातो शब्द्‌ निकला दहै) ब्रह्मचारी या संन्याखी च्नभी तक उत्तरीय 
की गाती बधते दै। माथे पर भस्म की त्रिपुरड्रेखार्णैं लगी हुई थीं। च्रिपुरदूतिलक का 
प्रयोग सता शती से पूवं लोक मेँ चला गयाथा। सावित्री के बयं कथे से कुरुडलीकृत 
योगपड लटक रहा था, जौ दाहिनी बगल के नाचे होकर कपर कीतरफलजाता था | चित्र 
४ ]। इख वणन मँ कुरुडल्लीक्रत, योगपद शरोर बेकद्यक ये तीन ९ब्द्‌ पारिभाषिकं ई । 
वेकयक बाण के प्रयो मं कै बार च्रातादै)। माला, हयार या व्र बि कन्धेसे दाहिनी 
कख (क्त ) की श्रोर जव पहना जाता था, तव उसे वेकच्यक कते थे । योगपट् वह्‌ 
वख था, जिसे योगौ शरीर का ऊपरी भाग ठकने के लिए रखते थे । साहित्य में श्रनेकं स्थानो 
पर इस शब्द्‌ का प्रयोगह्ुश्रा रहै! श्रपञ्चदर-माषा के यश्ोधस्चरितः काव्यम इसका रूप 
जोगव, श्राया है ; गलजोगव्ृटू सज्िड विचित्‌, । पुरानी च्वधी मेँ इ्वीका सूप 
जोगवाट जायसी ने प्रयुक्त कियादहै)3 बाण का यह क्िखना किं योगपट छुन्ड्ी करके 
या मोडकर पना गया या, गुस्कालौन मूत्तियो को देखने से ही समक मंशा सकतादै, 
जिनमे ये कंधे प्र से उतरता हन्ना योगय दुहरा करके डाला जातादहै। सावित्री के 
बय हाथ में स्फटिक का कमंडलु था, जिसकी उपमा पुढराक-युकुल से द्धं गई है । गस 
कालीन श्रमृतघट, जौ बौधिसत्व श्रादि मूत्तियो के बाय हाथ मेररदता दै, ठीक इसी प्रकार 
का लम्बोतया नुकौलौ पेदीकाद्ोतादहै [ चित्र५ || खातिर दाहिने दाम शंख की 
चनी हई ग्रगूचियां { कम्बुनिमित ऊ्मिका ) पहने श्योर श्रक्माचा लिये थी । सावि्री के 





१ देखिए मेया लेख "कल्यदृक्तः--कलाधरिषद्‌, कलकत्ता का जर्नल, १६४३, प्र १८ । 
२. नाषश््वित्र मधु नयनयोर्विभरमदेशदक्ष 

पुष्योद्‌मेदं सह किसलये मू षणानां ल्कव्पान्‌। 

लाक्षारागं चरणस्षकलन्यासयोग्यं च यस्या- 

मेकः सते सकलमवलामणर्डनं कत्पद्क्षः ॥ 
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चट शापदे दिवा छि सरस्वती मस्यलोकं मे जन्मले। शाप सुनकर ब्रह्माजी ने प्ते 
षौर स्वर से दुर्वासा णे समाया श्रौर पुनः सरस्वती से कदा -पपुजी, विधाद्‌ मत करो । 
यह सावित्री भी ठम्हारे साय रहेगी श्चौर पुर जन्म-प्न्त तुप बह निवास करोगी ।› न्क्षा 
के शरीर को "ववलयज्ञोपवीती कहा मया है। रु्तकालीन ब्रज्ञरषमं-संवधी मू्ियों ज 
यज्ञोपवीत का शकन श्रारम्भ हो गया या। इुषारश्मलीन मू्चियो मे इसका च॑कन्‌ महीं 
पाया जाता) ब्रह्माजी के उपदेशवाक्यो मे बार के समकाङीन बौद्धो के धार्मिक प्रक्यन 
की मशक पाईं आती रै। “जिन्होने इन्दियो को बश मे नही किया, उनके इन्द्रियूपी 
उद्दाम बो से उदी हु धूल इष्टि को मलिन कर देती है ! चमेचचु किठनी दूर देख 
सुकते है ! ज्ञानी लोर भूत श्नोर भविष्य के सव भावो को विशुद्ध अद्धि से देखते है। 
ङ्द की प्रहाके संघंण में वोद लोग यही बात कहते ये। विश्व की सब वस्तुश्रोंका हान 
डद को करतलगत था । इसे इदः का "चचतः कहा जाता था । इसी का विवेचन क्रते के 
लिये रस्नकरतल चू्विशोषन-किदा (धमर्त, २६६--२१३ ६०) आदि प्रथ रचे मये । 
कालिदास ने भी बतिष्ठ के सम्बन्ध मे इस कार्‌ ॐ निष्यतिष चसु का उत्लेल किया हे }२ 

शके बाद संध्या हो म । य्ह वार ने प्रदोषलमय का सादित्यिक हटि से ब्म भव्य 
वरन किया रै-- तरल कपि के सुल की भति लाल सूर्यं श्रस्ताचल को वले सये । श्माक्षथ 
पसे खा हो गया, मानो बि्याधरी अभिसारिकाश्रों के चएणो मे लमे महावर से पुत रया हो। 
संध्याकी कुलुभी लाली दिशां को रंमती हुदै रक्तचन्दन के द्रवकी जति श्रक्षथ जें 
बिलर गरं । हंस तालो मे कमलो का मधु पीकर छक हुए ऊँंथने लगे । रोत की सा टी तरह 
यायु मन्द-मन्द्‌ बने लगी । पङ तालफल की स्वचा की कलोस-मिखी ललाई की भाति 
रष्याकी ताली के साय पला श्ँयेरा धरती पर कैल गया ! कुटज के जमली पलो की तरद 
सारे नन मं छिटक सये । निक्लाखद्मी के कान मे खोसी हुई चम्पा की कली-जेते दीपक दते 
हु शिरे को हटाने लमे | चन्द्रमा के हर्के श्चोर पीले उजाले से कार के हटने पर 
एवा दिक्षा श खुल रेते निकला, मानों सूखते हुए मीले जल के घटने से यमुना का बालू-भरा 
किनारा निकला हो चदे केर्पलके रंम्‌-साप्रेषेा ध्टताहुश्रा श्चाकाथ छोडकर भरती 
प्र शिले नीले कमलो के सरोवरो म छा सया। राभिवधू के श्रधर-रान की भति खाल 
चन्द्रमा उर श्राया, मानों बह उदयाचल कगे सोह मे रहनेवलि सिह के पजा से मरि भये 
श्रपनी ही मोद के हिरन के रधिर से रस मगा था ] उद्याचल फर रैली चन्दकन्वमसि से 


१ उदाममरसुतन्दिवाश्वसङुत्थापितं दि रजः कषयति इच्िनक्षजिताम्‌ । कियद्षुरं 
वा चक्षते १ विशुद्धया हि धिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः सर्ानर्थानसतः सतो का (१२)। 
२. युहकट्य पदेष्वजन्मनः सयतीवं च यवस्व भादि च। 
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दुष क्ी धारा ब्हारहाष्ट । इस प्रकार प्रदोप-समय स्पष्टो उठा 
कला षी दि से इस वसौन मे क शब्द्‌ ध्यान देले योग है, जेस॒दृतोदधसभूजेट- 
जटाटवी (२४) । इससे क्ञात होता है कि तांडव करते हु, नटराज शिव इ मृं कस्पना उत 
सपव खोक मे व्यास हो रही थी । दन्तमयपकर्मुखमदाभणाल्ञ से ता्प्ये ह्ययी-दति हे कने 
मकरी उन पनाह से हे, ज। मन्दिरो या मदलो कौ वास्ुकला मे लगाये जाते ये । पत्थर 
ञं उने कड़े श्रतेक उदाशरख भारतीय वाद्वु मे मिलते ६ [ चिच ६] | 
खाहिस्विक दष्ठि से श्वना कलना उच्छति होगा कि बाख को संध्या का वरन्‌ बहुव 
प्रियिथा। श्ष॑रितमे वार बार संध्या का बर्न आया है (१४८-- १६, ८०-८१, २९८ 
२१६, २५७-२५८) । बार ने हर बार भिन्न-मि् चित्र खचने क प्रयत्न क्वा ह । सुखो 
अक्ति मे चनौर शृ्टर के अन्दर बन्द वातावरख मे संध्या के हर्य, मभाव शार प्रताक्या 
विभिन्न हेती हे। बाख की साहित्यिक तूलिकाने दान। कद चन लस ६। 

प्रादण्काख होमे पर शावित्र के साथ सरस्वतो ब्रह से निकख। धरोर मन्दाकिनी 

का अनुसर करती हुई मत्व॑लोक मं उतरा । ईस ग्रतग मे बरसा » हंसावभान का उत्लेद ह । 
दर्वा देव-विमान मरा क शिस्पकलञा भं शक्ति पाया गया हे | ।चच ७ |!" मंदाक्नौ 
के वसन ने काकी दषटि से कईं शब्द्‌ उपयोम। रै; जेसे मोलिमालतीमा लिका, मस्व पर 
फनी जानेवाली मालती-मएला, जिसका रुतकला मे चित्र पाया जाता जाता है [चिब ८; 
वूखरी अंशुकोष्णिषपटिका, भरयीत्‌ अंशुक नामक महोन वख को उष्णीष प्र वेधी हु 
प्क [ चिन्न ] तीऽरा विट के मस्तक की त्ैलाललाटिका । विर थोर विदुधको के 
वे ङं मसखरापन दिये होते ये । जान प्ता है, बिद सौग माभ पर बोल, वंदा या 
टिकुली जेस कोरे श्राभूषण (लाटिका) पहन हेते थ । विदूपकां फे लि" वीन्‌ चोका 
( निशिखंडक ) रोपी गुत्कला मे प्रसिदिथी।: बाख ने मेदाकिन) कं लिए स्प्त्षागर 
राजमदिषी की कल्पना की हे ¦ वतः, गुतयुग शरोर उततर गुस्युम गे धरौषान्तरो के साय 
भारतीय सस्यको मे द्द होने से सतसागरों क़ अभिप्रघ्य साहित्य म छन लगा । पुराशो 
भे इसी युम मे ससमुद्र महादान की कल्पना को मं ( मह्स्धुराख, पोडशमहादान- 
प्रकरणं ) । विदेशी के साथ व्यापार करके धर लोटने पर धमं। व्यापारौ स्वा पावे 
सवा मन तक सोने के बने हुए सतसमुद्रसपं) सात कुड का दान करतेध। मधुरा, 
याम, काशी जरे बढ़े केनद्रो मे जं शस प्रकार ॐ दान दिथे आते थ, वे जलाशय 
सलतखणुद्रकूप या सम्रकूप कदलाते थे । इस नाम फे दूप श्रभौ तक इन तीना स्थानो मे 
विमान ह । मंदाकिनी के सिए सपसमुद्रो कौ पटरानौ क कत्यना भारत ऊ सास्ति 
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कौ यास्‌ ने सन्द्र-प्वत क न्रख्वक््‌ जक (च षच्न - २ | 

ओर दंडकारस्य क कपू का चुश्रा दुशरा पवाद कहा हि। भीयुत बाच ने पक्ष 
यन्दीप क़ पवान्‌ ददिसी वंगाल के बारीसाल ज्लि के समु्रवट से की हे।१ किन्तु 

शोख से सबद यन्द्रयवंत विन्ध्याचल का वह भान होना चादि अरहा श्रमरकंट्क के 

पश्विमी दलान से सोन मद्‌) का उद्गम इुश्रा हे। भवभूति ने उत्तरणमचरित ( शङ्क 

४ ) मे सीता-वनदास से चिन्न राजा जनक के वैलानसुृत्ति धार्स॒ करके चन्द्द्रीप के 
तयोवन मे कुं॑यपं भिताने का उत्लेल किया दै ! संभव हे, भवमूति का वह चन्ददरीप, 
विन्ध्यावल के भूगोल का ही भाग हो, जो उत्तररामचरित की भोगोलिक भूमि के 

न्तर्गत है! बास के रमय शोर का दूखरा माम हिर्हयवाहं भी प्रसिद्धया: 

दिरस्यवाहनामानं महातदं जनाः शोर इति कथयन्ति (१९) । अमरकोश मे भी 

शो का पर्यय हिरश्यवाह दिया हे, जिते रुसकाल तक इस नाम की ख्याति तिद्ध होती है । 

खोन ॐ पर्विमी तीर, श्रथीत्‌ बाये तट प्र खरस्वती ने श्रपना श्राभम बनाया श्र दाष्टिमे 

किनरि पर सोन की उपकेठ भूमि या ककर मे कुक दुर हटकर कहीं च्यवनाभम था । बास 
ॐ श्रतुसार सोन ॐ उस पार एकं सब्यूति या दो कोस पर च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध 
च्यावन नामके बन या, अहौ सरस्वती के भावी पति दधीच ने श्रपना स्यान बनाया । 

दधौच की सखी मालती घोड़े पर सवार होकर सोन पार करके सरस्वती से मिलने श्राती है : 
प्रजविना तुरगेण तार शशं (२६) । श्ववश्य ही इस स्थान पर सोम कदी पैदल 

फर की जा सकती होगी । यही दधीच श्रौर सरस्वती के पुर सारस्वत ने ्रपने चचेरे भं 
वत्स के लिप प्रोतिहूट नाम का मभ च्यवनाभम की सीमा म कसाया (३८) } ब्राह्मो की 

बस्ती प्रथान होने के कार्‌ गासं ने इसे ब्रामसाधिवास भौ. कहा है। यही प्रीतिकूट 
करं का जन्मस्थानम्‌ या {3 


= , =~~-----------~ 


१, धीप्रदोधचन्द् बामचो, ₹डियन दिस्टारिकल कवाटरलौ, भाग २२, ए १२६, वैगला के 
सेस्छत-षा्ित्य पर नया प्रक ; शोर भी देखिए, विश्वभारती कवाट रली, अगस्त; 
१६४६, पू ११९--१२१, धोप्रबोधचन्द्र सेन, प्राचीन बंगला भूगोलः ओर भी, भ्रीबासची 
दारा संगदित कौलशाननिणय { कल कता-्स्छृत-सीरीज ) को भूमिका म च्पवत-संवंधी 
इत्य सायग्री। 

२, शतस्य सब्यूतिमाश्रमिव परेशो सस्य भगवतश्ट्ववनस्य स्वनाम्ना निमितव्यपेदश्षं च्यावनं 
नाम काननम्‌ ( २७ ) । 

३. ख्ववनाश्रम की प्यानं के सम्वन्थ मे श्रीपरमेरवरप्रसाद्‌ शमां मे "महाकवि बारा के 
वंशज तथा वासस्थान नामक लेख मे ( भ्साघुरी, वषं ८, सं° १६००, पूणं संया ६६. 
प° ७२२--अ२७ ) विचार किया है। उनका कना है-श्ोशानद के किनारे खोज 
करने से च्यषनछपि का आश्रम धाजकलस॒भी द्देवकुर' ( देक्कुड ) के नाम से एकं सुविस्तृत 
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स्प सद्या्जत, वामदेव, अव्‌ ७" च" स^ न" र ~ ` ~ 
शिबलिग कुषारकाल से ही बनमे लगे थे श्र गु्काल मे भगे उनका विशेप प्रचार थ 
[ शिर १०] पौव तस्व श्रौर पाच चक्रों के श्रनुखर यह शिव के ्॑ात्सकसखूपं की 
कल्पना थी | बोदो मे भी योग श्नौर तसाचिक प्रभावो के सम्मिभश्‌ से प॑चात्मक बुद्धो की उपसना 
श्नौर कलारमक अभिव्यक्ति ङुभास श्रोर गुलकाल मे विकसित हो चुकी थी । गास्‌ ने यहा 
शिव की श्रटमूतियों का सी उल्लेख किया है । इनका ध्यान कर ङे शिवपूजा मे शिवक्तिम पर 
अष्टपुस्प्का चदाह जाती थी ! कालिदास ने श्रभिज्ञानक्षादुन्तल के मंगलश्लोक मे शिव की 
इन शष्टमृततियो कः त्यन्त सरस वशेन क्रिया हे । बाण ने उनके नाम इस प्रकार सिनयि हे -- 
१. श्चवनि, २. पवन, ३, वन॒ (जल), ४. गन, ५. दुहन (श्चग्ति), ६. तपन (सूयं), 
७, नुदिवकिरश (चंद्रमा) श्रौर ८. यजमान (शषा; २०) 1 चअष्टपुष्पिका पूजा के इस प्रसंम 
मँ भ्र बानीति का महत्वए्सं उल्लेख है । भू.वा, जेसा शंकर ने लिला हे, पक विशिष्ट पकार 
की गीति थी। भवा मीति के पाच भेद ये--मरावेशिकी( ईम-रवेश के समय की ), 
मैष्कमिकी ( रम से निष्कम के समय की \, ग्रोर तीन श्रासेयकी, अन्तरः, प्रासादिकी, जो 
ध्रसिनेता के रसम पर श्रभिनय के बीच मे गाई जाती थी! ये मीति श्रभिनय के ग्रष्ठुत 
विषय मे कुच नबीन्‌ भाव उस्पन्न करती एवं दशंकों को संकेत से विष्य-परसंमः स्थान श्नौर 
सम्ब पान्न का परिचय देतौ थी; क्योकि भरत के रेम्म॑च पर स्थान-कारसृचक 
यवनिका रादि का श्रभाव था। जैसे, सूर्यादव-सम्भन्धी गीति से प्रातः काल का संकेत प्यं 
जाताहै। मालूसह्ोताहे शोर के किनारे होनेकेकारण हीइस भौव का गाम 
स्लोशभह पड़ा । यहो के रहने वाजे सोनभद्रिया विद्यात बरए, ज अपने को क्टछमोतिया 
कहते हे । बच्छमोतिया श्लष्द॒वस्मोत्रोय शब्द्‌ का विराड्‌! हआ ख्य है ! खयवनाभम की 
समीपता, लोखसद् फी तटस्थता तथा सोनबह्र कर प्राचीनता ओर बच्छुगोतिया नाम के 
असितुरब के ऊपर किवार करने से यह धारणा हग विना नह रह सकती कि यह सोत्र मवि 
महाकवि बारा के बाल्यकाल का कोडास्थल था, यही पर बार मे अपने कादम्भरी जेस अनोखे 
उपन्यास भौर हषं चरित-जेसे भगोखे इतिहास की स्वन्य की यी। 
बाण के साजे मयूर क अन्म-स्थान के विषय मे भी इस लेख में लिख। ह फ मया जले भे 
पामरगंज स्टेशन से दक्तिश-पश्विमं १४ मौर हटकर च्यवनाभम से ठीक यीस्त कोरे दक्िर- 
पञ्त्विम कोने पर एकः देव" नामक प्रसिद्ध स्थान है, जह समरं का एक चिक्षाल मन्दिर भयूरभ 
की तपोभूमि का स्मरण दिला रहा है । या प्रतिषे पाक भ।र येज को छठ को घा मला 
लगता है भौर तेकर ्ादमी यषां कुष्टरोग से द्ुटका रा एने के लिए" अते है । यह मन्द्र भौ 
च्ववनाश्रम की तरह पश्चिम मुं का हे । इसके आ्त-पास मरयारं नाम के स्थानीय प्रह्मकलां 
की अनेक ्बरितया है, ओ अपने को मयूर का वंशज वतस्तति है ! ( "माधुरी" बही, प° ५२४) । 
श्रीकमलाकान्त उपाध्याय का एक लेख “भोजपुरी पतिका (भारा) पे प्रकफारित हृशनादै। 
उनका कथन है कि प्रीचिकूट (वतमान पीउर) भौर मल्लकूट (वर्तमान सलउरऽ ये दानो माष 


सूचना किती हाथी ॐ वन-परवेश ॐ वंन द्रा दी जाती हे | भर वा-सीतियां प्रायः प्राछव 
भागा मे होती थौ, असमे हात होता है छि वे लोकगौतों से ली गई । संसत की भवार्पै 
बहुत वाद्‌ मे लिली गई । भ्रू ्ासीति का मान प्रायः इृन्दसंगीत (श्रकै) के लाथ 
हीता था ।' 
^ एक दिन प्रातस्काल ॐ समय एकं सहज पदाति-सेना श्रौर षुड्सवारो की एक टकी 
उस श्चाश्नण ङे समाप श्राती हर दिखाई पड़ । गुततक्ल मे बहुत यत्न के बाद पदाति-तेना 
काज निखरा सूप वनां था. उसका एक उभरा हुश्रा चित्र बाख ने य्ह प्रस्तुत किया है । 
पदाति-मेना की भरत मे प्रायः जवान लोग ( युवभ्रायेणं ) थे । बाश्‌ के समथ लम्बे बाल 
रखभे का रिवाज या; लेकिन फोजी जवान धु षराले बालो को इकटा करके माये पर जडा 
बधते ये [चिन्न १२]। वे कानों मे हाथीदात के ने पतते पहनते थे, जो शुमके की तरह 
कपोल फे पास सरक्ते थ ।: प्रत्येकं सेनिक लाल रंग का कंचुक या कता हुध्रा षछटोटा कोट 
पने था जिदपर कलि श्रगर की बु द्कि्यां छिटकी दु थीं ।* सिर पर उसरीय की छोटी 
पड़ी देधी हूर्यी)ः वाये दायकी कलारैमेसोतेकाक्डापञ्म हुश्राथा। रुक्तकाख 
मे इवक्छ श्राम रिवाज था । कालिदप्स ने भौ इसका उल्लेख किया है । यह्‌ कडा कु 
निकलता हूश्रा या दौला होता था, जो सम्भवतः हजपन की निन्लानी थी । शस विशेषता 
के कारस्‌ वार ने उसे स्पष्ट शटक-कटक कहा हे! कमर मे कपडे की दुहरी पेटी ङी 
मञबूत मा लगी थी श्रौर उक्ती म ह्खुरी खोसी हुं थी।“ छुरी के लिए पायः श्रश्िथेलु 
या भ्रसिपुधिका शब्दं चलते थे । निरन्तर व्यायाम से शरीर पतला, ढिन्धु तारकशी की तरह 
खिचा हुश्या था।` गठे हुए लम्बे शरीर पर पतली कमर मे कृती हु पेदी शरोर उसमें 
खोली हु कटार, इस स्प म सेनिको की मिह्ठी की मृ्तियां प्रहिष्डुभा कौ खुदाहै मे मिली ह, 
जो लसभग छरी सातवीं श्छवी की है [चिभ्र १२] ] ` " पदाति-सैनिकों मे कुष्ठ लोम सुनी 
या डंडे लिये हुए { कारधारी )ये श्रोर कु क हाय मे तलवार थी! यह पदाति-रेन! 
१ दे* धरान : "एन आउट्लाईन िद्रेरो दिस्द्री श्र न 
अफिमद्रास स्यूर्जिरः एकेडमी, भग २३ (0 ५) स 
२ प्रलम्बङुटिलकय प रयटितलसाटजुस्कः २१ । इस प्रकार के माये पर वेज 
(ललाटजूटक) क सथ मधुरा-संग्रहालय मे जो २१० संख्यङ्‌ पुरुष-मस्त॒क देखिए । 
* षवलपत्रिकाय.तिहसितकपोलभित्ति, २१। 
॥ छऽ्सशेबल कषाय कञ्चुक, २१ । 
उसरीयृतस्षिरोकेष्टन, २१। 
" कनकक्लयभ' सरि कफरकोष्ठः, मेषदूत, २१ । 
* बाम्रफोष्टनिकिष्टस्पष्टहाटककटकेन, २१। 
दिभदापपषिकामाढद्रन्थिद्रथिता निशेव २५ । 
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घोषो कीड्क्ड्ीके बोच मे चष्टारह यपं का पक श्रश्वारोही युवक था। दधोच 
नामकं इस युव के वर्णन मे याण ने रपे समकालीन सम्धान्त शौर रवयुवक सेनानायक 
का चिघ्र खीचा है। बह बड़े नीले धोड़े पर सवार था। साथमे चंवर इलाते हुपपदौ 
परिचारक दायें -बाये चल रहे थे । श्ामे-श्नागे सुमापित कष्टता हृ्रा एक बन्दी या चार्‌ 
“वल रहा था। सेनानायक केसिरपर छ था। बाख ने छतों का कं जगह वरन 
किया हे (५६, २१६) । इस छते की तीन विशेषताएँ थी । उसके सिरे पर श्रधेचन्द्र की 
्आङृतियोवाली एक गोल कनारी बनी हुई थी) बेगङ्णीदार था चृडीदार सजावट की 
यद किनारी (801). .‰6१ ।0प्१९॥) प्रसामेडल के साथ कुपारकाल से ही मिलने 
लगती है । किन्ते. गुस-काल ॐ छाया-मेडलो मे इस किनारी के साथ श्रोर भी श्लंकरल; जैसे 
कमलं की ैखङ्धी श्चौर मोर या गरड भिने छग्ते ह । ये छया-मंडल हू-ब-ह्‌ छो के 
दंग पर श्रलंकृत्‌ श्रिये जाते थे । ेसा कालिदास ने लिखा हे।' ष्ुत्र के किनारे पर 
मोतियो की स्मलर खयी हुदै यी ( युत्ताफलजालम्ालिना, २१ ) भ्नोर बीच-बीच मे तरश. 
तरह के रत्न जद थे । दधीच करि तक लम्बी माक्ती की माला पहने हुए था शोर उसके सिर 
पर तीन प्रकारके शर्लंकरणये। रफ तो केशान्त मे सौलघिरी की सुःढमाका थी, दूखरे 
सामनेकी शरोर पद्मरागा का जङ्ऊ छोटा गहना या कलंगी ( शिखंडखंडिका, २१ ) 
लंमी हुई थी, श्चौर तोसरे उस पधि की रौर मोलि षार्स्‌ कयि हुए था। उसकी चाक 
लम्बी श्रोर ऊँची (द्राघीयस्‌ घोण।बंश) यी । मुख मे विशेष प्रकार का सुगंधित मसाला था 
जो सषटकार, कपूर, कक्कोल, लबेरा श्योर पारिजात इन पाँच सुधित द्र्यों स बना था। 
हात होता है कि उस समय इस सुख्शोधक युगंधि ( मुखामोद ) का श्रधिकं रिवाज था। 
वार्‌ ने छ्न्यत्र भी इसका उल्लेख किया है श्रौर ऊपर लिखे द्रव्यो के श्रतिरिक्त चंपक श्यौर 
लंबली भी सुखंलोधक पएसाले मे मिलाने कौ बात लिखी है (६६)! युवककेकानमे 
िर्केटक नाम का गहना था। यह आभूषर दो मोतियों के नीचमे पन्ने का जङ्माव करके 
बनाया सवा था : कदम्बमुङखलस्थूलयु तम एलयुगलमध्याष्यासितमरकतस्य च्िकतटककरल्‌- 
भरस्व (२२) । उस समय भिकेटङ़ कनरण का व्यापकं रिवाज था । स्री शरोर युप 
दोनो ऽसे पहनते धे । हं क जन्म महोत्सव के समय राजकुल मे दत्य करती हु राज- 
महिषिर्यां धिकंटक पहने हृष्य यीं : उद्ध.यमानधवल्वामरखटालग्विकलटटकबखतविकट- 
कटाक्षाः (१३३) । दपं का ममेरा भाई भंडि अ पहल यार दरबार म श्चाया, वह कान 
मै मोतियो से बना तरिकृटक पने था : करटकयुत्ताफलालोकथवलित (१२५) । 
सोभाग्य से बाख क वशंन से मिता हु्ा दो मोतिषो क यीच मे जड़ाऊ पन्ने-सष्िव सोने 
का कान में पदनने का एक गेना, जो बसती ॐ श्राषार का द, मुके प्रास हुश्याथा; कह 
शाव शाष्टीय शगहालय जई दटिल्त्मे चतं सरद्धितं क, नति न श = 
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के मोडने से दाहिनी जँ का कुष्टु भाग दिखाईदे भवाथा : स्वलनघ्रकटितःरेतिभाग 
(२२) । उस गमङ्ानुमा श्रधोवघ्च का कच्छभाग पीले की श्रोर पल्ला खोँसते फे चाड भी 
कुं ऊपर निकलता रहता था : कदयाधिकल्षिपपल्लव (२२) । च्रधोवघ्े पहनने काः 
यह दंग गुप्कालीन मूतियो मे प्रव्यक्त देखा जातादै। उसमे बाण के वणन कै स्पष्ट 
समने म सहायता मिलती है [ चिन्न १४ ] } 

वहं युवक जिस घोडे प्रर सवार था, उसके खाजका भी वर्णन किया गया है। 
उसके सुह मं खस्वलीन या कविदार लगाम थी। सीर प्रोड़ंको सादा लगाम ग्रौर तेज 
मिजाज घ्रड़ो के लिए करिदार लगाम प्रायः होती दह्‌ । उसमे लिए बाण ने खरखल्तीन 
नाम दियादै] प्रातिमोक्यपूच मे इये शतकंटकतीदण खलील कहा गया रै, जौ बहत 
च॒मनेवाली होती थी : प्रा्तियोक्षखक्लीनयपि सद्रशं शतकणटकं दीच्णं यनाऽपि 
विरते 1, खलीन शब्द्‌ संम्छरत म वरूनानी माप्रा से किसी समय ज्लिया गयाथा, जो बाण 
के समये मं घूर च्ल गया था । धोड़े की नाक पर सामनेकी श्रौर लगाम का कमानीदार 
िस्णा (दीघेनाणल्लीनलालिक) श्रौर माये पर सने का पदक (ललारलूलितचामीकसचक्रक) 
भरल रदा था। गले मसाने की भनभन बजनेवाली मालां प्री थीं, जिन्है जयन 
कहने ये : रशिञनशातकौस्भजथन (२३) । अद्यं सवार ऊ पैर लकते थे, वर्धा कया के 
समीप पलान मे भूलती हुई छरी छोरी चंवसियो कौ पंक्ति घौड़ंकी शोभाके लिर्‌ लगाई 
जाती थी : शअरश्वमर्डनचामरमाला (२३) 

इस प्रकार वड नवगुवक नायक श्रश्ववरन्द्‌ क मध्यनं च्चरदा था, मानं वहं नेन्न 
का श्माकरष॑सजन, मान का वर्शकरर्ण मंत्र, सौभाग्यका सिद्धियोग, रूपका कीर्तिस्तम्भ श्रौर 
लवण्य का मूलकोपद्ी ) ये सव्र पारिभाषिकं रब्द्‌ हं! वाग्भटके ््टागसं्रहमे, जौ 
लगभग बाण की समकालीन ग्चना है, सवौथैसिद्ध श्रंजन क बनाने की विधि विस्तारसेदी 
गईहे। वासने लिला करि चंडिकाके मंदिर का बहक दक्िनौ पुजारी किसी ठग के 
दवार दिये सिद्धानन से पनी एक ग्र द्यी भ्वा वेाथा ( का० २२६) | उख 
समय की जनता देवी-देवताश्यों की मनौती मानकर इस प्रकार करे सिद्ध श्रंजन श्रौ 
श्मोषधियो का प्रयोग कंरती थी, यह भी वाग्भट सेज्ञातदहीताहै। सातवीं शर्त मं 
कीरतिस्तम्म शब्द्‌ का प्रयोग उनके निर्मांस कौ प्राचीन परम्परा का सूचक है । 

उसके पाश्वं में धोड़े पर सवार एक ग्रंगरद्क चल रदा था । लम्बा, तपे सोने के- 
से रंगवाला, श्रथेड़ श्रवस्या का, जिसके दादी-मूंख ग्रोर नाघुत साफ-सुथरे कटे हर्‌ पे 
( नीचनेखभ्मश्‌-कच ), छिले करेरू-सी घुटी खोपद्ीवाला (शुक्तिखि ललितः), कुलं ठन्दिल, 
रोमश उरःस्थलवाला, दिखावरी न ह्यन पर सी भव्य वेश का, ग्राकृति से महानुभाव शिष्टाचार 


पश्व-पुरष था। यहा स्यष्ट ख्प स उसका जात चतान १ च बास र बारा ड्(लका 
से उसके बिदेशी होने का इशारा शिया है। संभवतः, रस वरन के पीठे पारसा सनिक 
काचित्रहै। बाख ने स्वये उसे प साधुः पर का प्रयोग किया है| संभवतः, यष्ट 
नश. का संस्कृत रूप तस्कालीन बोलचाल मे प्रयुक्त हता ह्ये । 


वे दोनों घोड़े से उतरकर सरस्वती श्योर साविषी के पास लतामेडप मे विनीत भाव 
से श्राये । शिष्टाचार के रपरान्त साविषौ के प्न के उत्तर मे पाश्वं ते पमे साथी का 
परिचय देते हुयः कहा-भ्यह्‌ च्यवन से सुकन्या मे उत्प.न पुच दधीच है । इसका जन्म श्चपने 
माना के यँ हुश्चा । भ्रव यह छने पिता के सपरीप सा रहा े। मे इसके मातामह-कुल 
का श्याक्ञाकारी भ्य विकुकि द । शोणके उस पार च्या्न वन तकटहमे जानाै। श्राप 
भी श्रपने गोत्न-नाम से अ्तुण्हात करं | साविघ्री नै.ःतना हये कहा--भ्य्यायं समय पर स्य 
जानेगे ।› इखके बाद संध्या हो गई, कन्दु सरस्वत क उस गुयकमे गन लग जने के कारश 
नीद न श्राह । कुछ दिन बाद्‌ यदौ विकुक्ि खु्नधार ॐ साभ भुनः व्यं चाया । कुशद- 
श्न के उपरान्त उसते सूनना दा कि कुभार दधाच फा माहतो नामक सखौ उसका संदेश 
लेकर शीघ ही यसी । श्रगले दिन प्रातःकाल शशु पार करके मालती उस स्थान पर 
आई} वह बड़े रेगभ पर सवार थी । उस पैर रकाब प्ट हुये : उरकपारोप्ति- 
अरणयुगल (३१) । यँ यह्‌ ध्यान देगे योग्य दे किं भारतवमं मे रकाय का वसन स्वरियो की 
स्वारीकेलिएदीघ्यातादहैयोरक्लागेभौ स्त्रियां ॐ लिप षौ उसका शक्न किया 
गया हे !+ | चित्र १५] 
मालती का वेश विशेष स्यसे ध्यान देने योग्यै) बद्‌ धेये हुए सफेद रेशगका 
पैरो क्क लटकता हुश्रा कीना कं नुक पहने थो, ‹ ज शंप क। केनुला कौ तर) लका श्रौर 
भारीक था। इस प्रकारका लम्बा कंनु श्चजन्ता क) पटल रुष सं बोधिकठत्य शवला कितेश्वर 
के पशे खडी हुई स्वरी के शरीर पर स्फषै) वस्य लि" यदलं नेन ङछ्दका प्रयोग किय। 
भयाहे। बाश्केञ्रयों मे यह शब्द्‌ कतमो दौ यार श्राताटर । नेच "क पकार का महन 
रेशमी कश जान पड़ता दै । ग्ने केचुक 2 नोचे कुसुम्भो र्य का लाल सद्मा (ुसुम्भ- 
१ कृमारस्वामी, वोस्टन म्यूजियम वुक्तेटिन, षं १४४, गस्त १६२६, प्रु ५, [चन्न ४ 
से मधुराके एक खवीपट पर अश्वारोदिणौ स्वौ रनाचमं पेरखासे रष दिमाग द६। 
कुमारस्वामी के अनुसार भारताय कसा सं समम मे उा्र्श संसार्‌ | मपे प्राचीन र) 
भरहत, माजा, सोच रोर सधुरा यो चित्या म (दतोमश्रभस कतो प्यं की 
अश्वारोही मृपियो म राप के ग उद्र [मलते है । प्रायः स्रया सका के साध परर 
पुरुष उसके पिना सवारी करते ।दस्रायि गये द । अध राय ।दरार्‌ आनो, सय मुरी ह 
ठग घोडेके पेट से नोच नहः लदनना भोर जय रन र नी नय म 7) ७) 


हई थीं: पुलकवंघचित्रप्‌ । त्रात दता वावन कारेग्ईते येबुद्ङकि उत्पन्न की 
जाती थीं। इत तस्ड्‌ कौ रंगाई्‌ क तिर्‌ पुलकवन्धं पारिभापिकं शब्द्‌ ज्ञात होता है । उसका 
मुख मानां नीले श्रंशुक्त कौ जालीते टका था : सील्ंुफल।लिकमयेवं निरुद्धाधैवदना । 
माधे पर्‌ दमकता हुख्रा पद्रराग का चटा एेसाफबता शा, मारो वह रक्ताशुक काधूधट 
डि द्ुएथ) | वाके वर्णनं सेंद्रेदात स्त्रियौ वेश्मं दही सिरोवशुठन का उल्लेख 
श्राया ह। 

मालती क शरीर परकै प्रकार ॐ श्माभूयणुः का वण॑न किया गया है। करिप्रदेश 
मं बजती हुई करनी थी । गले मे ग्रवले-जेते वहे गोल मोतिया का हार था ¦ आमलकी- 
फलनिस्तलमुत्छ फलदा । इस हार के उना स्थूल अरईगण या नवग्रह्याते की गई है | ज्ञात 
होतादेकरियदनं वड़े माति काक्ंटाया, ज प्रीवा से छु्सटाह्ुश्रा वदना जाता था। 
मथुरा-क्ला मे इस प्रकार काटठा शुःयकालीन नूचियो प्र दी मिलने लगती है|) 
छाती पर रत्नौ की प्रासम्धमाला कुचो तक लटरतौ णौ : ऊुचभूणैकक्षययोश्परिरस्नप्रालम्ब- 
मालिकां ।* इस माला मं लल तीर हरे रन, र्थात्‌ मासिक श्रौर पर्ने ज्ये] एकं 
दाथकी कलाई मंसोनेकाक्डायथा द्ा-ककय्छ |, जिखर गादापुखा सिरो पर्‌ पन्न जद 
हए ये : मर्कतमकथ्वेदिकासनाथ । गादायुखी ( भ्रहशुखी या सकरमुखो ) श्रौर 
नाहरमुखी कड्धो का रिवाज् भारतीय गहनो मे श्रमी तके पाया जाता है। कानों मे एक एक 
बाली थी, जिसमें मौलसिसा ऊ पूत की तरद लम्बातरे तान-तीन मोती घे | * इस ्रतिरक्त 
वाँ कान म नीली मलक का दन्तपन्र ग्रौर दाने कान में केतकी का हरा श्रवतंस {चुका।सा 
यँखा ) सुशोभित था । माये पर कष्तूरो का ति्चक्र- बिन्दु लगा था । लार पर सामने माँग 
से लयकती हुई चडलातिलक नामक मणि थी :- ललारलासकसीमन्तचुम्भी चला 
तिलकमणिः । इस प्रर का चटलातिलक रुप्तक्षालीन स्त्री-मूतियों म प्रायः देखा 
जाताहै [चित्र १६|।२ पीट षर बाल का जड़ा टीला लया हुश्रा या ग्रौर सामने केशों 
म चूढामरि मकरिका श्रमूपण्‌ लगा द्ृ्राथा। दोना श्रर निकले हुए दो मकरमुखो को 
मिलाकर सोने का मकरा नामक श्रामूयरण्‌ वनता था, जो सामने बालो मै या सिर पर 
पहना जता था । इस पकार मालती के वेश श्रौर श्रामूषर्‌ क व्यौरेवार वर्सन मं उस 
कालल की एक सम्ध्रान्तस्त्रीका स्पष्ट चित्र वाणने खीचा ईै। 

मालती क साथ उसकौ ताम्बूलकरकवार्हिना भा थी । लतामेढपमं ्राकर वह 
सावित्री श्रौर सरस्वती के साथ ्रलापमे संलग्न हो गई] मध्याहु के समय सावित्रा फे 
शोणतर पर स्नान के किए चले जने पर पाज्ञती ने सरस्वत। से दधीच का प्रं म-संदेश कद 
सुनाया । यह्‌ संदेश समासरदित सरल शैली मे कडा गया दै । उत्तर म सरस्वती के प्रेम का 


१, दैखिपए, सथ रावा री मर्भिर्या, अ १५. प्रद शौर ज्ञे७। 
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ब्रह्मलोक को लोर गई } मार्मव-वंश मै उसयन्न च्रपते भार प्राहम्‌ की पनी ग्रचमाल्ा को 
दधीच ने सारस्वत की धात्री बनाया | सारस्वत श्रीर्‌ शक्मा का पुत्र वच्छ दोन साथ 
बदने लगे । खारस्वत ने वत्सक प्रपषे प्रीतिकरूट नाप्क निवास कौ द्नापना कीं दरार स्वय 
ध््राषादी छरष्णाजिनी वल्कली श्मक्षवलयी अटी? वनकर तप करता ह्ुदा च्यवनं के लोक 
को दही चला गया । यर्हातक बाखुमद् ने त्रपते पूवंजों का पौराणिकं वर्सुन किय दै, जिसमें 
लगभग पूरा पहला उच्छवास समाप्त दौ जाता है। 

वत्स से वाह्स्यायन-वंशका प्रादुर्माव द्या | उरी वंश म वाल्ध्यायन नामक 
णदम॒नि, श्रथौत्‌ दस्य हीते हए भी भृनिन्रत्ति रखने ब्रादाश्ठु उत्पन्न हु । इन 
मुनियों का जो उदात्तव॑न बाणने दिया, उमर पदृकर ताप्रपनरो मं बभित उस समयं 
फे वेदाध्यायी, क्मकाडनिरत ब्राहाण-कुद्म्मी का समस्य हो श्राताष्े। इन लौगोके 
विष्य मँ विरेष उतल्लेखनीय बात यष्ट कटी गद कि उन्द् पौक्रिभाजन ह्लौदस्ा याः; 
विवर्जि्तजनपङक्थः । पते लोग जनसबरदाय + साध समगृिकं जवना मं 
सम्मिलित न हकर शरपनी बनिसदसौ कसाधदी भोजन का व्यदार स्खतेभ्रे | दूसरे 
प्रणरकेवे लोगथ, जिन्दरोने ब्राहमण, केधिय श्रौ वैश्य उन तीन वाका भौ भोजन 
त्याग दिया था : वश्‌ त्रफयावृत्तिविशचदधन्धसः (३६) । सम्भवतः, पसे लोग स्वयम्पाकी 
श्ना पसन्द करते धे । सामाजिक इतिष्टास कौ दृष्टि से इतना निस्वित कनात 
होतार कि इस प्रकार भोजन की हू्राद्कत ॐ विपये व्राप्गुपरिमासं मं विशेष प्रकार कौ 
तिकथाम ग्रौर म्यीदा्णे सातवी दात मं प्रचलित दौ नुक ५ | 


उस समय एक सु्ससछृत परिवार म॑ विधा श्रौ श्राचारकाजौ श्रादुणा था, बद्‌ श्रपनी 
बिरद्य के सम्नन्धमं बाण क प्रसृत वर्णन न तव द्ीता श्रौत श्रानासंकरा 
उन््ेने ्रश्यलियायथा। ग्द्रीरदम्भकौवे प्रासन प्राने पतै म्र] कषर, कुटिलता 
श्रौर शेखी वधारने कौ श्रादत उनमैनयी। प्रापो से यं वरचते म | शर्ता कर टूर करफं 
ग्रपने स्वभाव को प्रसन्न स्खतेय। दीनताकौकोयाव मष्ट श्रानैदरेतेम। दस क] 
निन्दा से ग्रपने चित्त की विभु रखतेध। लुद्धिक प्रीरता क कास्य गते कृ वर्तित 
पठद्र.युख य | स्वभाव क स्थिर, प्रषुधिजनों मं श्रनु्ूत, कति, लाग्पा, सस्त गाधणशु म प्रीति 
स्खनेवाले, विद्वां # श्नुहप दास-पस्हास मं चर. [मले सुनने में कुत, गल गात 
यादिव्िको ग्रपने जीवन म॑ स्थान देनेवाले, इतिदास पं वृहत यत्व स्खनेवातते, दयातान, 
सत्य से नखरे दए. सधुश्राको इष्ट, सव त्यी # प्रति संह्याद द्वार करा मे द्वित 
रजोगुण से ग्रस, चमावन्त, कलायो मं विक्त, धच लं श्नन्य सव गुणौ सै गुक्त ्िजातिर्था 
क्वे चलं ग्रसाध्वार्सयाप् 19 ताय 1) न थ क ० 


विद्वान्‌ एक दुखर्‌ से उद्माचत ननद युक्ता आर्‌ कदा च द चा 
रखते रौर अपने प्रन्थो मे उनका विचार श्रौर समाधान करतैये। प्रभुख श्राचायं श्रन्य 
गतो मे प्रवद्ध खनि रखते ये, उपेन्ा का भावन यथा| इसप्रकार कौ जागरूकता के वाता 
रणम ष्टी वसुवर्ु. धर्मकात्ति, सिद्धेन दिवाकर, उद्यौतक्र, कुमारिल श्रौर शंकर-जेपे 
छ्ननेक प्रचण्ड मस्तिष्को ने प्क दृसरे से टकरा-ट्कराकर्‌ दाशनिक केवर में श्रमूतपूं तेज 
उत्पन्न किया! इस पष्ठमूमि मं वाण्‌ का शमितक्तपप्तशख।न्तरसंशैति विरोपण सानि- 
प्रायदै श्नौर क्ञान-खाधन कौ तत्तालीन प्रवर्तिका परिचवदेताद। इस प्रमं दूरी 
बात यह्‌ कही गह दै कि चे विद्वान्‌ समग्र भर॑योंमंजोग्रथं की प्रध्या थी, उनक उदायत 
करते ये ; उदूधाटितसमग्रप्न्थाथंय्न्थयः (३९) । उस्‌ भा तच्ताजीन वि्यासाधन कौ 
मलक है| समग्र प्रथो से तात्पर्य भिन्नमिन्न दर्शनं, जेते न्याय, वैशेपरिक्, सांख्ययोग, 
वेदान्त, मीमांसा, पाश, बोद्ध, द्रात श्रादि के ग्रन्थो से दै। उस सपय के पठन-पान मं 
देखी प्रथाथी किं लोग केवल प्रपने दी दाशंनिक ग्रन्थैः क द्रध्ययन से सन्तुष्ट न र्दकर 
दूसरे सभ्प्द(यो के ग्रन्थो का भी श्रध्ययन करते थे गनौर उसमे जो श्रथंकी कठिनाहयौँथी, 
उन्ह स्पष्ट करते थे । इसी प्रणाली के कारण नालन्दा के वैद्ध-विश्व विद्यालय मँ वेद-शा 
श्रादि ब्राहमणं के प्रन्थों का पठन-पाठन भी लू चलता था, जैसा कि श्युघ्रान चुश्राङ ने 
लिला है । श्रध्ययन-क्रध्यापन श्रौर म्रन्थ-प्रणयन, दोनों चेतो मंदी सकल शास्र मे सुचि 
उस युग के विद्वान की विशेषता थी] स्वयं वाणु ने दिवाकरम कै श्राश्रम का वर्णन 
करते हुष्ट इख प्रदरत्ति क! ग्रांखोदेखा उचा चित्र खीचा दै २३७) । 

उख वात्स्यायन-वंद्रा मै क्रमसे कुबेर नामक एक ब्रह्मण ने जन्म लिया। दछुमेरमे 
श्रच्युत, ईशान, हर ग्रोर पाशुपत ये चार पुत्र हुए । उनम पाशुपत क पुत्र श्र्थपत्ति था। 
श्रथ॑पति के ग्यारह पुत्र दपः शगु, दंस, शुचि, कवि, महिदत्त, ध, जातवेदा, चित्रभानु, 
ग्य, श्रहिदत्त श्रौर विश्वस्य । इनमें प्माखवें चित्रभानु कौ पली राजदेवी सेबाणका 
जन्म दृश्या । बालपन मेदी उसे माताका वियौग सहना पड़ा ग्रौरपिताने दही मात्रष्नेर 
के पाथ उसका पालन किया । पिता की देख-रेख मं दिन दिनि जीवट ल्लाभ करता हृश्रा वष 
वदने लगा । पिताने उपनयन च्रादि श्रृतिस्मरति-विदित सव संस्कार यथासमयं किये | 
वाणकीश्रायु चौदह वपंकीभी पूरी न होने पाई थी कि उसके पिता भी विना व्द्धावस्था 
को प्राप्तहुएदहयी गतद्यो गये। उस समव तक वाण्‌ का समावर्तन-संस्कार हो चुका था 
विवाह के साथ-साथ दो-क दिन प्दले दी समावर्तन संस्कारक्र लेने का जौ रिवाजषट, 
उसके श्रलुसार ज्ञाति होता है कि बाण॒का विवाद मी पिताकेसामनेद्दीदह्यो गया या। 
समादत्त पद मँ ही विवाह का भौ च्न्त्मविहे। पं के साथ पदी मैट मँ उने त्रालम- 


= 


सम्मान के साय कहा था--ख्ी का पाणिप्रदण करनेके बादुसे दी मै नियमित यस्थ 


1 न ~ 5/4 1 


"वतन्त्र प्रकृति न जरर माय | वह उरस्क यविनारम्भक्रा कपय था, बुद्धि परिपक्व न 
हह थी : धेयेभरतिपक्षतया यौवनारम्मस्य (४१) श्रल्दडपन के कार्ण समाव मे चपलता शरी 
छरौर मन मँ नई नई वतिं जानने का छुतूदल । वितान रहनेते एकराजो ह्ुट मिली, 
उससे नियमित जीवन म कपी श्रई श्रौर श्रविनय या श्रनुजासनहीनता बह रई । फल्ल यह 
हुश्रा कि वहं इत्वरः (रवारा) दी मय्‌ | इत्वर #1 ग्रथं शंकर ने गमनशील्न किया है। 
मूल मे यह वैदिक णष्द्‌ धा, ज॑ ण्‌ गते; घाठुसे बनाया गया था। क्रमशः इसका श्रथ 
गमनशील से चंचल श्रौर ऊव हौ गया। हिन्द की इतराना धाढठु इस्ती से बनी है। 
लोक मं ईैतरे वालक श्रौर्‌ ईैतरी गाय ये प्रघौग दृगई, जवनी, उत्पाती के प्रथं मे चलते द । 
बार का श्रमिप्राय य्य इत्वरसे ग्रपने श्रावारापन कौश्रोर इशाराकरनेकाहै। बार्‌के 
घर की श्मर्थिक स्थिति ग्रच्छी थी | व्रह्मस्‌ रे य्य चैखा चादि८, वैखा पिता-पितामह का 
उपार्जित धन धरमं भा |" उतकट पड़ा का सिलसिला भी जायी थाः सति च च्रविच्छिन्ने 
विद्याप्रसङ्कुः । ज्ञात हौतादैकिव्राणकर गवि प्रातिक्रूट मं संस्कृत के विविध विषयों की पदराई 
का उसके समे सम्बन्धियों क कुलो मं दी प्रच्छ प्रबन्ध था | जव वह हषं के बसे लौटकर 
श्रपते गाँव श्राया, तव उसने श्रष्ययन-श्रष्यापन प्रर ल्ोचसमूह्‌ के विषय मे स्वयं विशेष स्पे 
प्रश्न पूरे । व्याकरण, न्याव, मोमांशा, कान्य, कम॑कांड ग्रौर वेदपाठ, इतने विषयो की पढाई 
तो नियमित ल्पसे प्रीतकरट गतिमंदी इती धौ (८४; । किन्तु, उसके तूकानी स्वभाव के 
कारण ये सव सुविधा मौ वाण को घर में रोकः न रख सका । वह लिखता ह-- जैसे किसी 
पर रहय की बाधा सवार्‌ हो, वेते ही स्वच्छन्द मन श्रौर नवयौवनं के कारण स्वतंत्र होकर मै 
घर से निकल पड़ा । मेरेमनकोौतो देशांतर देखते की इच्छा ने जकड लिया था|२ इसपर 
सबने मेरी बड़ी खिस्ली उड़ाई । * किन्त, उसा यह प्रयास दही उत्क लिए बहुमूल्य श्रनुभव 
उपाजित करने का कार्ण हृग्रा । देशान्तर देखने कौ जौ उत्कट लालसा मन मेथी) वह 
हल्का कुतूहलं न रहकर शानव्रद्धि का कारण बन गड । 

श्रपने इस प्रवास मे वाणने चार प्रकारके सामाजिक स्तरों के श्रनुभव किये एक 
तो बड़े-बड़े यजकुलो का द्ाल-चाल लिया, जरह श्रनेक तर्द के उदर्‌ व्यवहार देखने को भिन्ते । 
दुसरे प्रसिद्ध गुरुकुल या शिच्ता-केन््ो मं उने खमय चिताया : गुरुकुललानि सेवमानः। 
यद्यपि बाण नै नाम नदीं दिया, तथापि संभावना यद्दीहं किश्रष्ठ विद्या से प्रकारित्त ( निर- 
वद्यविधायिधो तित) श्रपने प्रान्तके ही विश्वविश्रूत महान्‌ शुकुल नालन्दा भी बह 
गया द्यो श्रौर वहाँ के विद्याक्रम की व्यवस्था का ग्रनुभवें किया हौ | दिवाकरमित्रके ग्रामे 
जञान-साधन फे जो प्रकार उसने बताये ई, उन्दै नालन्दा-जेसे विदयादनदर मै ही चरसताथं ह्येते 
हुए देखा हौगा २३७ ) | तंसरे गुणवानों घ्र।र कलावन्तों कौ गौष्ठियों मं उपस्थितं होकर 
( उपतिष्ठमानः ) उनकी मूल्यवान्‌, गदर पेठनेवाली श्रौर बुद्धि पर धार स्लनेवाल्ी चौखी 


द्षव 
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रदी होगी । चौथे उसने उन विद्ग्ध-मंडल्लौ का भी इव ( गहय नः ) रस लिया, जिनमं 
रसिक लोग सम्मिलित होकर बुद्धि कौ नोक-ककं करते थे। 

वाण का व्यक्तित्व चार प्रकार की मद्त्तियां से मिलकर बनाया) एकतो उसके 
स्वभाव रईसीकापुट था; दूरे वंशोचित विचा कौ परबरत्ति थी ;› तीसरे सादित्य श्रौर 
विविध कलानां से श्रनुरयय भा; चौथे पनम वेद्ग्धय याद्ौलपन का पुर था। उसका 
स्वभाव श्रव्यन्त सरल, सजीव श्रार स्न था। भारतीय साहितियिकरां के लम्बे इतिहसमं 
किसी के साथ व्रण फे स्वमाव कौ षयरी वैठती दै, तो भारतेन्हु दरिश्चन्द्रके साथ। वह 
लिखता है कि ग्रपनी वाल्ञपित्र-मंडली मे फिर लोटकर्‌ श्राने पर सु जैसे मोत का सुख मलाः 
बालमित्रमण्डलप्य सभ्यगतः मीश्रुखभिवान्वभवत्‌ (४३) । श्रपने मित्रमंडल का उसने 
वर्णन मी क्रिया दै, जिसने उन लोगों के प्रति उसके कोमल भाव सूचित हौतेर्द। वहं 
लिखता है कि उस घुणक्दरी जीवन मं ये मित्र तया कुं छरीर मी लोग उसके साथ थे | उसने 
श्रपनी बालबुलभ प्रकरति के कारण श्रपने-प्रापको इन मिं के ऊपर पूणं रीति से छोड 
रखा था ; वालतया निध्नतागुपगतः (४२) । 

घारका मित्रमंडल काफी वा था) चौग्रा्लीस व्यक्तियों क नाम उसने गिनाये है। 
उसमे सुद्‌ | श्रौर सदाय दो प्रकारके लोगयथे : वयसा समानाः सु: सहायाश्च । इस 
मंडली मे चार्च्ि्याँभी थीं) बाण के मित्रौ की यहं सूची उस समय के एक सुसंस्रत 
नागसिि की बहुमुखी रुचि प्रौर सांस्कृतिक साधनों का परिचय देती है । उसके ऊुक्छे मित्र 
का संबघ कविता ग्रौर षिव्यामे था, कुछेका संगीत रौर रत्यसे, श्रौर कुं मनोरंजन के 
सहायमात्रये । साथ ही कुह प्रतिष्ठित परिचारको केसखूपमें थे । इस रित्रमंडली की सूची 
इस प्रकार है- 

( श्न) कवि च्रौर विद्वान्‌ । 

१. भाषा-कवि दैलान, जो बाणका परमसित्रथा] भाषा-कवि से तात्पयं लोक- 
भाप्रामे गीतों के स्वना करनेवलिसे है। ज्ञातषह्ोतादहैकिवाणके समयमे भाषा पद्‌ 
श्रपश्रश के लिए प्रयुक्त होताथा) दंडके श्रनुसार श्रहौर श्रादि जातियों मे कविताके 
लिए श्रपध्रसमभापा की प्रचार था}: मदहाकयि पुष्पदन्त वे ग्रपश्रश-महापुराणकी भूमिका 
मे देशान कवि का उत्लेख किया द |' 

२ वर्णकवि वेणीभारत । वणंकवि शब्द्‌ का तात्पयं स्पष्ट नहीं | शंकर के श्नन॒सार 
गाधा-छन्द म गीत स्चनेवाले कचि से तात्पयं है । संभवतः, श्राल्दा-जेसी लोक-कवितापँ 
रचनेवाह्ते से तात्पयं हौ । 





१. वैपद्िवितीमात्पवंसोवितां प्रकृत्िसभजत्‌ (४३) । 


२. प्राक्त भापषाम स्चना केर्नचासं चरन वद्वकर। 

४-५. श्रनंगवाण॒ शरोर सूचीवाण्‌ नासक दो वंदीजन। बन्दिों का काम सुमापरतौ 
कापाठकरनाथा। घोड़े पर सवार दधीच के श्रागे-प्रागे उसका बन्दी सुभापित ण्ठता 
दुश्रा चलर्हाथा\२३)। 

६-७. वारबाण श्रौर वासवा नामक दो विद्धान्‌ । संभवतः, दशंन-शाल्रश्रादि 
विषयो के ज्ञाता विद्वान्‌ पद्‌ से श्रमिप्रेत ई। 

८. पुस्तकवाचक सुहृष्टि, जिसका कंठ बहुत मधुर था। दृं के यहाँ ते ल्लौने पर 
चाण कौ इसने वायुपुराण कौ कथा सुनाई थी (८५ ) । 

६ लेखक गोविन्द्क । 

१०. कथक जयसेन । पेशेवर कहानी सुनानेवालों का उस समय श्मस्तित्व इससे 
सुचित होता है । 

(श्रा) कल्ल 

११. चित्रकृत्‌ वीरवमां 1 

१२. स्वणंकार ( कललाद्‌ } चामीकर | 

१३. दैरिक सिन्धुवेण । शंकर ने सुनारों के श्रध्यच कौ हैर कहा दै, किन्तु हमायै 
सम्मति में हैरक से तात्पयं ह्यीया काटनेवाले या बेगङीसेदै। 

१४. पुस्तक्रत्‌ कुमारदत्त । उस समय पुस्तकमं का श्रथं था मिद्री के बिलौने बनाना, 
ससा श्न्यत्र बाण ने का भी है : पुस्तकमेणा पार्थिवविग्रहयः (७) । 

(2) संगीत छर न्य | 

१५. मादंगिक जीमूत । माद गिक--प्रदगिया या पखावजी । राजघाट से प्रप 

खिललौनो य मृदंगियो की क मूत्तिर्यां मिली है । 
१६-१७ वांरिकर या वंशी बजानेवाले मधुकर ग्र पारावत । 
१८. दादु रिक । ददु 'रनामक घट्वाद्य बजानेवाल्ला दामौदर | 
१६.२०. गवेये सौमिल श्रौ ्रह्ादिस्य | 
२१. गान्धर्वोपाध्याय ददुर्‌ । 
२२. लासक युवा (नत्तंक) तांडविक्‌ | 
२३. नर्च॑कौ हरिखिका | 
२४. शैलालि युवा ( सरतनाट्य करनेवाला) रिखंडक१ । 
(द) साधु-संन्यासी 


~ च्चः 1) 1 


५५. ¬ 1९ ।५१५॥ ५५1९1 1 । 4114 < ¬< ~ ~्णा। 14 ¬114।५।९६॥ "1 ८ 01 <~ ५९.१५ 
क्रिया है। पाराशर्य व्यास कं विरचित भिन्ुसूत्र वा वेदान्त-द्शंन का श्रम्यास करनेवाले 
भिल्ु पाराशरी कहलाते थे | 

२८. मस्करी (परिव्राजक) ताम्रचूड । 

२६. काल्यायनिका (बोद्धसिन्तुणी , चक्रवाकिका । 

(उ) षेय ओर मंत्रसाधक 

३०. भिपक्पुत्र मंदारक | 

३१. जांगुलिक (विपे या गारुडी) मयूरक । 

३२. मंतच्रसाधक कराल । 

३३. धतुवादविद्‌ (रस्ययन या कौद्निया बनानेवाला) विहंगम । 

द. श्सुरविवरव्यत्नी लोदितात्तं | श्रपुरविवर-साथन का बाण नेक बा 
उल्लेख किया है (१६६) । प्रसुरविवर का ही दूसरा नाम पातालविवर था, जिसका उतलेख 
पुरातन परबन्ध-संग्रह के विक्रपाकग्रवन्धमं है । इस प्रकार की कहानियां का सुख्य्‌ श्रमिभाय 
पाताल मे घुसखकर किसी यक्त या राक्तछ कौ सिद्ध करके धन प्राप्त करना था | 
(ऊ) धूत 

२५. श्राक्तिकि ‹ पाशा खेलनेवाला) श्राखंडल्ल । 

६६. क्तव ( धूतं भीमक) 

३७. रेन्द्रजाल्िक चकोराक् । 


ऋ) परिचारक 
३८. ताम्बूलद्‌ायके चंडक्‌ | 
२६. सेरन्धी (गरसाधिका) कुरंगिका । 
४०. संवादहिका केरलिका | 
(ए) प्रणयी ¦ (स्नेही आश्रित) 
४९१-४२. सद्र श्रौर नारायण । 
(ए) पारशव बन्धु-युगल 
४३-४४. चन्द्रसेन श्रौर मावृपेख । पारशव, श्रत्‌ शूद्रा माता से उत्पन्न द्विजपुत्र । 
इनमें चन्द्रसेन घाण का ्रत्यन्त श्रिय श्रौर विरुवासपात्र था। ष्ण के दूत मेखलक को 
ठहयने श्रौर उसके भोजनादि की व्यवस्था का भार बाणने चन्द्रसेन को ही सौपा था। 


लम्बे समय्‌ के वाद्‌ बन्धु-बान्धवों के मध्य लौटने पर वाश की बहुत श्रावभगत हई 
श्रौर वह ग्रस्थन्त स्नेदपूयरंक चिरदष्ट बान्धवो कै यमँ जाकर मिलता रहा ; महतश्च 
कालात्तामेव भूय श्रात्मनो जन्भयुवं ब्राह्मणाधिवासगयमत्‌ (४२); चिरष्टानां बान्धवानां 
प्रीयमाणो भमन्‌ भवनानि (४४) । इस प्रसंग मे उष समयक ब्राह्मणों केषयेकाणएक 
श्रच्छा चिच प्रस्ततक्रिया गयाहै। इसमंदो वतिं मुख्यै] एकतो श्रनेक शिष्यो 
का समुदाय वर्ह पते श्राताथा। ये व्राहण्‌-भवन उस कालम पाठशालाग्रोकाकाप 
( श्रनवरताध्ययनध्वनिुखर, ४४) देते थे । दुख, यज्ञीय कप॑कांड का इस समय पुतः 
प्रचार बहुत बदा ु्राज्ञातदहोतादहै) कुमारिलभद्र ने मीपांषाशाघ्नके पुनरद्ारकानो 
प्रांदोलन किया था, उसकौ प्रष्ठभूमि बाण के इस वंन मे भलकती है उन धसे मं 
सोमथक्ञ को देखने के लोभी बड़, जिनके मस्तक प्र चरिपुःड्‌ भसम लगी हई भरी, इकटरा प 

नके सामने सोमकी हरी क्यारियां लगी हुई थी, विलि हुए कृष्णाजिन पर पुरोडाश बनाने 

के लिएरसवा सूख रहा था, कुमारी कन्या यकृटष्पतच्य नीवार कौ बलि मे पूजा कररदी थीं 
शिष्यकुश श्रौर पलाश की समिधार्पँः इक्र कर रहे थै, जलाने के लि गोबर कै 
कंडोंकाठेरलगाणा, हौमाथं दूध देनैवाली गर रशरगन मँ बेठी थी, वैतान श्रगनिेो 
की वेद्‌ मे लगाये जानेवलि शंकरो के लिप्‌ गूहणर की शाखारणँ किनारे रखी थीं, विश्वदेवो, 
क पिंड स्थान स्थान पर श्खे गये पे, दविधू मते गन के विटप धूमिल हौ रहे ये, पशुबन्ध 
यज्ञो के लिए लायै गये छोगशावक किलोल कर रहे ये ( ४४,४५ } | 

श्रध्ययन-प्रध्यापन के संन॑च मे शुक-सारिकाश्रों का वंन वा ने कृ जगह किया ह। 
कादम्बरी की मूमिका मे लिखा है कि पिज्डधोमे बरद हई शक-सारिकार्पे श्रशुदध पने प्र 
विद्याधियौ कों डपरती थीं। यहाँ कहा ह कि शुक-सारिकारप स्वयं श्ध्ययन कराकर गुरश्रौ 
को विश्राम देती थीं( ४५) ्रवश्यदही यह्‌ पक खाहित्यिकद्रभिप्राय बन गया था, 
शेंकरदिग्विजय म मंडनमिश्च करे घर करी पहचान बताते हुए क्डागयादहै कि संसार 
छ्नित्य दैः, इख प्रकार के कोटि-वाक्य शुकसारिके वर्यौ कती हे, वही मंडनमिभ्र का 
धर्‌ है] स्वयं कादम्बरी की कथा (्सकरल चासा क जाननेवाले' वैशम्पायन तोते से कलाई 
गद है । वाणु के लगभग खमकललोन दौ पर्वों मारत के विष्णुषेण \ ५६२६० )के 
शिलाले मं प्रचित रिवाजी का वणन करते हुए लिखा दै क्रि गाली-गलौज श्रौर मार-पं 
के मामला म मना कौ गवाह द्मदालतमं न मानौ जायगी 1* शुक-सारिकाश्रों के स्पुट 
वाक्य-उचार्ण करते शरोर धरोमं श्रापतौर पै पाले जाने के सादिष्थिक ग्रभिप्रायक्ा 
उल्लेख कालिदासने मी क्रिया है। 





१. वाक्पारुष्द्रडपारुष्यग्रोः साक्नित्वे सायो म पाद्या श्रीदिनश्चनच सर्कार, 
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३ कार गख क युदूवक पर्न र्हं हर अरष्पिका समय श्राया | यह बसन 
कटोर निदाथ्रकाल का बहुत दी ग्वलन्त वित्र खींचा है (८६-५२).] संस्छृतत-साहिस्य मेँ 
इसकी जोड का दूसरा प्रीप्म-वरणंन नहीं मिता ! इसमे वाण्‌ के सूष्छ प्रकृति-निर)्ण श्रौर 
वर्णन की श्रूयत शक्ति का परिचय मिलता है । शू हृ चमेली (मल्लिका) क श्रहदास 
के साथ ग्रीष्म ने र्जेभाई ली] वसन्त-रूपी सामन्त कौ जीतकर नवोदित उर्णकाल ने पुष्पों 
के बन्धन खोले, जैसे राजा बन्द्रीगरहं मे बन्दिर्यो का छोड़ते ई । नये खिले हुए पाटलङे 
पुष्पों से पीने का जल सुगन्धित कियां गया । भिस्लौ भंकारने लगीं | कपोत दरूलने लगे । 
चुरङा-करकट वटोरनेवाली हवा चलने र्गी । ध्रातकी के लाल लाल गुच्छं को रुधिर के 
पमस शेरके बच्चे चायने लगे) मन्दारके सिदूरिया पलो से सीमार्णैँ लाल हो गई । 
क्क्युट श्रादि पत्ती उडते हुए तप रेत पते व्याकुल हो गये । प्याते भते पानी की तलाशमें 
स्फटिक की चट्वानौं परसीग मारने लगे) देही वलम घुसने लगी किनारे श्रज्ञन- 
दन्तो पर्‌ बेठे करौच पत्ती करकश शब्द्‌ कर रटे थे, जिसमे उरकर सूते तालानो की मङलिं 
तड फड़ा उटती थी | पके किवाच के गुच्छं के साथज्ञेडद्योड करने की गुस्ताखी के कार्ण 
उली हुई खाज की छुटपटाहट मे जुदर्यांलोट दवा कँकरीली धरती में मानों श्रपनी देह रणड 
रही थो । पुचुक्रुन्द की कलियां खिल रही थीं | द्रधिकं गरमी से मृगत्रष्णाश्रों के भिल- 
मिलते जल मे मानों निदाधकालतैर रदाभा। धृल्ल के ववंडर जगह बदलते हुर देष 
लगते ये, मानों श्रारमसी त्य म नर नाच रेदं । शमी के सूले पतते मरुभूमि के मार्गो पर 
चिच हुर थे, जिनपर मम॑र करती हवा दौड़ रदी थी । सूखी करल की एल्ियो के बौज बज 
र्ेये) सेमलकेडोडो केफटने से र व्खिर रदी थी। जंगलो मे सूखे बाप चरक 
रे ये। सप केचुलियाँ ह्लोड़ र्दे थे ] चदे पत्ती श्रपने पंख गिरारहेये) गुजाफल्ल मानों 
किरणो की लुश्राठ से जलकर श्रंगारे उगलरदैथे। नीमके पेड से पलों के गुच्छे भर 
र्देये| गरम चष्ानों से शिलाजीत कारस बहसर्हाथा] वनमेंलगीहु श्रागकी गरमी से 
च्विद्धियो के श्रंडे एटकर पेड के कोटरो मं विद्धं गये ये, जिनमे सुले हुए. कड के मिलकर 
पकृने से पुटपाक की उग्र गंध उठरही थी इस वणन मं भारतवपं को भयंकर गरमी श्रीर्‌ 
लू काचिच बाण ने खीचादै। इसे प्रागे वन में'लगी दावाग्नियों कामो वर्णन 
किया गया है। 
सास्करतिक दष्टिसे इस प्रसंग मँ कई उल्लेखनीय बते ह : (१ उख कालल मे यह 
प्रथा जान पड़ती रै कि सीमाश्रों पर लालरंग के विह बनाकर हदवंदी प्रकट करतेये:ः 
सिन्दुःरित सीमा। 1२) प्रयाण्‌ के समय बजाये जानेवाक्ते बजे को रुजा कहा 
गया ६: प्रयाखगुञ्चा) शंकरने इसे यँ टका काणक मेद्‌ कदा दै श्नौर श्न्यत्न (२०४) 
शंख का भेद्‌ माना दहै! (३) नये राजा सिदासन पर वेठने के वाद्‌ बन्धनमोकत, 
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उत्पन्न करने ॐ लिए समस्त जलाशया कौ बन्द करदेने क) डोडी फिस्वा देते त्र : तचत्‌ 
सलिलोच्छोपवम्योधणापणदरव चिययुवनविभीविकराप्रुद्‌ भाव प्रन्तः (४६) | (६) ्रमिचार 
केसू्पम्‌रस्धरिरकीग्रादृतिर्यादेनैक्रामो उने दै (५०) उस पकार क व॑भत्स रौद्र 
प्रयाग उस्न समय चल चुकेथे | (७) निवीण कौ व्याष्वा करते हु उने दृग्धनिशैप- 
जन्मद" विशेपण दिया गवा है (५९), श्रथन जिसपर ज्मया पूदूगत्त प्रह करने के समस्त 
कार्ण-परमायु समाप्त दो जाते ट । (८) शधूपोद्गारमन्द्ण्चिः पद्‌ मे मंदाग्नि केलिए 
धूम्रपान करने का संत है । (€) चूयराग मं शिलाजतु ऊ निरन्तर व्रषोग का भी उल्लेख 
प्राया है, जिससे ज्ञात दौतादै कि सातवीं शती मं शिनाजीत की जानकारी हो चुका थी] 
(१०) र्ट के भक्तो द्वारा गूगल जलाने का उत्ते बाण नेक वार्‌ यादे, यक्लतक 
किं माये क ऊपर गुगल की बत्ती जलाकर मक्त ग्रपना मांस श्रौर ही तक जल्ला डाह्तेये 
(१०३) १५६) : इग्यगुगुज्चवः राः 1 (११) इसी प्रस्गमे वाण ते दा बार श्रारभस- 
दत्य करनेवलि न> का उत्लेख किया दै] पते उत्लेव मे ज्ञात दाता दहै कि च्रारससी 
शंली से नाचनेवाले नट मेडलाक्राररूप मे रेचक, श्रीव्‌ कमर, हाथ, भरावा का मरक्ाते 
हुए रास-दत्य कर्ते धे : रलवावत्त मण्डलीरेचकरासरसरभस्तारब्धनत न। रस्भ(रभःन 

(४८) । यँ इस दत्य कं च व्रिशेवतारपँ कदी गई है-१. मं उल छतत, २. रेचक; 
३. यस्स, ४. रभत्ारछ्यनत्तन श्रौर ५. चइलशिखानच्च॑न । 

१. म॑डलीद्रत्त--शंकर ने मंडलं एत कौ हलीमक कहा है, जिसमं एकं पुरूष नेता 
के रूपमे ष्त्रो-मंडल के बीच म नाचतादहै।) इसेहा भाज के सरष्वताकंलाभर्ण में 
हृल्लीसक शत्य कहा गया हे [ चित्र १७ |। दट्लीसक शब्द का उद्गम यूनानी ^ शिथन 
द्यो ( इलीशियन मिष्ट डसि ) से ईसवी -सन्‌ के श्रासपास हुश्रा जान पड़ता है। कृष्ण 
के रासन्प्य श्रौर हत्लौखफ़-देव्य इन दना कौ परंपराय किस समय एक दूसरे से सम्बद्ध 
हौ गद । 

२. रेचक - शंकर के ्रनुसार्‌ यह तीन प्रकारका था: कटिरेचक हस्तरेचक श्रौर 
गीवरेचक, श्रशौत्‌ कपर) दाथ ग्रौर प्रीया इन तीनंको दत्य करते दुष्‌ विशेष प्रकार पै 
चलाना- यही इसकी विशेषता थी । 1 

३. यस~-श्राठ, सालद या बत्तीस व्यक्ति मेडल बनाकर जब दत्य कर) तव वह 
रासनरत्य कहलाता दै | * 





१, मर्लीनृतं दतामक्रम्‌ (शेर) होकर ने हपधर जो प्रसाणा दिया है, बेह्‌ 
सरस्वतीकंटरमरण शा हत्ती सकवाल्ता ए्लोक हौ दै-- 
मरलेन तु यन्नरृत्त हलीमकमिति स्ण्रतम्‌। 
एकस्तत्र त नेता स्प्राद्‌ गोपस्त्रीणां तथा हरिः ॥ 
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८. रभसारन्ध नत्तन--श्रत्यन्त देग क साथ नृत्यम्‌ दाथपर का सचासैन) ।जसम्‌ 
उदाप भाव प्रौर चेष्टा परस्लक्चिति दी । 

इस प्रकार, इन चारो कं एकच समवाय सै ठत्तकीजौ शलली बनती है, उसका नाम 
द्मास्भटी था, श्रत्‌ हाथ-कमस्ग्रीवा को विभिन्न भाव-भंमियेः मं उद्वाम वेग से चलाते हुए 
गोल चक्छर यं सम्पन्न हनेवाल्ला चत्त श्रारमरी कहनात्ता था । उद्धुत-कूद्‌, मार-कार, डाट- 
फटकार, उखाड-पलाङ़, प्राग माने च्रादि का उपद्रव, मायाया इन्द्रजाल श्रादि के दृश्य 
जित शुड में दरष्यके द्याया प्रदशित क्रे जार्थ, उदे ग्रारमटौ कदा गया दे!" यूनानके 
हली रियम स्थानम होनेवाते रत्यां मं भी प्रंवकरार, विषत्ति, मृध्युसूचक ्रनैक्‌ भयस्थान 
ग्रादि उद्दाम श्रौर प्रचंड भाव तालगद्ध श्रंग-संचालन ते प्रद्रित कयि जते | शरोर, श्रत 
मं जथ ये श्रंगविक्ञेप, जिन्द ्रपने यद्यं रेचक कदा गया दहै) माव की परक्राष्ठा पर पर्हुवते 
तथा नाश श्रौर विपत्तिको सीमा हौ जात, तत्र श्रकष्मात्‌ एक दिव्य ज्यति का स्राविभौव 
उन ट्त्यो मेदह्येता था) इसप्रकार हल्लीसकर ग्रौर रास इन दोनों के संकर से प्रारभटी- 
सृत्य -शैली की उस्पत्ति ज्ञात होती है । 

नाट्यशास्त्र के श्रनुसार भारती, सात्वती, केशिक ब्रौर द्रारमटी ये प्व कौ 
चार बरत्तियांया शैलि्यांशीं। इन नामका च्नाधार भौगोलिक ज्ञात होता है । 
भारती भरत जनपद यां फछुरुनैत्र की, साती गुजरात श्रौर काटियावाङ़ के 
सात्वतो ( यादवो ) की, कैशिकी विदं देश या वरार की, जो क्रथकेशिक कहलाता था । 
हसते ज्ञात होता हकर श्रारमटी का सम्बन्धभी देशविशेणसेथा। च्रारभट की निर्वि 
पहचान अमी तक नहीं हुईं । छिन्दु, यूनानी मूगोल-लेखकों ने सिन्धु के पश्चिम में 
बलोचिस्तान के दन्ती माग मे (त्रारत्रिटाई ( ^} या श्त्रार्विरीः ( ^) 
नामक जाति का उल्लेख कियादहै, जो कि सोनपियान के पल््विमिमे थी] उनके देशमें 
श्रवियसं (42.10; ०8) नदी बहती थी । श्ररियन श्रौर स्त्राब दोना इस प्रदेश को भारतवपर 
का ञ्न्तिम भागकहते द) लौटते हुए सिकन्दर कां बूनानं सेना दस प्रदेश म से गुजरी थी) 
हमारा विचार है कि यही प्राचीन श्रारभर देशं था, जँ की दृत्तपद्धति, जिसमें 
भारतीय राश्रोर मूनानी दस्लीखक का मेल ह्र) त्रारभरी कलाई । बाण ने यह भी 
लिादै किश्रारभरी-शैली से नाचते हर नट बल्ले बालां कौ इधर-उधर फटकारते ह 
ग्रत्त का च्रारम्भ करतेथे : चदुलशशिवानत्ते नारस्भारभरीनराः (५.१) । इस प्रकार बाल 

१. ष्टयु्टा्ातष्टुतगर्जितानि च्छरयानि मायाकृतमिन्धजाकज्षम्‌ । 
चित्राणि यूथानि च य॒त्र नित्यं तां ताद्शौमारभटीं दन्ति ॥ 


-भरतकत माटुयशास्तर, ३०३६ शरोर शंकर । 
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दोपहर के बाद्‌ पारशवभ्राता चन्द्रसेन ने चठःसमुद्राधिपति, सव चक्रवत्तियो मेँ धुरन्धर 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीदेव के भाई कृष्ण का सन्देश लेकर दूत के श्राने का समाचार 
दिया) बाणने ठर्त उमे श्रन्दरलाने के लिए कहा। इस दूत का नाम मेखलक था | 
उसे लेखदारक श्रौर दीघीध्वग भी कहा गया दहै। मयियल्ञिरग की पेटी से उसका ङचा 
चंडातक (लंदहगेनुमा श्रधावल्च) कसा हन्ना था : कादेमिकचेलचीरिषानियमितोच्चण्ड- 
चरुडातक्र, (४२) [चित्र १८] कपड़े के फौते की वेधी हद गट, जिसके दोनों छोर उसकी 
पीठपर फहरा रदे थे, कु दीली द गढ़ थी : प्रपरे्कपरचरकपटवटितगलितम्रन्थि । इस 
प्रकार सिरसे वेधा हृश्रा प्रौर पीठ पर फदराता दृश्रा चीरा साक्तानी वेषमूषा की 
विशेषता थी । गुकषकाल की मार्य वेपमूया मे मी वहश्रा गया यथा ग्रौर कल्ला म उसका 
श्॑कन प्रायः मिलता है [चित्र १६|| लेखमादिका या चिर डौरेसे बीचोबीच लपेटकर 
नधी गद यी, जिससे वह दौ भागोंसमेंर्ेसी हुई जान पड़ती थौ । वह चिद्र लेखहारक के 
सिरसेर्वेधी दुह थी | 

बाण ने उसे देखक्रसरदुरमे ही पृछा, सवके निष्कारण बन्धु कृष्णतो कुशलसे ष? 
ष, कुशल से है" --यह ककर प्रणाम करने के बाद्‌ मेखलक समीप ही पैठ गया श्रौर सिर 
से लेख खोलकर बाण कोदिया। बाण ने साद्र लेकर स्वयं पद्रा। उसमे लिखा था-- 
“मेखन्लक मे सन्देश सममकर काम को बरिगाड़नेवाली देरी मत करना । श्राप बुद्धिमान्‌ है 
पत्र मं इतना ही लिखा जाता हे, शेष मौखिक सन्देशसे ज्ञात होगा) लेख का तात्प 
समभर बाण ने परिजनों कौ हटा दिया श्रौर सन्देश पृछा | मेखलक ते कृष्ण कौ श्रौर 

म मसे विना कार्ण ही च्रपने बन्धु की तरह प्रेम करता दहं । ठम्हदारी श्रनुपस्थिति 
म॑दुजन लागोंने सम्राट्‌ क। ठम्हारे विषयमे कु श्रौर सिखा दिया है, पर वह सव्य नहीं | 
सजनं मं भी एसा कोई नदीं, जिस मित्र, उदासीन श्रौर शत्रुन ह| किसी याल 
व्यक्ति ने दुम्ासे बाल-चपलताश्रों से चिदकर कुछ उल्टा-पुल्या कह दिया । श्रन्य लोगो ने 
भी वेसाही ठीक समा श्रौर कहने लगे। मृहदद्धियो का चित्त प्रस्थिर्‌ श्रौर दसय के 
कदने पर चलता हं । रेपे बरहुत-मे मूषां से एक सी बात सुनकर सम्राट ने श्रपना मत स्थिर 
करल्लिया। प्रौरवेकरमभी क्या सकतेथे १ किन्तु. सैँस्त्यकी रोम रहता, वम्ारे 
दुर होने पर्‌ मी ठम प्रयच्च कौ तरह जानतां ह| दुम्ारे विषयमे मैने सम्राट्‌ से निषेदन 
किय( कि सवी श्रायुका प्रथम भाग ेसी चपलताश्रौं से युक्त होतादै) सम्राट्‌ नेमेरी 
वात मान ली। इसलिर, श्रव चिना समय र्गेवये श्राप राज्करुलमें श्रवें। सम्राट्‌ से 
विना म्ले ग्रापका बन्धुं के बीच में निवास करते रहना निष्फल चर्त की तरह सुभे श्रच्छा 
नहीं लगता । श्रापक सप्रार्‌ के पासश्चाने में उरना न चद्िएु श्रौर सेवा में भमर 
खौचफ़र उदासीन न हौनां चाहिए}: इसके बाद्‌ कृष्ण ने हषर ऊ कुषं ्रनन्यसामान्य गुण 


ऋ अ कन ~= ० च 


बजाना न्नौरमभीटेदादै] राजद्रवारमें वड़े खतरेदै। मेरे पुरखौं कौ उस तरफ कभी 
सुचि नहीं हृ श्रोस् न मेय दसरार मे पूुश्तेनी सम्बन्ध रहा है। न पहले राजकुल के द्वा 
कयि हप उपकार का स्मस्यासुेश्रातार्ह; न व्रचपन स साजकुल्ल स ेसी मदद्‌ मिली 
जिसका स्नेद मानकर चला जाय; न श्पने कुलकादीटेखा गौर्व-मान र्हा है किदाजिरी 
जरूरी हो; न पहल मेल मुलाकात कौ ही श्रनुकरूलता है; न यह प्रलोभन दै कि ब॒द्धि-संवंधी 
विपो मे वयसे कुलं श्रादान-यदान करिया जाये; न यह चाह ह कि जान पहचान बदरा; 

सुन्दर रूप से पिन्नेवलि प्राद्र की इच्छा है; न सेवक जेसी चापलूसी सुभे श्रातो है 
न मुभे वैसी विलक्षण चठसई दै कि विद्धानां की गंष्ठियोमं भागल; न परसा खचं करके 
दू्रोको मृष्ट मं कसैष्ठी ग्रादतहै; न दरार जिन्हं चाहते दौः उनके साथदही 
साठर्गाढ दै। पर चलना मी द्रव्य चादिप। चिथुवनगुर भगवान्‌ शंकर व्य जाते पर 
सय भला करेगे }› यहं सोचकर जाने के इरादा पका कर लिया | 


दूरे दिन स्वेरे दी स्नान करछफे चलने कौ तेयारौ कौ । श्वेत दुदूल वस्त्र प्नकर 
हाथमे माला ली श्नौर प्रास्थानिक सूत्र श्रौर मं्ोका पाठ करिया] शिवको दूधसे स्नान 
कराकर पुष्प, धूप, गन्ध. ध्वज. भाग, विलपन, प्रद्‌प श्रद्‌ सेप्रूजाकी गरोर परम भक्तिसे 
ग्निमं ऋरहुतिद्‌ी | ब्राहमणो को दक्षिणा र्बारी; प्राड्‌ सुखी नचिकी१ गऊ कौ प्रदक्षिणाकी 
श्वेत चन्दन, श्वेत माला श्रौर श्वत वच्च धारण क्ये; गोरोचना लगाकर दूबनाल में 
गु हुए श्वेत श्रपराजिताः के पूलं। का कणदूर कान भँ लगाया; शिखा में पीली सरसी 
सखी श्रौर्‌ यात्रा के लिप्‌ तैयार हु । बाम के पिता की छ्रोरी वहन उसकी बुरा मालती ने 
परस्थान-समय के लिए उचित मंगलाचार करे श्राशीवौद दिया; सगी बङ़ीबूद्रियां ने 
उत्साद्‌-वचन के; श्रभिवादित युखुजनों ने मस्तकं सू.घा फिर, च्योतिप्री के कथनातुसार 
ग्घ देवताग्रा का प्रसन्न किया | इस प्रकार, एम मुदुत्तं मे हरित गोबर से लिपे हष श्रगन 
करे चौतरे पर स्थापित पूरणं कलश के दशंन करे, कुलदेवताश्रो को प्रणाम करके, दाहिना 
पैर उटाकर बा प्रीतिकूट सै निकला । श्रप्रतिस्थसुक्तके मबोका पाठ करते दुष्‌ श्रौर 
हाथमे पष्य श्रौर पएूल लिये हरः व्राह्मण उक पीदे-पोे चले (५६-५७) | ऊपर के वर्णन 
सेखष्ट है कि प्ूना-पाट श्रौर मंगल-मनौती के विपय मं उस समय जनता कौ मनःस्थिति 
कैसी थी । पूं कलश के विषयमे इतना श्रौरक्हादै कि उसके गले ते सपेद्‌ पूलो कौ 
मालार्बेधी थी | उसके पिटार्‌ पर चावल के श्राटे का पंचांगुल थापा ल्लगाद्ुश्रा थाश्नौर 
शह पर श्राप्रपल्लव सखे हुए थे (५७) । 


१. नैचिकी--सदा दूच देनेवाली, बरस-वरंस प्र व्यानेवाली गऊ, जिप्तके थनं के नीचे 
डा सदा चंँखता रहे। अधववेदं मेद्रसे नित्यवत्ा कहा है| उक्तका ही प्रक्रत 


ऋसा दन वाड्किचन वर्‌ कङ्क मह्लवुःद नस्क पाव च पङ्वि 1 | चसाङ्काचन न 
देवी के स्थान के पास व्रतो पर कात्यायनी की मूत्तिं खुद हुई थी, जिन्ह श्रावे-जाते पथिक 
नमस्कार करते थे । चंडिकरावन की पहचान श्रव भी शाहाबाद जिलेमं सौनग्रौर गंगा केबीच 
म मिलनी चाहिए । मह्लक्ूट गाव मे वाण के परमयिय मित्र जगत्पति ने उसकी श्रावभगत 
की | दूसरे दिनि गंगा पार करफे यण्िग्रह्कं नाम के बनर्गँव मं रात चिता | फिर र्ती 
( श्रचिरावती ) के किनारे सखिता नामक गाँव के पास पं के स्कन्धावार या छावनी में 
पहुंचा । वर्ह राजमवन के पास ही ठहराया गवा । 

मेखलक के साथ स्नान-भोजन चादि से निद्रृत्तदहो कुठ श्राराम करके जन एक पुर 
दिनि रहा श्रौ, हर्षं भो भोजन श्रादि से नित्त दौ चुकेथे, तव बाण उनसे मिलने के लिए 
चला । जैसे दी बह याजद्वार पर पर्वा, द्वारपाल लौगां ने मेखलकरको दूरसे ही पहचान 
लिया | मेखलक बाण से यह केष्टकर्‌ कि घ्राप चण-मर यद उदरं, स्वयं विना रोक-टौक के 
मीतर गया लगभग एक मृदहरूत्त (४८ मिनट) मं मेखललक महा प्रतादास के प्रधान, दौवारिक 
पारियात्र के साथ वापस ग्रायाश्रौर पारिथाच्रका बाण से परिचय कराया । दौवारिके बाण 
को प्रणाम करके विनयपूक्क कहा-श्यराइए. भीतर पधारि। सम्राट्‌ मिलने के लिए 
प्रस्तुत ई: दर्शनाय छृतघ्रसाद दवः । वाण ने का -मै धन्य, जो मुपर देव की इतनी 
कृपा दै |; श्रौर, यह ककर पारियात्र के बताये हुए मागं ते श्न्द्र गया । यद्य प्रसाद्‌ शब्द 
पास्मापिकदहं | इसकाब्रर्थयथा सम्राट्‌ की निजी इच्छा या प्रन्नता के श्रनुखार प्राप्त होने 
वाला सम्मान । कालिदास ने लिखादैकिजिन लोगांको सम्राट्‌ का प्रसाद्‌ प्राप्त होता था, 
वे ही उनके चस्णो के समीप तक पर्हुच सकते थे : सब्राजेश्चरणएयुगं प्रसादलभ्यं (४,८८) 
बाकी लोगोको दरवारमेंदूरते ही दशन करने पड़तेथे | वाण॒ने हषं को दुरुपसपं कदा हं | 
सप्राट्‌ के चार्य श्रौर श्रवकाशच का एक व्रेरा-नेसा रहता था, जिसके भीतर को नहींश्रा 
सकता था : सग्ुत्सारणवद्रपग्रन्तथर्डलः, (७१) । यह पर्यन्त-मंडल लोगो को दर रखने 
या दने से (सप्सास्ण) बनता था) दौवारिकं पास्या्रको सिर पर पूलोकी माला 
पहनने का त्रधिक्रार्‌ सम्राट्‌ के विशेष प्रसाद्‌ मे प्रात हृश्रा थाः: प्रसादलन्धया 
विकचयुस्डयीकमुख्डमालिकया, (६१) । वह माला स्रा के प्रसाद्‌ की पहचान थी | 

गजमवन मं भीतर जाते हुए पहले मन्दुरा या राजकीय श्रश्वशषाला दिखाई पद्ध । 
फिर, सडक के बाई श्रीर कुषं हटकर गजशाला या हाथियों का लम्बा-चौडा बाडा 
(दभधिष्ए्ागार) मिला । वहां रप्रार्‌ के मुख्य द्वाथी द्प॑शात कौ पदतले देखकर श्रौर फिर 
तीन चौक पार करके (समतिक्रम्य ओणि कदयान्त पणि, ६६) बाण ने सुक्तास्थानमंडप के 
सामनेवलि ग्रागन में दषं के दर्शन किये 


- इस प्रसंगय बाणने ्कन्धावार के ग्रन्तर्गत राजभवन, दौवारिक, पमन्दरा, गजशाला 


बाण मी मेदक क साथ योर तफ या प्रौर वह से श्रागे महाप्रतीदार की सहायता से 
प्रविष्ट श्रा | बहरी सन्निवेश मं ये पड़ाव श्रलग-य्रलग ये-- 
१, राजाश्रयं के शिविर) 


२. दाथियो की सेना। 
३. घोड़े । 

४, ऊंट) 

५ 


शदमहासामन्त, जो जीते जा चुके ये प्रौरसप्रा्‌ के दशन द्रौरग्रपने भाग्य के 
फसले के लिए. लाये गये थे) 
६. द्ंके प्रताप से दबकृस्या ्रनुरागसे स्वयं ग्रनुगत बने हुए नाना देशो के 
राजा लोग: प्रतापानुरागागतमहपाल्ञ । 
७. सिच्च, संन्यासी, दाशनिक लोग । 
८. सवस्मधारण॒ जनता ; सवेदृशजन्धभिः जनपदः । 
६. समुद्र-पार क देशों क निवापी म्लेच्छ जाति के लोग, जिनसे संभवतः शक, 
। यवन, पहव, पारसीक, द्रण एवं द्वीपान्तर, ग्रथौत्‌ पूर्वां द्वीपसमूह के लोग भी थे : 
सर्वाम्भोधिवेल्लावनवक्षयवासिभिश्चं म्लेच्छजात्तिभिः (६० )। 
१०. सव॒ देशान्तरों से श्रये हृ९ दूतम॑डल ; सवेदेश(न्तरागतेः दूतमण्डलत 
उपास्थार्नः (६०) 
सखन्धावार के इस सन्निवेश का स्पष्टीकरण श्रन्तके परिशिष्ट मे एवं चित्रद्वाराकिया 
गया है । 
राजद्वार या डयोद्री के श्न्दर रयाजवल्लम ठरंगां कौ मन्दुरा, ग्रणात्‌ खास घोड़ों की 
घुदसाल थी | वहीं राजा के शपने वारणेन्द्र या खास ह्यथी कावा था | उनके बाद्‌ तीन 
चौक ( ब्रीणि कद्यान्तराशि )थे। इन्दी मंसे दूषरी कद्या मे बाहो कचरी या बाह्य 
श्रास्थानमंडपथा। इसे ही ब्राह्ममी कदा जाता था (८६० )। राज्रुल के तीसरे चौक में 
घवलग्ह या राजा के अपने रहने का स्थान था) उससे सय हुश्रा चौथे चौक मे युक्तास्थान- 
मंडप था ( ६०, ६६ ), जँ मौजन के वाद्‌ सम्राट्‌ खास श्रादभियों से मिलपे-जुलतेये। 
मध्यकालीन परिभेप्रा क श्रनुसार बाह्य कच्ता या बाह्य त्रास्थानमंडप दीवाने श्राम्‌ श्रौर 
शुक्तास्थानमंडप दीवाने खास कदलाता था । 
हाथियों का वणन करते हपट बाण ने कद रोचक सूचना दौ ह। एकतो यहि 
दकौ ठेनामं रनक च्युत हायियो की संख्या थीः व्नेकनागायुतवलप (७६ ) । एक 
्रयुत दस हजार के वरावरहोताहै। इसप्रकार तीष हजार से ऊपर हाथी त्रवश्य हष॑की 
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प्रकट करती है किहर्पका श्रपने गजब्रल पर सवते ्रच्छिध्यानथा। बाण ने भी इस बात 
को दूसरे दंग से सूचित किया हे (दानवस्सु कमु साधनश्रद्धा, न करिकरिपु), जिसका 
व्यंगा यही निकलतादै किहं कौ खाधनधद्धा या नेना-विधयक श्रास्था ह्यथियो पर विशेष थीं 
(५४) । जब हाथियों कौ इतनी विशाल सेना का निर्माण क्रिया गया, तेन उने पकड़ने प्रौर 
पराप्त करमे के सव संभव उपायों पर ध्यान देना श्रावश्यकथा। इसपर भी बाण ते प्रकाश 
डालाहै। हाथियों की मस्ती के लौतयेथे-- 
नये पकड़कर लाये हुए ( श्रमिनवं वद्ध )। 
करूप मे प्राप्त ( विन्ेपोपार्जित, विह्तेप = करर ) । 
भेट मेप्राप्त ( कोशल्िकागत ) 
नागवीथी या नागवन के श्रथिपतियों द्वारा भेजे गये (नागवीथीपालप्रेषित) । 
पल्ली बरकी मैट के लिप्‌ श्रानेवाले लगों दयाया दिये गये (प्रधरमदशंन- 
कुतूहुलोपनीत ) । जान पड़ता है कि सम्राट्‌ से पदली मुलाकात करनेवाले 
राजा, सामन्त श्रादिके लिप हाथी भंटमे लाना ग्रावश्यक कर दिया गया था] 
दृतमंडलो के साथ मेजे हुए । 
शवर बस्तियों के सरद्रों द्वारा भेजे हुए ( पल्लीपरिृढदौकित ) । ` 
गनयुद्ध कौ क्रीडाश्रों श्रौर चेल-तपाशों के लिए बुलवाये गये या स्वेच्छा 
से दिये गये । 

६. बलपू्व॑क हीने गये ( चआ्च्छिदयमान ) । 

ह्यथियों की इतनी भारी सेना बनाने के एेतिहासिकि कार्ण कुषं हस प्रकार जान 
पड़ते टै। गुप्तकाल मे सेना का संग्न मुख्यतः बुडसखवायो पर श्रित या, जैसा 
कालिदास के वण॑नों मे भीश्रायादहै। गुप्तौ ने यहद पाठ संभवतः पूव॑वर्त्ता शकों से ग्रहण 
कियाहोगा। शकोंकां श्रश्वप्रेप संसारप्रसिद्धथा। गुप्काल म च्रश्वबल्ल की व्द्धि 
पराकाष्ठा को प्च गई थी ; उसकी प्रतिक्रिया देना ग्रावश्यक धा। घुदखवार-सेनाकी 
मार को सामने से तोड़ने ॐ लिए हाथियों का प्रयोग सफ़ल ज्ञात हु्रा | दूसरा कारण यह भी 
हो सकता है कि गुप्त साम्राज्य के विखस्ने परर देश मेँ सामन्त, महासामन्त श्रौर मंडलिक 
राजाग्रो की संख्या बहुत बद गह श्रौर प्रत्येक ने श्रपने-ग्रपने लिए दुर्गो कां निमीण किया। 
दुर्गो के तोडने मे घोड़े उतने कारगर नदींहो सकते; जितने दाथी । वस्ततः, कौट्टपाल्ञ संस्था 
का श्राविभाव लगभग इसी समय हृश्रा। हाथियों के इस द्विविध प्रयोग का संञेत स्वयं 
मारुनेभीकियादहै। उसने हाथियों को फीलादी दीवार काहै,जौ दुश्णन कौ फौज से 
होनेवाली बाणत्रष्टि फो भेल सकती थी : >तसवः्ाणवरवर्‌ सहश्च लाहधच्रम्‌ ( ६८) । 
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भाने दस प्रकार रबुनाका वूरद्का्क क्य हैः उच्चः द्लकवकर्‌ सत्वर 
र्म । रत्नं! व्यति मे मौ ह्मि काप्यो लगभग इसी परकारसे दौताथा 
ग्रोर्‌ भास्तीय दथा ईन तक ले जाये जातेथ।* संचारी उरद्मलकरं से केमन्द्‌ फेककर 
हल्ला करनेवाले शच शर के बुजांयास्िवार्दिवाका खींचकर गिरा लेना सासाना। युद्धकलां कौ 
विरेणताभी। त्रात होता दै कि भारतवर्षं मे मी इस कलाकाया तो स्वतंत्र विकास हुश्रा 
या श्रन्य बातों करो तरद सास्तानी हयान क संपकंसे यद्यली गई । सेनाके हाथियों का इन्दी 
कामो कर लिप्‌ प्रयोग करवा जाता था, इसके लिप्‌ हक्तपाशाक्रष्टि ग्रौर वागुरा दवाय ्रराति- 
सवेन पद्‌ कापरथंःय जियादे। दस्तपाशङ्ृषटिः से शत्‌, क चलते-फिरते ूटयंत्र फंसाये 
जातेयेग्रोर वागुरा सै घर्ेयाद्याथी पर सवार सेनिकोंको खींच लिया जाता था (६८); 
[चित्र २०;। वास ने गजव्लकोशतरु कौ सेना मथने का (गराहिनीक्तोभ) रौर द्रक्मात्‌ 
दयापा मारने वा हमला करने ( श्वस्कन्द्‌, ईम ) का साधन कहा है । हाथियों फी शिक्त कौ 
गरनेक युक्तय मे मंडलकार घूमना ( म॑डल्राति ) श्रौरटेदरी चाल ( वक्रचारः ६प) 
मु्य थी | मेना में परे के लिप्‌ भीक्षथी काम मं लाये जाते थे ( यासस्थापिने, ५८) । 
कुभकी दाधिय) कौ मद्द्‌ से नये हाथियों को कपद़वा जाता था (नागाद्.ति, ६५) । राजकीय 
सलु मे भ दाथिवो का उपयागहोताथा। सवके श्रागै कतल षंड़ं की तरह स्ञेहुएः 
विना सत्राय के हाथी चलते ये] उने मस्तक पर पृ्वन्ध रहता थाः पटरवन्धारथ- 
सुपश्या चत (५८) । कु दाधि्ो पर धौति रखकर ले जये जाते पे ( डिष्डिमाधि- 
रोहण, ५८ ); जिष प्रकार मध्यकाक्ीन ऊंट पर धमे रखकर उन्द जल मे निकालते भे | 
ध्वज, चवर शद्ध, घटा, उंगराग, नक्षत्रमाला" आदि (५८) से हाथियों कौ सजावट 
( शगायामरख ) कौ जाती थौ} दोन। कानी के पास लयकेते शङ्क के प्रापण ( करिकण्‌- 
शद या श्रवतंसशङ्भ, ६८ ) का कर वार उल्लेख ह्राद (३७, ५६)! दाथियो क 
दतो पर सनै के चूड महे जातेथे | 
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इट! चन्र बुर्ज के लिए बाण ने ्सञ्वारिन्नद्मलकः दष्द द्या है| 
देखिए ( र एरड रमन लारफ, ए" पटर)! अमरकोश मँ उन्माथ कृटयन्त्र शब्द 
अआयादटे,ने "वटर रेमः क संस्कत नाम जान पडता दे 

२ गभरत्रमालान्दाभौ के सस्तक केचारों ओर सोतियों कौ माला; संभवत्तः इसे 

सनाइप मोती दह्‌तेधे। 
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वीच कौ चतुथी दशा मं दाथियों की त्वचा प्र लाल बुद्किर्या-नेवी एय्ती |, मरनाति 
के हाथी सर्वोत्तम समभे जाते थे ( बलभद्र, ६७ ) ग्रच्छु हाथा ऊ शर॑र फे नासूल चिकने 
रोये कड, मुह भारी, सिर कोमल, ग्रीवामूल होट, उदर पतला ह्यना चाहिए } जब उसे 
सिखाया या निकाला जाय, तौ उपे सच्छिष्य करौ तरह सीखना चाहर रौर सोखी हुई बात 
पर जना चादिए : सच््धष्रं विनये 2 परिचये (६५) दाणी कौ पानी पिलाति 
समय सृख प्र कपटे का पर्दा डालते ये। इसका उत्तेख वाण्‌ ग्रौर कालिदास दोनों ने 
किया है : दुङ्ूलुखपड् (६8) 1: 

हषं के त्रपते हाथी ( शवस्य श्रौपवाद्मः, ६४ ) दपंशात के लिए राजदयार या ज्योष्ठी 
के श्रन्द्र महान्‌ श्मवस्थानमंडप बना हुश्रा था। ऊपर क्िखी हई श्रधिकांश विरेपरतार्पँ 
उस्म भी थीं। उसके मस्तक पर पृ्वंघ बेधा था (६६) | क्ेतहोतादै, हाथियों के 
समरविजय कौ, च्र्थात्‌ कोन-खा हाथी कितनी वार संग्राममे चह है, इसकी गणना रखी 
जातौ थी: अनेकस्तमरविजयगणनालेखाभिः वक्तिवल्लयराजिभिः ( ६८) । दर्पात के 
वण॑न-प्रसंगमें बाण ने राजक्रीय दानपद्कों क बारे मं करु रोचक बातें कदय ६। दानपहलं 
पर्‌ श्रच्तर खोदे जाते थे ( कण्ट्रूयमलिखिक्त ) । उनपर सम्राट्‌ के द्ताच्तर सजावट कै साथ 
बनाये जाते थे ( विश्रपद्रतहसपस्थिति )* [ चित्र २९], श्रौर ग्रन्तमें वे दान ल्ेनेवालों 
को पकर मुनाये जाते थे : जिकरुलवा चालितः ( ६६ ) 


हाथियों के श्रलावा घोड़े मी सकन्धावारका विष श्रंगपरे |] गसिखिड़ा के ताम्रपट् 
मे ्ृस्स्यशवविजयष्छन्ध।वार पद्‌ श्राया है। सन्धावार म राजकुल से बाहर साधास्ण 
घोड़ों का पाव था, लेकिन दरं के श्रपने घोड़ो की मन्दुरा राजद्वार के भीतर थी, जिसका 
विशेष चित्र बने खीचाहै। ये खासा घंड़े भूपालवल्लभतुरग, राजवल्लभ या केवंल- 
वल्लभ कहलाते ये | दं की मन्दुरा मे राजवह्लभतुरंग श्रनेकं देशासेलयेग्येथे] वे 
वनायुः ( वानाघाटी, वजीरिस्तान ), च्रारटर ( वाहीक या पेजाव ), कम्ीज (मध्य एशिया 
मे वंद नदौ का पामीरप्रदेड )", भारद्याज (उत्तर गढ़वाल, जदा के यवन धोड़े प्रसिद्ध है) 


१. पिङ्गलपद्मजाल्ल, ६५ ; उलना कीजिए ककुञ्जरनिन्दुशोखः ( कुम रसम्भव, १७ )। 
२. कुवन्‌ कामं क्षणम्ुखपटप्री तिमे सवतस्यं ।-म॑वदूत) ५।६२ । 
अर्थात्‌, हे मेव, तुम जल पीतं समय पेधवत करे मुखपट कौ भति फल जाना। 

३. हस्तस्थि तिः स्वहस्तन अ्रश्षरकरण,--्रपने हाथ कर दस्तच्रत, शर । दपं के बसिखेडा 
ताघ्रपष्टं पर सवस अन्त फी पके ज स्वहस्तो मम महाराजाधिराजश्रीहषस्य' खुदा 
हृश्राहै। उत्क श्क्तरां # आकृति विभ्रम ग्रा शोभत ढंग सै कलस के पुच्ठ्ते फल्लाकर 
वनाईं गइ दह] 

४ दखिष्‌, रघुवंश, ५७६; वनायुदेघ्याः वाह्यः । 


ध (1 


(लालकु मैत), श्याम (शक), रवत ( सन्ना ), पिज ( रमन्द्‌ ) हरिते (नीलाखन्ना) °, 
तित्तिर कल्माष (तीतरपंखी)“ इन घोडा का उल्लेख क्रिया गथा दै । › महाभारत, द्रणपवं, 
द्ध्याय रर्‌ म श्वर, रजताश्व, शुकपत्र परिच्छद, नेवसंकाश, देभोत्तम, पाटलपुष्प, 
ह्ारिद्रसमवणं. इन्दरगोपकवरं श्रादि एकस रंगों के ग्रश्वां का परिगणन कथा गया है 
श्रौर वह सामग्री गुसयुग की जान पडती है] । 

शुमलक्सोवाले प्रौं मे पंचभद्र ( पंचकल्याण॒ ):, मल्लिका (यल श्पांगवाला) 
श्रोर कृचिकापिंजर“ का उत्लेखदहै। ग्रच्छै घोड़ा कौ यनविट केविपय भे बाण ने 
लिला है-- सुह लम्बा ग्रौर पतला. कान छोटे, वाँटी ( सिर ग्रौर गर्दन का जोड़ ) गोल, 
चिकनी श्र सुडौल, गदन ऊपर उठी हुई ग्रौर वूप के श्रप्रभाग की तरह लम्बी श्रौर टद, 
न्धो फ जोरसे पएूले हुए, छाती निकली हृदे, रग पतली श्रौर सीधी, खुर लोहे की 
तरद कड़े, पेट गौल, पुष्टं चो ग्रौर ांसल होने रे उढे हण, परु के बालप््वीकौ 
त्ते हृष द्यते धेः ( ६२-६३ ) | 

वों को विने के लिए ग्रगाङ़ी ग्रौर पि्ठद्धी दौ रस्ति्ाँ हयेती थी | बहुत तज- 
पिजाजयघोड़ो की गरदन श्रागे दो र्यां दो तरफ खचकर द चूरोंमंर्बधी जाती थीं। 
पिद्धाद्ी (पश्चात्पाशर्बध) कै तानने से एक रैर श्रधिक खिचा ह्ुग्राहौ गया था, जिससे लम्बे 
धो श्र लम्बे जान पड़ते ये । गदन मे बहुत-सी डोरियौ परे प्रथित गंडे धेथे इस 
मकार क गंडे लगभग इसी काल क सू्यमूर्तियो के घोड़ा मेँ पाये जाति ह (चित्र २२) | खुरे 

२, जर =ईपतप्रिल (शंकर); ्ैगरेजी वे ( एव )। 

३. हरित =श्युकनिभ ( शंकर ), अरंगरेज चेश्टनर ( तकण) | 

५ अर (णत्व) | सच्छत रमो के आधुनिक पर्या क ति पै श्रीरायक्ृःएदासजी 
का अ्रनुग्रहीतदह। 

५ बाणसेलगभगततोव्पं परे पोहा का व्यापार अरस सौदायसें ॐ हाथ चल्ला गया | 
संस्कृत नामों कौ जगह रंगां के फारपो-सिथित्त श्ररवी नाम, जते वोत्लाह, सेराह, कोका, 
खगा आदि मारतीय वाजारो मँ चल पड़ | हरिभद्र्रि (५०८७० ई०)कत न्तमराहचकहाः 
स बोट्लाह क्रिं्ोरक पद्‌ में सनते पहले वोद्लाह इ रवी नाम का उल्लेख मिता ह| 
पो संस्कत नामों छ चल्लन विलक्ुल मिट गया | हिमचन्दनै अभिथानचितामणि मे 
चड़ करे करीव वीस अर्वी नामोंको संस्कृत श्र मानकर उनकी ब्धुलत्ति दी ह 
(४।३०३-१०६ )। केवल नक्त को श्रश्वविरित्ा सं पुराने संसत के नाम चाल रहे | 


५ द्द य सुच शरोर दोनों परौ में धित या मरोल ( भ्रमिधानचिन्तामणि, 
४ १०२ ) ॥ 


७. कततिकार्धिजर=किती मी रंग का घोडा, जिप्तकी किल पर र = = ५ 


राजमन्युरयामें षे हुए घोड़ो के समीप सदा नीराजन-््राग्नि जलत रहता थां श्र उनक ऊपर 
चँदोवे तते हुएपे। कालिदासने भी घोड़ोंके लिए लम्बे तम्बु्ौ का उल्लेख किया दै 1 

सकन्धावार ये ऊय का भी जमवट था, लेक्रिन घोड़े-हाथियो के समान महत्वपूणं नदीं । 
ऊय से त्रधिकतर डाकका काम लिया जाता थाः प्रवत, ग्ेष्यमाण, प्रतीपनिवृत्त 
बहयोजनगमन (४५८) । ॐयो को रुचि ॐ साय सजाते थे । सुह पर कौड्ियों की पष्य ', 
गक्ते मै सोने क बजनेवाले घुस को माल्ला*+ कानों क पाक्त पचरंगी ऊन के लटकते हप 

दने, ये उनकी सजावकरे श्रंगध। 

श्रनेक छर श्रौरं चवर मौ स्न्धरावार की शौभा बदा रहे थे (५६) शवेत त्रातपन्र 
या छत्रो मे मोति्ो की मालं लगी थीं : सुक्ताफलजालक । गरड के खुले पंख प्रौर 
राजहंस की श्राकरतियाँं उनपर कटी हु थी | उनमें माशिक्य-खंड लगे हुए थे शरीर उनके 
दंड विद्रमकेबनेये (५६)) वराहमिदिरने राधा श्रातपत्र वंन म उसे मुक्ताफल 
से उपव्वित, हंस श्रौर कृकवाकुः के पनँ से निचित, रत्नो से विभूषित, स्फटिक बद्भमूल श्रौ 
नौ पोरिये से बने दुद द॑डवालालिखादै। बहदहदहाथ लम्बा होता था|* इसी के 
साथ मायूर ग्रातपत्र श्रौर हजारों भंटियाँं मी थी, जौ जलुस के कामम श्राती रही होंगी] 
मायूर श्रातपच नाचते हुए मारके व्रहप॑डल कौ श्राक्रेतिके हतेये। बाद मे भी श्राफतानि 
केसूपमे वे जलूसकेलिप्‌काममेश्रातेथे। श्रनेकं प्रकार के वख, जेते श्र॑शुक श्रोर 
दौम, एवं रत्न, जैसे मरकतः पद्मराग, इन्द्रनील, महानीलः, गरुडमि, पुष्पराग श्रादि भी 
राजकीय सननिवेशमं थे (६ 

दरार मँ श्ननेकं महयसामन्त श्रौर्‌ यजा उपस्थित थे । इनकी तीन कोरिया थी । एक 
श्रुमहा्षामन्त, जो जीत लिये गये घ श्रर निजित होने के वाद्‌ द्स्थारमं उनेके प्रकार्‌ की 
सेवार्पे कस्ते ये} इनक साथ कुठ सम्मान का व्यवहार क्रिया जाता थाः निर्जि्ेसपि 
सम्मानितः) } दूसरी कोटिमे वे राजा, जो सम्राट्‌ कै प्रतापे च्ननुगत हकर वहीं श्रायेये 
श्नोर तीसरी कोटिमेवेषि, जो उक्र प्रति श्रनुरागसे ्र्टद्रुएथे } राजाश्रां के प्रति 
हप की तीन प्रकार की यह नीति समुद्रगुप्त फी प्रयाग-प्रशष्ति मं उल्लिखित नीति से बहुत 
पिलती दै! समुद्रगु्त के द्वारा ्रष्टराच्व ग्रौर उत्रन्ाञ्यव्रले वंशो का पुनः प्रतिष्ठापन 
वेसा ही व्यवहार था, जैसा निजित शत्रमह्यसामन्तो के प्रति दपं का | सवंकस्दान, श्राज्ञाकरण 
श्रौर प्रणातागमन के द्राण प्रचंडशासन सम्राट्‌ को वुष्टकरनेकीनीतिकाभी इसी 
समावेश दो जातादहै। सपुद्रगुप्तने दरिणापथ के राजाश्रोंके प्रति जौ अहणमोच् श्रौर 


१, रघुवंदा ५, ७; दौघ्रप्वमी निग्रभिताः पटभर्डपेषु। 
२. वराटिकाव्लोभिः घटितसुत्रमरडनकेः। 
र. चामीकरघुवंरकम। लिकः । 


यन्‌ रानजाश्रा < प्रता ह, =+ द [द्वाकनमक क 9 
द्रे विवय श्रार नृक्ति पर श्रधिकारारूढ रहने के लिए गरुडाकिंत शात्तन-पच प्रत्त करके 
स्रा क प्रघन्न करतेतेप्े। सवृद्ुत्त ने जिस परसभोद्धस्ण ( जङ़ से उखाड़ फैकने ) 
क नातिका ्रतिसि उल्तेख क्रिया है, उस तरह के राजश्रों के लिष द्सरार म को स्थान 
न या, श्रतय्व वार्‌ नै या उह्तेख नहीं किया | 

लो मुजनिित यात्र महासामन्त दसार मे त्राति ये उने साथ होनेवाले विविध 
व्यवहयराका सी कर्‌ नै उल्लेख किया है। सम्राट के पास श्राने पर उनपर जौ बीतती थीः 
वृह कुल शोयनीय व्यवदार नदीं कदय जा सकता । कंठ, युदधस्थल्न म एक वार हीर जानै पर 
पराग-भि्ता ॐ लि्‌ लाचार शच श्रौं क साथ शि गवे वे व्यव्हार उ्तयुग मंश्रतुग्रहदं या 
सम्मान द सपमे जते ये| सभी देशो मे इस प्रकार की रणनीति व्यवहृत थी । छुं लोग 
स्वामी केकोपका प्रशमन कसनेके लिए कट मेँक्ृपाण्‌ बाध लेते धे: कण्ठयद्वङृपाणपटर 
कुल दाद, मू रौर बाल वरये स्दते थे; छु सिर पर पे मुकुट उतारे दुर धे; कु सेवा 
सं उपस्थित द्रो चवर इलाते षरे: सेवाचापसण्ीवपेयद्धिः । अनन्यशस्णभावसे वे लोग 
श्राय दर्शनोंकी ्रशा में दिन परिताते ग्रौर भीतर से बाहर श्रानेवाने श्रभ्यन्तरप्रतीहारं 
के श्रनुया्या पुरो सै वास्वार पृषते रहते धे ---धे भाई क्या सजाये जाते हुए मुक्ताष्थानमंडपः 
मं सप्राट श्राज दर्शन दंगे यावे बाह्माघ्थानमंडप में निकल्लकर ग्रायेगैः (६०) । 

दस प्रकार स्कन्धावार का चित्र खीचनेके वाद्‌ बाणने सम्राट्‌ दषं का विशद 
वरन किया है। महाग्रतीद्यसं क प्रधान परियात्र का भी एकं सुन्दर चित्र दिया गया ह} 
प्रतीदयर लोग याजक्ती टायवाट ग्रौर द्रवारी प्रबन्ध की रीद्‌ थे । प्रतीहारौ के ऊपर महाप्रती- 
हार दोते धे, श्रौर उन मदाप्रतीहारों मं भीलजो मुखिया था, उसका पद्‌ दौवारिक 
काथा(६२)। जी ज्ञौग राजयार या योद्रीके मीतर जाने ॐ चधिकारी थे, वे ग्रन्तरप्रतीदार? 
कलते धे । केवल बा्यकद्या या दीवाने श्राम तक श्राने-जानेवाले नौकर-चाक्रर बाह्य 
परिजन कहलातेये। ये प्रतीहार लोग राजकरुल के नियमों चनौर दश्वरार के रिष्टाचारमें 
निष्णात होते यथे। वस्तुतः; उस गरुग मं सामन्त, महासामन्त, मांडलिक, राजा, मह्यराज।, 
महाराजाधिराज, चक्रवत्ता, सप्राय्‌ श्रादि विभिन्न कोटि के राजाग्ं के लिए भिन्न-मिन्न प्रकार 
के मुकुट शरोर पट दाते थ, जिन्हे पदचानकर प्रतीहार लोग दरारियों को यथायोग्य सम्मान 
देते घे: महापतीदार द्वारिक परियात्र पर्‌ हृं की विशेष कृपा थी | वह निम॑लञ कंचुक 
पहने हुए था । पतल्ली कमर मेँ पेटी कसी हई थी, जिसमं माणिक्य का पदक लगा हुश्रा था | 
चौड छाती पर हार श्रौर कानों मं मसि्कुडलये। सम्राट्‌ की विरोषकृपासे प्राप्त 
खिले कमलः क मु उमाला मस्तक पर थौ । मौ्ति पर सफेद्‌ पगड़ो (पांडर उष्णीष) थी । 


९. धर्हु दशन नृण कंय कुशस-तुल्तीदास । 


2. ध न = न ना, [~ क ऋ 


बाय हाथ मं मोतियों की जड़ाऊ मूडवाली तलवार थी शरोर दाहिने मं सीने कौ वेयि] 
श्रधिकार-गौर्य से लोग उसके लिए मागं छोड़ देतेये। ग्रत्यन्त निष्टुर पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
होने पर भौ वह स्वभावसतेनन्न या 

दौवारिक ने श॒क्तास्थानमंडप मं पर्ुचकर बाण से का --ष्देव के दशंन कयै । 
वाणने वदँ मंडप क सामने के गरागनमे संगम्मरकौ चौकी पर दर्पं को वरैठे हुए देखा } इस 
प्रकार का श्रासन ग्रीष्म क्रतु के श्रनुवूलथा। शयनके सिरे पर टिकी हई सुज्ापर सम्राट्‌ 
ग्रपने शरीर का भार उलिये। सम्राट्‌ की दरवार मे वैठने की यही मूद्रा थी] उनक्रे 
चारों ग्रोर शख लिये हुए लम्बे गठीले शरीरवले गोरे ग्रौर पुश्तेनी ° श्रंगस्द्कं ( शरीर 
परिचारकलोक ) पंक्ति मे खड्धेथे। पास मे विशिष्ट ग्रियजन वेढे थे | वस्तुतः, युक्तास्थान- 
मंडप या दीवाने खासमंवेलोगदी सम्राट्‌ मै मल्ल पातेथे, जो उनके विशेष कृपा-भाजन 
होते थे] कादस्बसी मे राजा शृद्रक के व्ंनमें मी दो श्रास्थानमंडपों का उल्लेख है। एक 
बाहरी जह्य श्राम दरार मे चांडाल-कन्या वैरम्पायन को लेकर श्रा थी। सभा विसर्जित 
करने के वाद स्नान-मोजन से निवर्त दो, कु चने हुए सजक्रुमार, श्रमात्य श्रौर प्रिघजनों 
के साथ शूद्रकने भीतर के श्रास्थानमंडप में वैशम्पायन से कथा सुनी। उसी के लिप यहं 
युक्तास्थानमंडप पद्‌ प्रयुक्त दुश्रार) हृपंको वाण्‌ ने जिस समय देखा, वह ब्रहमचर्थु्रत की 
प्रति्ञा ले चुका था : गृहीतन्रह्मचयंमालिङ्धितं जलदस्य (५० ) ! हप ने राज्यवद्धन की 
मृष्यु के बाद्‌ यह प्रतिज्ञा की थी कि जवतक मै सम्पूणं भूमि की दिग्विजय न कर लगा, तव- 
तकं विवाह न करूंगा | * वाण्‌ के शब्दों मं (उसने यह ग्रसिारा्रत हिया थाः : प्रतिपन्ना 
सिधाराधारणत्रतम्‌ । बाख ने हषं की भीष्म २ तलना की है : भीष्सात्‌नितकाशिनम्‌ । 
दिवाकरमिचर के सामने ह्रं के सुखमे बाण ने यह कलाया है--- (भाद्र का वध करनेवाले 
श्रपकारी रिपुकुल्न का मूलोच्छेद करने के लिए उद्यत मैने ग्रपनी युजाश्रो का भरोसा करके 
सव लोगों के सामने प्रतिज्ञा की थी : सकललोाकम्रव्यदं प्रतिज्ञा एता (२५६) । 

दर्पं के समीपमें एक वाश्विलासिनी चापस्प्राहिणी खड़ी थी (७०, ७४) | काव्य-कयार्पँ 
हो रही थीं | विक्लम्भ श्राल्लाप का सुख मरिलरहाथा। प्रसादके दवाय शासनपत्रबोटेिजा 
रदे ये : प्रसादेषु धियं स्थाने स्थाने स्थापयन्तं । सग्ध दष्ट त्रपने इष्ट क्रेपाण्‌ पर इस तरद 
पड़ रही थी, जसे फौलाद्‌ की स्का के लिए. चिकनाईं लगाते दै: स्नेषवृषटित्निव द्रषटिभिष्टे 
रुपाणे पातयन्तसं । उसके रूप-सौन्दयं मे मानों सन देवों के श्रतिशय रूप का निवास था : 
सबेदेवतावतारम (७२ )। इस प्रसंग म बाण ने श्ररुण्‌, सुगत, बुद्ध, इन्द्र, धर्म॑, सूयं, 
श्रवलोकितेश्वर, चन्द्रमा, ष्ण इन देवताश का उल्लेख किया दै, जिनकी उस समय 
मान्यता थी | दषं का वायां पैर महानील्लमणि क पादपीठ पर रखा दुश्रा था] -पादपीटके 
चारो श्रौर मारिक्यमाला की मेखला वेधी थी | 


श्मत्यन्त तहीन, नितम्बा से सया हुद्रा?) रृवेत्त फन कौ तरह था | ग्रधौवस्र के ऊषर नैच्रसूत्र 
यारेशमकापट्कार्चेवा द्या भ { नेवसु्ानिवेशशौ भिना अ्धरवाससा ) प्रर उसके 
समीप मेखला रवी हुई थी } दूसरा, वघ शसर के ऊष्व॑भाग मेँ महीन उत्तरीय था, जिसमे 
जामदानी की भति हर-हर तारे या सूतरत्रिन्दु कटे दुर थ: श्रवनेनं सतारागरेन उपरि 
कृतेन द्वितीयाम्बरेण 1 छाती पर शेष नामक हार सुशाभित धा: शेषेण हा्ण्डेन परि- 
वलितवन्यररप। रोषरदार उस समयक विशिष्ट पुष्पों काग्राभूपण था | इते मोतियोका 
बलेवड़ा कटना चादिर्‌, जो ऊपर से पतला श्रौर नीचेमे मोगाद्ेताया ग्रौर सामने शरीर 
पर पड़ा श्रा सप-सा लगता था। वाण्‌ ने कादग्वरीपरं भी शेयहार का विस्तार से उल्लेख 
किया है । चदद्रापीड क कलिएविशेषसरूप पे कादम्बरी ते इते मजा था) गुततकाल कौ मूत्ियों 
मे शेषदार के कई नमूने मिलते ई [चित्र २३] बाणनेदर्णके प्रह्यदानों का भी उल्लेख 
किया है. जिनमे प्रति पौँववं वर्णं वह सवदुश्युदै डालता धा: जीविता वधिगृहीतसवंस्व- 
मद्ादानदीक्ना (५२) । इस प्रकार के प्रति पच वपं पर्‌ करिये जानेवाले सर्व॑ष्वदक्षिर दानो 
की गुस्काल मे या उसके कुवाद्‌ भी प्रथा थी | दिव्याव्रदान मं उन लिए "पंचवाथिकः 
शब्द श्राया है। कालिदासनेभी रघु क स्वंस्दनिण यत्तका उत्लेख किया है| हर्पकी 
बाहुं मे जाऊ केयूर थे; उनकर रत्नों से परूटती हुई किरण-शलाकारपँ देसी लगती थी, मानों 
विष्णु की तरह स्म्राट्‌ के दौ छोटी जा र निकल रही ह ; अजन्निीपया वालमुज- 
रिवापरः प्ररोदद्धिः (५३) । यद ॒उ्परक्ञा युतकालौन विष्णु-मत्तियो के ली गर है, जिनमे 
विष्ुकीदो श्रयिक जा काहनियों के पास से निकलती दई दिखाई जाती ट । चित्र 
२४ | । इसीलिए, पूरी युजाग्रो की छरपेद्या उन्दं बालुज कदा गथादहै।: हं के सिर पर 
तीन गहनेथे। प्रथम, ललाट से ऊपर श्रश्णचूडापणि थी, जौ पद्मराग कीथीश्मौर 
जिससे िटकनेवाली किरणे ललाट के ऊपरी किनारे को श्त कर रही शी] 
१. इ प्रक्र के अत्यन्त सदन, रारोर से पिप दृण वस्त्र गुप्त्नलं भौर हपंञुग की 
विशिपता थी | म्रेजी में इ वट द्वै५री कते है । वाण ने इसके लिए "स्ना ुकः (१६६ 
पद्कामी प्रयोग किया टै । 
२. देखिए, श्द्िच्यन्ना ते मिली ईई भिर करी सृतियो, ए श्येट हिया, श्र ५, चित्र २,६। 
नेपधमेद्स तरह के हारथागजरेको द्‌डत अरघ दुम सौपकी कृति का कटा 
गया दै (नषध, २१, ४३) | नैपथ के टीकाक्छार इदात्देव ने दका पर्याय टोडर दिया है । 
नारायणके अनुमरार द्ुडमस्य चिफणतया साम्यात्‌ स्थूलघनतरे पृष्परदाभ्नि दुरम पदं 
लाक्षणिकम्‌' । संभव हे कि शुरूमें वाण के ससय मं शेषहार मोलियों से गूशधराजाताहो; 
पीछे पूलो के गजरे भी वनने लगे! सथुरा-कलला कौ अतिप्रभिदध रुप्रकालीन विष्णुमूत्त 
संण्दै\मे भी मोतियोंका मोटा वेना हार रहार ही जान पड़ता था। 
३. मथुरा-कला की श्रत्यन्त सुन्द्र गुप्तकालौन विष्णुमृत्ति (संख्या ई ६) मेँ यह लक्षण 





९,९९॥ | ६.14 1 61-4>4 | र 53 1.4 ॥ 4113 =| व्ल 1 ~ 1८ च + त ~ 
्रैधी थी 9 [चित्र२५]। किर पर तक्षा द्रलंकरर्ण शिखंडाभरण था, व्रत सुक्ुट पर 
कलगी की तरह करा पदक था, जिसपं मंत श्रौर मरत दोनो लगे पे। ये तीनों श्राभूपण्‌ 
उत्तरगु्तकालीन मू्िय। के पकुखनू पमं पायै जान ईह: [चिच्र२६)। कानः मं करुडल ये, 
जिनकी ध्रूमती दहै कोरवालव्ीणा सी लगती धा : दुःख्डलमणिक्रुटिलकाटिवालवीणा (७४) । 
कानमे दूखरा गहना शवरावतंस भा, लौ सम्भवतः कुःउल्त मे उपर के माग में पहना 
जाता था। इस प्रकार कान्ति, वेदग्ध्य, पराक्रम, कर्णा, कला. सौभाग्य, ध्म श्रादि केनिधान, 
गम्भीर श्रौर्‌ प्रसन्न, त्रासदायक्र ग्रौर रमणीय, चक्रवत्तीं सम्राट्‌ हं कौ वास्‌ ने पदली वार देखा। 

बाख ने द्रार की वारव्रिलासिनियो का एक श्रन्तर्गभित चित्र देकर इस लम्बे वणन 
कोश्रौरभी लेया खीचदिथादै। उस युग के राजक्षधाज्न की पूणता के लिए वार- 
विलासिनियाँ श्रावश्यक्र गरंग थीं। यह कब्दचित्र उनका यथार्थं स्प खड़ाकरदेताहै। चिच्र 
ग्रौर शिल्प म इसी वर्णन ते पित्ततं-नुल्ते ख्य दहमं प्राप्त होते ह। ललाट पर ्रगरू का 
तिलक था; चमचमाते दाशं मेवे ठमकती णी; नखरो से चंचल श्र. लतार्पं चला रदी थी; 
व्रत्य के कार्णलंीससोंतेवेर्यफ रदी थी; प्तनकल्र बछुलपाला मे परिवेष्टित ये; दार की 
मध्यमणि रह-रहकर इधर-उधर दिलती शी, मानों श्रालिगन क लिए भजार फैली दो; कमी 
जंभाई रोकने के लिए धुव पर्‌ उत्ताने हाथस्खत्तेती शरी; कानां के एलो का पराग पड़नैसे 
नेच्रों को भिचमिचाती थीं; तिरी भह के साथ चितवन चला रही थीं; कमी एककं बरौनी 
वाले मेरौ से देखने लगती थीं; कमी स्वामाविक्र मुस्कान इधर-उधर व्खिरती थी, कभी 
शरीर की तोड़-मरोड़ के साथ हाथों की ऊंगलि्रां एक दूरे से फँंसाकर हेली ऊपर उटाये 
हुए नाचती थीं; श्रौर कमी उगलिया चरकारकर उन्द गोल घुमाकर ह्ोरी-छोरी धनुदिर्या- 
जैसी बनाती हई नाचती थी । इस प्रकार, बाण॒ ने चतुर चित्रकार की भाँति नूक्तिका के 
चौदह संकेतो से दत्य करती है वा ८निताश्नं का लीलाचिच्र प्रस्तुत किया है। 

गुप्त-रिलालेखो मं बारम्बार च नुररधिपलिल्ास्वादितयशसः' विशेषण रुप्त-सम्रार 
के किषश्रातादहै। वह राजा््रोके लिर्‌ वणन की लीक बन ग़्थी। बाण॒नेदर्षेकौ 
चतुरुद धिकरेदास्वुटुम्बी (७७) कदा दै, श्र्णीत्‌ एेखा किसान जिसके लिए चार समुद्र 
चारक्यारिरयाँह्यं। हं के युजदं् को चार सपुरं की परिखा के किनारे-करिनारे वना हूृश्रा 
शिला प्राकार कहा गया हे । 

हर्षं को देखकर बाण॒करे मन मे कितनेदी विचार एक साथ दौड ग्ये। धे दही 
सुग्दीतनामा देव परमेश्वर दरं हं, जो समस्त पूवं क राजाश्रों के चरितो को जीतनेवाले ज्येष्ठ- 
मल्ल दै । इन्दं से पृध्वी यजन्वतौ है 13 विष्यु, पशुपति, इन्द्र, यम, वर्णु, कुवेर, इन 
देवताश्र के उन-उन गुणो से भी हषं बदकर ह । इनके त्याग, प्रज्ञा, कवित्व, सत्व, उत्खाह; 


उन नाधः कां उल्लः जिनका ग्रस्प्रासि [वा जत्रा धा 'जिनस्येवाथेव्द्शुर्यानं 
दरति वाक्व तं वेद्ध के य्रागाचार्‌ ग्रौर माध्यमिक दशनो क तरफ इशारा है, जो उस 
युग ॐ दूर्शनिङ त्रगत्‌ मं ऊँचाई परथ। ये दर्शन चणिकरत्व में विश्वास करते ग्रो 
यह्‌ मानतेधकरि सवन विक्तान ( विचार) दही ताचिक है, श्रथं या भौतिक व्ण 
ग्रस्य ट | वहा योगौचार दशंन का बरिज्ञानवाद्‌ था । ग्राम चलकर शंकराचा्थं ने वेदान्तसूत् 
(२।२।२८) के माप्य मं विज्ञानवाद का खंडन क्रिया । कादम्बरी मे भो बाण ने 
"निरालम्बना वे(दधघुद्धिम्‌' पद्‌ से इसी दाशंनिक पद का उत्लेख क्ियादहै। (ग्रिपिस्च 
राजनि यत्रीनां यागाः इख उत्लेघ्र मं यागयद्क का दसस पर्थं जाली बनाये हुए 
ताघ्रपत्रौनेषै। इस प्रकारके कई जाली ताप्रपत्र म्रिलिमी हैः जेते समुद्रगुप्का गथा 
प्रतत ताप्नत्र। वाद्‌ क राजा पूवदत्त दानो का प्रतिपालन करते पे, श्रतारुव इस प्रकार के 
जाल रतने कप्तान कमी किसके मनमेश्रा जाता था। धुत्तक्तंणां पर्िवविनदाः 
पदमे पिष्ठीकरौ वनां हु मूति्यो का उल्लेख दैः जिन्दं बड़े प्रकार म उस सतय यार 
किया चताथा। श्रुतानां पदच्छेदः उस्तैवसेज्ञातदयोता हैक पैर कार देना उख 
समय 2 दंदयिधान कारय था। वद्पदानां दनग्रहणकलह" पद्‌ म दान शब्द्‌ का 
वही दर्थः जो कृष की दनलला पद्‌ मेद. व्र्ीत्‌ करग्रहण । श्रष्टापदानां चठुरज्ञ- 
कम्पनः के चतुरंगकल्यना श्ष्द से ग्रषप्री के दानो पैर काटने के दंडविधान का 
उल्तेव दै । इसो ने रल्ेप से शतरंतरका भा उतस्तैतश्ियागवा है। जैसा उपररकहा जा 
चुक्रा दै, उस सेवनं ग्रष्ययद्‌ या ्राठ धरौ कौ च्राठ परकियाँ हती थीं श्रौर मोहरे चतुरंग 
सेन क चार गरंग --दष्ती-त्रश्य-रथ-पदाति कौ स्वना ऊ प्रनुखार रखे जाते थे | श्रष्यापद्‌पह 
पर खानेया व्रत कते ग्रोर फेर होते ये, यह भी बाण ने पूवं मं सूचित करिवाहै। 
वद्पविदमविकर्णवि चारा पद मह्सपूणं है । इसे श्रधिकस्ण फे दो च्रं ह, 
पटा रथं दै मीमा ( वास्यविदां ) क शास्त्रम भिन्न भिन्न प्रकरण ( शंकर टीकाकार 
के ग्नुकतार्‌ बिश्रान्तिष्थान )] श्रधिकर्णों का विचार कुमारिलभह् के समयके पूवी 
रूह) गयाया। ऊुमारिल की श्राठवीं शती के मध्यभागं माना जाय तौ वाणु के इस 
उल्तेव से ज्ञात हाता दै क्रि उने एक शत पूर्वं ही सोमांसायस्तर मे श्रविकस्खा क विवेचना 
होने लगौ थी।) शरभस्य करा दूसरा रथं धर्म-निरणुय-स्यान ( पनोजो श्नौर दीवानी कौ 


१. साधव के जमिनाय न्यायमालाविस्तार ( चौोद्हवा शतो ) मे अधिकरणों का निवार 
सव॒ प्र्लवित हृतरा द । विषय, संशय ग्रा पूवप, संगति, उत्तयश्च सौर निर्णय इन 
पावि अंगो से अधिकरण वनाताहै। इत प्रकार के ६१५ अधिकरण माधवकत मते है| 
राधमट ( सजदद्‌ः दाता }-कृत "न मातानार्सह में च्रधिकरणों कौ संढया १००० हं | 
मौरमााद्शंन के २६५१ स्रो को ठोक-ढीक अयिक्ररणो मेंर्बाटने के विषय में टीकाकारो 


५ 
~ 


जव बाणुने हषं के समीप जाकर स्वश्ति शब्द का उच्चारण किया, उसी समय उत्तर 
दिलाकीश्नोर समीप मँ किसी गजपरिचारक ॐ द्वारा पटा जाता हूग्रा एक श्रपरवक्त्र श्लोक 
सना पड़ा। उमे सुनकर दपं ने बाण की श्रोर देखा ग्रौर प्ूछ्ा--भ्वदी वह बाण हैः (प 
ख वाणु; ) १ दौवारिकं ने कहा -(देव का कथन सत्य है । यही वे ह ।› इसपर हर्षं ने कहा-- 
धमै इसे नद्य देखना चाहता, जबतक यह मेरा प्रसाद्‌ ` न प्राप्त कर लते! यह्‌ कहकर श्रपनी 
दृष्टि घुमा ली, ग्रौर फे बैठे दुर मालघरराज ॐ पुत्र 3 पे कहा--यह भारो युजंगण्डै : 
महानगरं ुजङ्गः । 

हषं की बात सुनकर सव लोगों मँ सन्नाठा छा गया ] मालव-राजक्रुमार ने एेखी मुद्रा 
बनाई, जेते उसने कुठ समभा ही न हो । वस्तुतः, हं का बाण के साथ प्रथम दुर्शन मेँ यह्‌ 
व्यवहार उचित नदीं का जा सक्ता । यह तीखा वचन सुनकर बाण तिलमिला उठा । बाण 
की जो स्वतन्त्र प्रकृति थी श्रोर जो ब्रह्मतेज था, बह जाग उठा । कण-भर चुप रहकर उसने 
परं से काफी कड़े शब्दों मे प्रतिवाद किया श्रौरं त्रपने विष्य की सच्ची स्थिति न्यौरेवार कही - 
दे देव, श्राप इस प्रकार की बात केसे कहते है, जैसे श्रापको मेरे विषय मै सन्ची बात का पता 
नष्टोथा मेरा विश्वासन दो, या श्रापकौ बुद्धि दुसरो पर निर्भर रहती हो,५ च्रथवा श्राप 
स्वयं लोक के वृत्ता से श्ननभिन्न हो| लोगों के स्वभाव श्रौर बातचीत मनमानो श्रौर तरह-तर 
की होती दै। लेकिन, ब््धोकोतो यथार्थं दशन करना चादिए्‌ । श्राप सुकते साधारण व्यक्ति 
की तरह मत समिट । मैने सोमपायी वात्स्यायन ब्राह्मणो के कुल मे जन्म लिया रै । उचित 
समय पर उपनयन त्रादि सत संस्कार मेरे किये गये } मैने सांगवेद्‌ भली भांति पदा दैश्रौर 
शक्ति के त्रनुखार शाल्मीसुनेहै। विवाहके कण से लेकर मै नियमित ग्रहस्य रहा 
मुभे क्या शुजंगपना ; रै १ त्रवश्य ही मेरी नर त्रायु मै कु चपलता हृ, इख वात से 
मै इनकार न करूंगा; विन्द॒ वे एेली न थीं, जिनका इस लोक था उस लोक से विरोष दर । 


९ पादताडितः एर ६। युप्त रल में श्रधिकर्ण शब्दं का तीसराञ्रथं सरकारी दफ्तर 
भो धा] 
प्राद--राज। कौ प्रसन्नता, उनसे मिलने-जुलने क। ्रनुकूलता | 

३. मालवराज का यह पुत्र संभवतः माधवगुप्त था। कुमारगुप श्रौर माधवगुप्त दो भाई 
मालवराजप्ु्र थे, जो राञ्थवद्धन भ्नौर पं के पाश्वेवत्ती बनाकर दरबार मे मेजे गये घे । 

४, भुजंग--युडा, लम्पट । 

५, यहां बाण ने “न्येः शब्द का प्रयोगक्रियाहै) कालिदाप्त ने नयैः कां प्रयोग 
उसके लिष्‌ किया है, जितै पने घर की समक्त नहोश्रोर जे दुक्तरेके कहने पर चले: 
मूढः परप्रव्ययनेयनुद्धिः (मालविकाग्निभित्र) | 

६ वाण के शब्द थे-्का मे भुजंगता, जिप्के तीन श्रथं है,). मेरे जीवन मे 


क्रून का साह, श्रघ्मक्तम्पान श्र सत्वव्‌।4.त1 च ९। ६! 2 । ६4 न २८ अवात मर 
इतना दी कदा-दमने रेखाही छुना था।) ग्रौर यद ककर खुप हो गये । लेकिन, 
सम्भार, शरासन, दान श्रादि के प्रसाद्‌ बे ग्रनुग्रद नदीं दिखावा । बाण ने यँ एक संकेत 
पेखाक्रिया है किं यद्यपि हणं ने ऊपरी व्यवहार मं रूखापन दिखाया, किन्तु श्रपनी स्नेहमसी 
टष्टिसे ग्रन्द्र की प्रीति ध्रकटकां | इससमय संघ्यादहौ रहौ थीश्रौर हर राजानो को 
विखजित करके ग्रन्दर चले गप्रे। वाण्‌ भी श्रपने निवासस्यान को लौट श्राये | 

यह रात वाण ने सन्धावारमंदही विता) रातकौो भी उसके मनमें श्रनेकं प्रकार 
के विचार श्राते रदै। कमी वद्‌ सोचता दपं सचमुच उदार दै; क्योकि यद्यपि उसने मेरो 
बालचपलता की श्रनेक निन्दारणे सुनी ई, फिर मी उसके मनम मेरे जिए स्नेह दहै। यदि 
मुभे श्रप्रसन्न होता, तौ दशन ही क्यो देता । वहे मुभे गुणी देखना चाहता ३ । ब्ग फी 
यदी रीतिरहैक्रि वे ह्योरोको विना मुख से कदे दी ॐेवल व्यवहार से विनय सिखा देते । 
मुभे धिक्कार दै, यदि मैं रषे दोषो के प्रति श्रन्धा होकर केवल श्रनाद्र की पीडा ्नुभवे 
करफ़ इस गुणी सम्राट्‌ के प्रति कु ग्रौर सोचने लग्‌" | श्रवश्य ही श्रव मेँ वह करूगा, 
जिखते यह ऊुचं॑समय वाद्‌ सुभे ठीक जान लेः (८२) ] मन मेँ इस प्रकार का संकल्प करके 
दूखरे दिन वह कथक ते चला गया श्रौर श्रपने रिरतेदारों के धर जाकर ठहर गया । कुक 
दिनौमँहपै को स्वयं ही उसके स्वभाव का ठीक पता चल गया श्रीर्‌ वे उसके प्रति प्रसाद- 
वान्‌ बन गये। तत्र वाण्‌ फिर राजभवन में रहने क लिए ग्रा गया | स्वल्प दिनों मेही 
हषं उसते परमप्रीति मानने लगे ग्रौर उन्होने प्रसाद्‌ -जनित मान; प्रेम, विश्वास, धन, विनोद्‌ 
चोर प्रभाव की पराकाष्ठा बार को प्रदान की। 


@ 
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बाण हषर के द्रवार में गरमी की ऋ मे गया था । जिस मीषर लू श्रोर गरमी का 
उसने वणन क्रिया है, उसे ्रनुमान ह्येता है कि वह जेठ का महीना था] शरद्‌ कालके 
छरू मं बहदं के यासे पुनः च्रपने गव लौर श्राया १ उच्छुवासके ्ारंभमें बाल 
सस्द्‌ काबहूतदही निखरादहुश्रा चित्र ख्कफ्वागयादहै। मेध विर्लदहो मये, चातक डर 
गये, कादम्ब बोलने लगे, ददु" ग्रौर मयूर दुःखी हुए, दंससमूह श्राये, सिकल क्रि हुए 
खड्ग के सामान श्राकाश श्वेत हौ गया, सू, चन्द्र श्रौर तारे निखर गये, इन्द्रधनुष श्रौर 
विद्यूत्‌ श्रदृश्य हो गै, जल पिघले हुए वेदूयं की तरह स््रच्छं हौ गया, घूमते हुए सूई के 
गोलांजेसेमेघौं मं इन्द्र का बल्ल धट गया, कदम्ब, कुटज श्रौर कन्दल के पुष्पत्रीत गये 
कमल, इन्दीवर शरोर कार के पुष्प प्रसन्न दी गये, शेफालिका से रात्रि शीतल हो गै, 
यूथिका की गन्ध फैल गई, महमदाते कुषुदो से दसो दिशाँ भर गई, सप्तच्छद का पराग 
बाघ मं फल गया, बन्धूक के लाल गुच्छ से पूली लाल संध्या-खी रच गई, नदियां तों 
पर बाल पुलिन छोड़ने लगीं, पका सावां क्रलंसिते श्राया, प्रियंगु घान की म॑जरौ की धूल 
न्ारो श्रौर भर गई (८३-८४) ॥ 

त्राण के लौटने का समाचार सुनकर उसके भाई-बन्द सम्राट्‌ से प्राप्त सम्मान से 
प्रसन्न होकर मिलने राये | परस्पर ्रभिवाद्न के बाद्‌ श्रपने-स्रापको बन्धु-बान्धवो के बीच 
म पाकर बाणु परम प्रसन्न हुद्ा : वहुबन्धुमधयव्ता पर्‌ भरु । गुखजनो के बैठने पर स्वयं 
भी बटा | पूजादि सत्कार से प्रसन्न होकर बाण ने उसने पूखा--श्राप लोग इतने दिन 
सुखसे तो रदे १ यज्ञक्रिया, श्रगिनिहौत्र श्नादि तौ विधिवत्‌ होता रहा क्या विद्यार्थी समथ 
पर डते रहे श्रौर वेदाभ्यास जारी रहा १ कर्मकार, व्याकरण, न्याय श्रौर मी्माषा मे श्राप- 
लोगों का शालखराभ्यास क्या वेता हो जायी रहा १ नये-नये सुभापरितो क श्रृत-वप्री करनेवाले 
काव्यालाप तो चलते रहै (८४) इन प्रश्नो से ब्राह्ण-परिवारो म निरन्तर होनेवाले 
पडन-पाठन श्रौर शाख्रचिन्तन का वातावस्ण सूचित होता दै। प्राचीन भारतीय शिक्ता- 
प्रणाली मं एेते ब्राह्मए-परिवार विद्यालय का कायं करतेथे। उन लोगों ने पारिवारिक 
कुशल का यथोचित समाधान कर्के बाण कर द्रसिनव सम्मान पर विशेष प्रसन्नता प्रकट की 
शापक ग्रालस्य छौदकर सम्राट्‌ के पास वेत्रासन पर जकर बेटने से हमलोग श्रपने को 
सन प्रकार सुखी मानते ईः ।‡ "चिमुक्तकेखीदययः पद से बाण कौ उस प्रहृत्तिकी ओर संकेत है, 
जिसके कास्ण वेद्रपने विपय मं स्वयं निष्रयत्न रहते थे । उनकी जरी स्वाभिमानी श्रौ 
स्वतन्त्र प्रकृति थी, उसमं यह स्वाभाविक याकि वेश्रपने बारे में किसीके सामनेदहायन 
फलायं । इस प्रकार स्कन्धावार-सम्बन्धी श्यौर भी बातें होती र्हीं | 








मध्याह-भोजन के बाद्‌ पुनः वे सच एकत्र हुए । इर्स। बीच मँ वर्ह बाण का पुस्तक- 
वाचक युदष्टि उपस्थित हृच्रा । वह पुङ्‌" देश के बने एक दुकूल के थानम से तैयार 
किये दो श्वेत व्र पहने था | माये पर गोरोचना श्रौर गंगनोटी का तिलके लगाथा, खिर 
पर त्रवल्ते क तेल क मालिश की गई थ, चोरी मे पूलमालागूथी हुई थी, होट पर 
पान की लाली थी, ग्रां में ग्र॑ंजन की बारीक रेखा खिची हई थी (८५) । सुदष्टि का 
कंठ श्रत्यन्त मधुर था; वह निव्यप्रति बाण॒को वायुपुराण कौ कृथा सुनाता था : पवंमान- 
प्राक्त पुराणं पपाठ । पीछे बैठे हुए मधुकर, पारावत नामक वंशौ नजानेवाले बाण के 
दो मित्रों ने उसे बैटने क लिए स्थान दिया } इस प्रसंग म बाण ने प्राचीन हस्तलिखित 
अन्थ किंस प्रकार रखे जातेये, इसका भी सूद्धम परिचय दिया है) पुस्तक के लिए ग्रन्थ 
शब्द्‌ प्राचीनकाल् में प्रथुक्त होता था। समस्त वेदिक साहित्य मे कटीं पुस्तक शब्द्‌ नदीं है । 
पाणिनि की ऋटाध्यायी एवं पतंजलि के महाभाष्य म भी पुस्तक शन्द्‌ का प्रयोग नहीं 
हुश्रा। श्रश्वघोप शरोर कालिदास के काव्यो मे भी ज्हाँतक हम ्ञात है, यह्‌ शब्द्‌ नहीं 
मिलता | श्रमरकोंश मे भी यह शब्द नहीं है। सम्भावना यहरै कि बाण केयुग $ श्रास- 
पा दही प्ली बार कितवो के लिए पुस्तके शब्द्‌ का प्रयोग हीने लगा मृच्छकटिक में 
चाख्दत्तके धर मं ग्रौर वसन्तसेना के धरमेंश्रन्य सामग्री के वंन में पुस्तक (प्रा 
पोस्थश्र =पौथा) का भी उह्लेखश्रायादै, जो सम्भवतः इस शब्द्‌ का प्रथम साहित्यिक 
प्रयोग है ( मृच्छ, ० ७६, १०१ | श्रसम के कुमार भास्करवर्मा के उपायन मे श्रग 
पेड़ की हल पर लिखी हुईं पुस्तको का उल्लेख श्राया है ५२१७) । श्रसम की तरफ़ तालपत्र 
का प्रचारन था] उत्तरी भारत में लिखने क लिए भोजपत्र का प्रचार था, जेखा किं कालि- 
दाख ने लिखा है ( कुमारक्षम्भवं, ११५ ) 1: किन्तु, बाण के खमय तालपत्र पर काली च्रौर 
लाल स्याही ते पुस्तिका लिखने कौ प्रथा चल चुकी थी। बृढ द्रावक वणन में इस 
तर्हकी पोथियों का उत्लेखकियागया है।3 बाण ने यह भी लिखा है कि हरे पत्तों के 
रस मे कोयला घोटकर घटिया किम की स्याही बनती थी | ४ 
लगभग पचिवीं शती के मध्य मँ पुस्तक शब्द दयान से श्रपनी भाषा मे लिया गया, 
ठेसी सम्भावना है । पहवी भाषा मं पुस्तः का श्रं खाल दै। ईरान म चमड़े (पार्चमेश्ट)] 
पर न्थ लिखे जाते थे, इसी कारण पुस्तक का ग्रथ ग्रंथ श्रा | धीरे-षीरे यहं शब्द हमारे 
देश मे चल गया श्रोर लगभग दोसौ वर्ष के भीतर साहित्ये व्याप्त हो गया, जैसा कि 
बाण के उल्लेखो से सूचित होता दै । 
पुस्तकवाचक खुषृष्टि ने बायुपुराणकीजो पोथी हाथमे ली, उपर डोरीका 
वेष्टन बेधा हुश्रा था, जिसे उसने खोला : तत्कालापनीतसूत्रवेष्टनं प्तकम्‌ (८५) । 
सम्भवतः, पोथी के ऊपर नीचे लकड़ी की परलियांँ रहती थीं, पर बाण ने उसका उल्लेख नदीं 
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कागज का प्रयोग म्न्थ-लेखन के लिए चज्ञ गयां | 

वायुपुराण की पोथी काफी मोरी श्रौर भारी रही दयगी। पते समय कुछ परतरे हाय 
मेले लिये जाते ये च्रौर शेष पुष्तक षामने रखी रहती था, जैसा त्राजतक कथावाचक 
घुले पतरौ कौ पोधियो के विष्रय में कसते है । बाण फ समय मेँ ईस कायं के लिए शरशलाका- 
यन्त्र, श्र्थात्‌ सरवंडो का वना पी काम मे लते थे : पुलकं पुरानिदहितश्शलाकायन्त्रके 
निधाय (८५) । जैनसाहित्य मे इसके लिए. ठवणं (सं० स्ापनका, शब्द द| चार गंडिों 
की बीधकर डोरा पिरोकर बनाये हुए पीट पर पौथी रखी जाती थी श्रौर उखी पर श्राचायं 
की स्थापना की जती दहै। इस प्रकार की स्थापनिकार्े लकड़ी कौ बनने लगी र्थी, जिनप्र 
बदिया कपड़ा विह्ला दिया जाता था} उनका चित्रण प्राचीन जैनचि्ौं म मिलता है)" 
मृच्छकटिकं मे वसन्तमेना के धरर के तीसरे प्रकोष्ठं का वणन करते हुए कहा गया है क्रं बह 
पाशकपीठ पर आधी खु्ती पुम्तके रखी थी रौर उस पीट पर ्रसली मियो कौ गू थकर्‌ 
बनाया हृग्रा कीमती व्र विद्वा थां : स्वाधीनस्नसिसय्यायैसदितं पाशकपीठं (१०१) । 
पाठ करने क लिए पुस्तक # त॑।न-चार पन्ने हाथ मे उडा लिये जातिथे। इनके र्खने के 
लिए भ श्राजकल जैन साधु एकं गत्ते कीप्रूटी स्खतेदै। ढुछ दूस्तक उसी पूटीका 
योड़ा-सा दिष्वा मोड़ दिया जाता है श्रौर उसपर खुन्दर वल मद देते दै। श्राजकल इसे 
टी कहते ्ै। बाण के समय पूटो का प्रचार तोन था, वह लकड़ी द्रौ कदे से बना 
जाती दोगी। बाण ने उसे कपाटिका कहा हैः: गृहीत्वा च कतिपयपत्रलध्वीं 
कपाटिकाम्‌ (८५ ) । निव्यप्रति जरह तक ग्रन्थ हो जता था वहं कोद निशान बना देतेयेः 
प्रामातिकपपाठकच्छेदचिहीच्रतमन्तरपत्रम्‌ (८५) । मूजंपत्र पर श्र्तर स्याही से 
लिखे जाते ये : मपीसललिनानि श्यन्नसाण ( २८)। 

जब वायुपुराण का पाठ हो चुका, तवर बन्दी सचिवा ने दो श्राया छद्‌ पटे, जिने 
श्लेष से हषं क चरित श्रौर राव्य का उत्लेख था। उन्दै सुनकर बाण के चार चचेरे 
माइयो, गणपति, ग्रधिपति, तासपति रौर श्यामल ने, जो पहले से ही परामशं करके 
आयय, एक दूरे कौ ग्रोर देखा, जैसे कु कना चाहते ह 1 यहाँ नाण ने उनके विद्या- 
भ्यास का परिचय देते हए लिखा द किं उन्दने व्याकरएशाखर का श्रच्छो श्रभ्यास क्या था 
रोर दरति, वातिक (वाक्य). न्याय, न्याय या परिभाषणे, प्वं सं्द्मन्थ भले प्रकार 
पदे ये यह उल्लेख व्याकरणशाछ के इतिहास के लिए मह्पूं है । ज्ञात दता है 
किं घ्रन्ति से ताप्प्यं काशिका से दै श्रौर न्यास जिनेन्दरबुदधिकृत कारिका कौ रीका यी, 
जो शआ्ज मी उपलन्धदहै। काशिकावृत्ति ग्रौर जिनन्द्रबुद्धि के न्यास के समय के 
बारे मे विद्षानौ म मतभेद दै । इत्छिङ. ने एक दृिसूत्र का उल्लेख किया हे, उसे कारिका 
~ 5 यध पानी जानी ह} ` तष 
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पर रीका लिखी थी । च्नतणएव बत्तिसूच कौ काशिका मानना संभव नहं । काशिका रु्तकाल 
(चौथी या पचर्वीं शती) मे श्रौर न्यास उत्तरगु्काल ( छो सातवीं शती ) की 
रचना ज्ञातदीती हे तभी वास केद्वारा उनका उहल चरितां हो सकता है| 
माध (सत्तम शती का पथ्यकाल) ने भौ व्याकस्ण की वृत्ति श्रौर न्यात्त का उत्ते 
क्रियाहै |: 

चारो भाई्यो मे छोटा श्यामल बाण को त्रत्यन्त प्रिव था। बड़का इशारा पाकर 
उसे वाण॒से हर्षं का चरित सुनाने की प्रार्थना की] इस प्रसंग मे पुरूरवा, नहुष, ययाति, 
सुय्‌ म्न, सोमक, मान्धाता, पुरुङ्त्व, कुवलयाश्व. षुः वरग सौदास, नल, संवरण, दशरथ, 
कान्त वीयं, मखत, शान्तनु, पाड, श्रौर युधिष्ठिर, इन उन्नीस पूवंकालीन राजाश्रौ का उत्लेष्व 
करते हर उने सम्बद्ध पौराणिकं कथाग्रों का हवाला दिया गया है, जिनके उनके 
चरित कौ वर्यां प्रकट हयती ह । इस प्रकार की सूचिं जर वंन कमि-खमय ही 
बन गया था] त्र्या, कापन्द्‌कीयनीतिसार, वासवदत्ता, यशस्तिलक्चम्धू प्रादि ग्रन्थो में 
इस प्रकार की होटी-बड़ी सू विर्यं मिलती ई । 

स्वयं हषं के सम्बन्धे मी कुक मह्चवपू् सूचनारपँ दी ई है । हषं ने सिधु 
जनपद के राजा को जीतकर श्रपने राज्य मे मिलालिया थाः सिन्धुशजं परमथ्य लमा 
रा्मीश्ठता (€१ ) । इसका तात्प यह द कि पश्चिम मे हप का राच्य सषु सागर-दोश्नाब 
तक था] सिंघ नदौ उखकी सीमा बनाती थी | दूसरी बात यह कि दिमालय क दु्ग॑म 
परदे के राजाभी हषं को कर देने लगेथ ; चत्र परपेश्वर्ण तुपारदीलुवो दुर्गाया गृहीतः 
करः। हिमालय का वह प्रदेश ल्लु, कग श्रौर नेपाल जान पड़ता दै। इन 
दोनो प्रदेशो मे भारतीय संस्कृति के्त्का्लीन प्रभाव के प्रमाण पयि गये ह | हात होता हि, 
ये भूभाग सु के साम्राज्य मै सम्मिलित थे, जिन्न श्रव द्धं को भी कर देना 
स्वीकार किया] 

हषं ने किसी कुमार का श्मभिषेक करिया था। संभवतः, यह कुमार्‌ मालवराजके 
पुत्र कुमारगुप्त थे, जो च्रपने भाई माधवगुत्त के साय राज्यवद^न के पाश्वंवत्तीं नियुक्त 
9. आई एत० पवते, सटरकचर श्राफ दि श्षठध्यायी, भूमिका, ध" € | 

२. पवते, वह, भूमिका, पर= १२.१३ मं जैनन्धव्याकस्ण ओर न्यास कर कां ( लगभग ५५० 
६० ) को एक मानते है| 
३. काशिक्ठामें केदार, दौनारभ्रौर कार्पापण्िकलोकाप्रकस्राध नाम याद ( ५२, 

१२०) । केदार सिका केदारसंक्ञक कुधाणों ने लगभग तारी शतो मँ चलाया भौर 

गप्ुय मे हौ ये तीनां सक्र एक साय चालु. । इतो प्रकर वद्ध के दशभूमकखतका 

सी उत्लेख है (५, ४, ७\)। इम प्रथका चीनी भापा में पहला अनुवाद्‌ २६७ ई 

= चस त दतरा ००६ 5० मं कमारजोवनते ओ्रौर तीसरा ५०० §० के लगभग 
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गया है कि उसने किसीराजाकोद्याथीकीसूडरेबचायाथा | शंकर नै इसकी व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि दपंशात हाथीनेश्रीकुमारकोसूडमं लपेट लिया था, हर्ष ने 
श्रपनी तलवार चलाकर उमे बचाया श्रौरदहाथौ को जंगलमंद्ुहवा दिया। इसी प्रसंग 
म बाण ने श्लेष से कोशनामक बौद्धग्रंथ का उतततेख किया है, जिसकी पहचान वसुबन्धुकृत 
द्रभिधर्मकोश सेकी जाती है) यह मप्र॑थवाण॒ के सपयमे वडा सिरमौर समभा जाता था। 
बोद्ध संन्यासी दिवाकरमित्र के द्ाश्रम मं भी शाक्यशासन मं प्रवीण विद्वानों द्वारा कोश का 
उपदेश दिये जाने का उत्लख है (२३७) । 

उनकी हर्षं क चरित को सुनने कौ इस प्रार्थना कौ सुनकर बाण ने पले तो कु 
ग्रपनी श्रसमर्थतां प्रकट की शरोर फिर कहा--श््राजदो दिन खमाप्ठदौ गया दै, कल से वर्णन 
कर"गा : श्वो निवेदथित।स्मि (<२) । वहम से उठकर वह संध्यावन्दन के लिए शोण॒ के 
तट प्र गया श्रौर बह्म मे लौटकर स्ने बन्धुश्रौ के साथ गोष्ठी-पुख का श्रनुभव करके 
गर्पति के घर्‌ सौ रहा (६३) । श्रगले दिन प्रातः उठकर क्ाय-परंह घौ, संध्याबन्द्न से 
निषत्त हयो (उपाधय भगवती सन्ध्याम) €) पान खाकर पुन वहींश्रा गया | इसी बीच 
सव बन्धु-बान्धव भी एकच हो उसे परैर्‌ वेठ रये शरोर उसने दरं का चरित सुनाना 
श्रारम्भ किया (६४ 

सव॑प्रथम श्रीकंठ जनपद्‌ ग्रौर उसकी राजधानी स्थाणवीश्वर का वर्णन किया 
गया है| (दलो से सेत जोते ज रदैये। हलक च्रग्रभागया पडो से नई तोड़ी हुई 
धरती के मृणाले उखद़्े जा रदैथे। चारो शरीर पौड़ के खेत फैले हुए ये। खलिदानो 
म कटी हई फसल के पहाड़ लगे थे । चलती हुई रहर से सचा हो र्हीथी। घान 
राजमाष, मूग चनौर गहूं के खेत सब श्रौर फेले धे । जंगल गौधन से भराहृश्राथा श्रौर 
गौवो के गलेसेर्ेधी रल्लि्यां बज स्ह थीं । मंसोंकी पीठ पर बेठे ग्वाह्ते गीतगारदैये। 
जगह-जगह ऊँट दिखाई पड़ते भे | रास्तों पर द्राक्ता श्रौर दाडिम लगे ये) रास्ता चलते 
बरोही पिंडखन्‌र्‌ तोढ्कर खा र्देथे] श्राड्‌शछरों के उपवन फले धे । गा किनारे लगे 
हुए श्लु के पेड के बीच में से उतरकर गदृयो मेँ पानी पी रही थीं। करटो कौ रवाली 
करनेवाले लङ्क ऊँ श्रौरमेद्धो केम्ुडदेख रहै ये। प्रत्येक दिशा मं वतमृगी की 
तरह घोडा स्वच्छन्द विचर री थीं । गव मूं जगह-जगह महत्तर श्रधिकारी ये । सर्वत्र 
सुन्दर जलाशय शरोर महाघोषो (बड़े-बड़े पशुगोष्ठो) से दिशार्णँ भरी हई थीं । वहाँ दुरित 
न्रौर त्रधरम, श्राधि ग्रौर व्याधि, दुदव श्रौर ईति, श्रपमृत्यु ग्रौर उपद्रव, सव॒ शान्तये | 
मंदिरे के लिए यकियो से पत्थर गदे जारे यथे । हवन यज्ञ, महादान शरोर वेदघोषकी 
धूम थी । दृषोत्छगं के समय के बाजे बज रदे थे ।' बौद्ध-संस्छत-खादित्य मै इन्लुशालिगो- 


समज ४ | शन्नापजाता, गायके, वद्या श्लव, 111 (न बह) 49 ५) 
च्रादि सब प्रकार ॐ लोग वद्यं थे ।" वरह बाण ने बन्दी शरोर चारण श्रलग-ग्रलग कदे ई । 
संभवतः चारणो का यद सवमे पदला उल्ल है । सातवीं शती में इससंस्याका श्रारम्भदहो 
चुका था, जो आमे चलकर मध्यकाल में ग्रत्यन्त विस्तार को प्रात दई | 

स्थार्वीश्वर की लियो का वणन करते हुए कदय गया हैकिंवेकंचुकयाद्लोरी 
कुरती पनती थीं [चिर २७]। गुप्तकाल य॑ यह वेश न था | लगभग छंडी शतान्दी म॑ हण 
के बाद्‌ चोली या कुरती पहनने का रिवाज शुरू हुश्रा | श्रहिच्छुत्रा की खुदाई मे चोली पहने 
हु खियो की भृत्यां पाई ग ह, जिनका समय ५५० से ७५० ई० के मध्यमे दै |" उनके 
वेश मे श्रन्य विशेषता ये थी--सिर पर एलो कौ माला (मुरडमालामण्डन), कानां मे पत्तो 
के श्रवतंस श्रौर कुर्डल, मुख पर जाली का श्रावरण, जो कुलीन लियो की पहचान थी 
कपूर से सुवासित वख, गल्ञेमे हार ग्रौर पैरो मं इन्द्रनील के नूपुर । गीणा-वादन का बह 
लू प्रचार था । धरी मं स्फटिक के चौर्स चवूतरेया वेदिक थीं, जिनपर लोग वैडकर 
ग्रायम करते थे : विश्रसकारसं भवनमणिवेदिकाः (<€) 1 

ठेमे श्रीकेठ जनपद मं परममादश्वर पुष्पमूति नाम क राजा हुए | बाण ने पुष्पभूति 
को वधंनवंशकेश्रादि संस्थापक के रूपमे कहिपित किया है | थानेश्वर ॐ इलाके मेँ सातवीं 
शती म शिवपूजा का घर-घर प्रचार था : गृहे गृहे भगवानपूञ्यत खण्डपरशुः (१००) । 
वहां पाशुपतधमं के प्रचार का वाण ने वडा सजीव चित्र खींचाहै। शिवभक्त गूगल 
नलाते ये, यह अन्यत्रभी कहाजा चुका है ( १००) १०३) १८३ ) ¦ शिवकी दधसे 
स्नान कराया जाता था ({००; तुलन। कीजिए, क्षीरस्नपन, ५६) श्रौर पूजा मेँ ब्िल्व-पल्लव 
चद्ाये जाते थे । शिवपूजा के श्रन्य साधनम सोने के स्नपन-कलश, श्रघ॑पात् धूपपाच्रः 
पुष्पपह ( यत्र व्वेषु पुष्पाणि सूत्रं : क्रियन्ते स वुष्पपद्टः, शंकर १००), यश्ठिप्रदीप 
[चित्र २८], ब्रह्मसु श्रौर शिवक्तिग पर चढाये जानेवाले मूखकोश प्रधान पे । मथुरा.कला 
मे चुमुख शिवलिंग, पंचमुख शिवलिग च्रौर एकमुख रिवलिग कुषाण-कालसे ही 
मिलते है | युप्काल मे तो एकमुख रिवलिग बनाने का श्राम रिवाज हो गया था। ज्ञात 
होता कि पाशुपत शेवधर्मं की यह विशेषता थौ । वस्तुतः, पत्थर के शिव्तिग मँ द्यं सुख- 
विग्रह बनाया जाता था। उसी परम्परा मे शिवलिंग पर सोने के मुखकोशष था खोल चद्ठाने 
क प्रथा प्रचलित हुई जान पडती दै। इनप्र मुख की श्राङृति बनी होनेके कार्ये 
त्रावर मुखकोश कदे जाते ये । 

इसके ग्रागे राजा पुष्पभूति द्वारा वेताल साधना करने का वर्सन दै । इस काम मे उसका 

सहायक भरवाचाय नामक दाकिणात्य महाशेव श्रौर उसके शिष्यथे । राजा ने मेरवाचार्यं 
के विपय मं सुना ग्रोर उससे मिलने को इच्छक हुत्रा । एक दिन सायंकाल प्रतीहारो ने राजा 
से निवेदन क्रिया--ष्देव, मैरवाचार्थं के पास से एकं परि्ार ्ाप्ते पिते रये 22 यल 
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लगी थी।` एक सिरे से वाये हाथमे पक्ड़ह्ुएःर्गसि के दूसरे सिरेसेकेये के पीछे 
लट्कती हुईं भरोली ( योगभारक्‌, १०२ ) थी । सोली का ऊपरी चिरा बालो की बरी 
दुई रस्सी से वधाथा। उखीमें मिद्ध ल्लानने के लिए. बाँस की पतली तीलियों की वनी 
चलनी वधी थी]: बके सिरे पर कौपीन लयकाथा। भोली के भीतर खजूर के पत्तोके 
पिद्यर मे मिचाकपाल रला था : खज्‌ पुटसम्ुदुगगर्भीक्तभिक्षाकपाल ( १०१) । लकड़ी 
के तीन फट को जोड़कर बने हुए त्रिकोणके भीतर कंडलु रखा ह्ुश्रा था श्रौर उस 
न्निकोण॒ के तीन फट मे तीन ङंडियां लगी थीं, जिनसे वह ख से लटका हूश्रा था 13 
भोली के बादर ख्रां लटक रदी थी [ चिच ३० || क्पड़ेकी मौरी किनारीकी डोरी 
से बँधी हुई पोथियों की पूली योगभारकमें स्खी थी।* उसके दाहिने हाथ में वेच्रासन 
(वैत की चटाई) भी। राजा ने उचित श्राद्र केबाद्‌ उसे पृला--भैरवाचायं 
क्य ह १ उसने उत्तर दिया--'सरस्वती के किनारे जून्यायतन के बाहर ठहरे ई, शरोर यह 
कहकर भैरवाचार्य के भेजे हुए पाँच चादौ के कमल भोली म से निकालकर राजाको 
दिये राजा ने उन्दै लेकर कहा -- कल मै उनके दशन करूंगा ।' दूरे दिन प्रातःकाल 
ही घोड़े पर चद्कर कई राजपुत्रं को साथ लेकर वह भर्वाचायसे मिलने चरला । कुल दूर 
न्वलने पर वही साधु घ्राता हृश्रा मिला श्रौर उसने बताया कि भैरवाचायं यदी 
पुराने देवी के मन्दिर के उत्तर बिह्ववाटिका मे द्रासन लगाये है] पुष्पमूमि ने भंस्वाचायं 
के दशन किये । 


बा ने भैरवाचार्थं के वर्णन मेँ श्रपने समकालीन शेवाचार्यौ का ज्वलन्त चित्र 
खीचा है--"वह बहत-से साधुश्रों के बीच मेँ धिराः प्रातःस्नानः अष्टपुष्पिका द्वारा रिवाचन "^ 

१, हृदयसध्यनिवद्धम्न्थिना घातुरसारुणोन कपटे कृतोत्तरासङ्गम्‌ (१०१) । 

२, मिट दानमे की आवश्यकता स्पष्ट नह ह | संभव हे, मिष्ट के शिवलिग बननिके लिए 
मिद्टी चाल्नने की आवश्यकता हो । 
दारवफलरत्रयच्निशोणन्नियष्टिनिव्षटिकमरडछना (१०१) । 

४, स्थूलदशाद््रनियन्ि तपुस्तिकापूलिकेन, यह पद महत्पूणं हे । इसमे पस्तकं की कल्पना 
गोलन लपेटे इए रूथ मं की ग टै, जैवे राज श्ल जन्मकुएुडली लपेटकर्‌ रखते हं । वस्तुतः, 
रान मँ चसडे एर लिखी पुस्तके कुखडली बनाकर रखी जाती धीं । चीन म हेस्तलिखित 
मन्थ मी इसी ख्य मे रहते थे ( मैन्युस्किष्ट रोल )। यहा बाणमषटं का संकेत दसो प्रकार्‌ 
की बेलनाकरार लपेटी हई पोधियों को श्रोरदहं। 

५. श्रष्ुष्पिका प्रजा का वणन पले धर १६ पर हो चुका हं | 


पर भस्म लगी हुहै थी] माधे पर शिकन पड़ने से मौय क वल्ल मिलकर एक भ्र लेख बना 
रदे थे। पुतली कच्चे कच की तर्ह गूगल यार्पल्तेसगकी धी। नकर का श्रभ्रभाग 
सुकरा द्रा था | श्रो नीचे लटका द्ुश्राधा | कान की लवी णलिरयो मं स्फटिके के कु'डल 
लरक रदेये : प्रलम्वश्रवणपालीम्र ह्वितश्टिकशर्डल ( १०३ )। एक हाथमे लंदहि के 
कड मे पिरोया दुश्रा शंख का इडा पहने था, जिसमें कुछ ग्रोपनि, मन्त्र श्रौर सूचके श्रत 
लिखकर बि दु्थे। दाहिने हाथ तें स्द्राच्‌ की माला थी । छाती पर दादरी :वूर्च॑कलाप। 
लहरा रही थी । पेट पर बलिया पडी हुई थीं। क्तौमका कपीन पहने था पर्यक-बंध 
सं चेटी हुईं मद्रा मं यगौको यागपद्से कस्करर्वाँवरखा भा] पैरो के पांस वेत 
खड्ाउग्रोकाजोदरारखाद्ुश्राथा। पासमें र्बासिकाव्रेसखी डंडा था, जिसमे चिरे पर 
ट्री लौदेकी कीथज्डी हई धी, मानों च्रकुश हौ | 

इस प्रग म॑ निम्नलिखित संकेत सांषतकि चषि पे महवपू्ं है । ९. श्रसुर- 
किवर-मवेश (१०३), इसका उत्तेख वाण ने कई जगद भरिया है। ग्रसुरपरिवर्साधना 
करनेवाले श्राचायं वातिक कहलाते थे (६७) । यहा वासु ने स्वयं लिला है किश्रसुरविवरमें 
प्रवे्छ करने क लिट पातालया मूमिमंबने हुए किसी गहरे गद़्ढे मे उतस जातायाः 
पातालान्धकारावासरं ( १०३ )। यह कोई वीभत्स तोति प्रयोग था। वेताल-ताधन 
इसका मुल्यश्यंगयथा। इस प्रकारकी भीपर्‌्रिय्रं काशेवधः के साथ किसी तरह 
जोङ्-तोड़ लग गया था | 


२. महामांस-विकय-- यह प्रथा पदली से मी ग्रधिक्र बीमत्सश्रौर भीपरस यी । 
श्मशान मं जाकर शवमांऽ लेकर फेरी लगाते हु भूत पिशाच श्रादि को प्रसन्न करतेधे]ः 


१. रशिखरनिखानकुञ्जकरालायलकरट्फेन तशत्रेन विज्चाविन्धादरड + (१०४ । कादम्बरी मे मी 
महाश्वेता की युफा के वणन सें विह्ायिका करा वरन ह, मिलकर पिरे पर नारियल छी 
जटाश्रांके वने दए चप्पल लटका दिये गयेथे। दृक्तप्रह्मरके चप्रल चोनी तुर्िस्तान 
(मभ्य एशिया) कौ खोजमश्रः्रारेल स्टाङ्न दघ्न {भित्तं 

२ देखिषए, महासक्तविक्रय परर श्रीलदानन्द्‌ द्क्षित का लेख, इंडियन हिष्ट्री काँगरेस 
प्रोप्तीडग्ज, बम्वई, १६४७, घ्रु° १०२, ९०६ | 

उत प्रक्रर को कराल यापु कपालिकसंप्रदायमें प्रचलितर्थीं। ये लोग श्प 
आपको महाव्रती कहतेथे। बागके अनुतर महाकाल द्विव के उत्वं महामांस-विक्रय 
करते हए कुमार कौ वेताल ने मार उाला(१६६)। कापालिर्त को जगद्धरने 
मालतीमाधव, श्रंक १ कौ टीका मे महाव्रत क्दादे। वाणएके समयसे कापालिक-मत का 
ख प्रचार दहौगयाथा। पुलकैरिन्‌ द्वितीयके भतीज नागन्द्रन के नासिकं जिन्त 
मइगतपुरीके ्तमीप धिले हण ताभ्राच्रस कपालेश्वर दिवी पजा लि 


शाक्त लोर मर्हगा मनसिह्न नामक पदाथ खरीदते थे : भह्ामासवक्रयक्रतन मनः- 
शिलापद्कुन ( १०३ 

३. सिर पर गुश्णुल जलाना : शिरावेधृतदग्धगुग्गुलसन्ता रस्पुटितकपालास्थि 
(१०३ ) । शैव साधक शिवधूजा ॐ लिए गुग्गुलं की वत्त सिर पर जलाते थे, जिषे खाल 
श्रौर मांस जलकफर हडडी तक दिखाई देने लगती थी । 

४. महामंडलपृजा--्रनेक रंगो से चारो श्रौर महामंडल बनाकर साधना कसना । 
माचरकाग्यों श्रौर कुवेर कौ पूजा मेडत् वनाक्ररकौी जानी थी | 

८. शवसंदिता--शैवसं दिता वाण के सप्रय बन चुका थीं, इसका स्पष्ट उत्लेख 
यहाँ श्राया है । 

६. स्फटिकङ्कुड ल--कानो कौ लम्बी पाली फाड़कर उनमें बिह्लौर क कुडल 
पहननेवाले कनपटे साधुश्रो का सम्प्रदाय सातवीं शती मं कापालिकां के साथ जडा 
हराया)" 

७. भरूपादश्चनयदगन्त्रमाल। (१०४)-- रष ६४ पर इसे उद्घातघरी कहा गया है ] 
दोनों शब्द र्टट के लि प्रथुक्ते हुएहै। बाण क समयसे पदलेदी रट का प्रचार इख 
देश्ंहोचकाथा। दमारा श्रनुमानदैकिरहय् च्रौर बावडध दौ प्रकार के विशेष कुर 
शकं ॐ द्वारा यद्य लाये गये | 

सम्राट्‌ पुष्पभूति ने चरिल्ववारिका मे वेढे हुए मैरवाचार्थं को साक्लात्‌ शिब की तरदं 
देखा। राजा को देखकर भैरवाचार्थं नै शिष्यो के साथ उठकर श्रीफल्ल दिया श्रौर स्वस्ति 
शब्द का उच्चारण किया । राजाने प्रसास किया श्रौर भेस्वाचायं नै व्याघ्रचमं पर बैठने 
के लिए कहा । पुष्पूति पास मेदी दूसरे श्रासन प्र बडे। कु देर बातचीतके बाद्‌ 
राजा श्रपने स्थान पर ल्लौय ्माये। श्रगल्ते दिन मैरवाचा्यं उसने मिलने गये श्रौर उचित 
उपचार के बाद्‌ वाप श्राय] एक दिन भैस्वाचायं का रिष्य राजा के पास श्वेत बस्त्र 
से टकी हुई एक तलवार लेकर श्राया श्रौर बौला--्यद श्रद्द न.मकं तलवार दै, जिसे 
श्राचार्यं के पातालस्वामी नायक एक ब्राह्मण शिष्य ने ब्रह्मराच्स के द्ाथसे हलीनादै। यद 
द्मापकरे योग्य है, लीजिषु।' उस तलवार परर नीला भलक का पानी यथा| उसके कुछ 
हिस्से पर दयत बने हुए ये : दृश्यमानविकय्दन्तभण्डल्भ्‌ (६०५) । उसके लोहे पर्‌ तेज धार 
चमक रही थी ( प्रकाट्ाक्तधारासारभ्‌ )। उसपरं मजवूत मूढ लगी शी । राजा उत्ते लेकर 

सन्न हुए । समय वीतने पर भैरवाचा्यं क दिन एकान्त म रजा से मिलि श्रौ 


१ गीरखनाथने रागे चक्लकर कनि योभियें के संप्रदाय में से इन वीमल्त प्रियाश्रों को 
हटाकर संप्रदाय छौ वृत कुचर एुद्ध वनाया । 
२. वाव्ड) (गुजसती वाव) क्र क्षिए प्राचीय नामं चकन्धु (सकदेशका कुश्ना) मरोर 


तीन साथी ग्रौर होगे-एक वही रीरि नाम का मख्य साधु, जो श्रापके पा 
प्राता है। दुसरा वह पातालस्वामी त्राह्मण त्रौर तीस मेरा ही शिष्य कणंताल 
नाम का द्राविड पुष्पमूति ने प्रसन्न होकर इसे स्वीकार किया | भैरवाचायं ने कदा- 
श्य्रागामी कृष्ण-चठदंशी की रात्रि को महाश्मशान के समीपवाले शूल्य मन्दिरमे श्राप 
साथ में केवलं तलवार लेकर मुभसे मिलिए} करभ्ण॒ चतुदश प्राने पर शेवविधि से दीक्लित 
होकर राजा हाय मं तलवार ले, नीले वस्त्र पहने हुए, श्रकेला ही नगर से निकल उस स्थान 
पर श्राया] उन तीनों ने गजा का स्वागत किया, जैसे महाभारत के सौस्तिकपवं मेँ 
न्रश्त्थामा, कृपाचार्य श्रौर कृतवर्मा मिले धे | वे विकट वेशा धारण किये, माला पहने 
हुए, शिखा परं कूल गूभे हुए धे। उनके माथे पर उष्णीषपह्न से गीचौबीच ऊँची 
स्वस्तिकाप्रथिर्वेधी थी | एककानकेचेद्‌ मं श्वेत दन्तपत्र ग्रौर दूसरे मे रलनकुउल था । 
हाथ मे तलवार श्रौर दाल ल्लिये हुएथे) उाल पर श्रद्धचन्द्र गौर सोने की ुदकिरयां 
( वुद्वुदावली ५१० ) बनी हुई थीं । कमर मे सोने की करधनी से नया वस्र कसक 
बाधा हृत्रा धा श्रौर उनमेंद्भुरी खोसी हुई थी) 

राजा उनके साथ साधना-मूमि में गये, जहाँ पूजा-दीपकः गूगल का धूम श्रौर 
स्तासष॑प पहलेते स्वे थे। वहाँ भस्म से महामंडल बनाकर उसके बीच मे भैरवाचार्य 
वेड हृश्रःथा। लाल चन्दन, लाल माला श्रौर लाल वस्त्र से श्रलंकृत शव की छाती पर 
बेठकर उसके मुह भं श्रग्नि जलाकर हवन कर रहा था श्रौर स्वयं काली पगड़ी, काला 
ग्रगराग, काली राखी ( दस्तसू् ) श्रौर काले वस्त्र पटने हुए काले तिलो से श्राहति दे 
रश था। मुखसे कुछ जप रहा था। पास में बहुत-से दिध जला रसे ये ! कन्ये से ब्रह्मसूत्र 
लटक रहाथा। इस प्रसंग मं बाण ने उस्रा से प्ेतमुख त्रण्नि म रक्त की श्राहुति 
[लने का भी उल्लेख किया है | दसय महत्वपूरण उत्ते विद्याराज ब्रह्मसुतो का है । 
बाण के युग में ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र नवीन प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे ये | उनके लिए समस्त 
तिद्याश्रोंके राजा कौ पद्व प्रयुक्त की जातीथी । विभिन्न दर्शनों में ब्रह्मसूत्रो कापद्‌ 
सनम ऊँचा उठ ग्या था। विद्याराजको शंकर ने मं्रविशेष भी लिखा ३ । 
चोद लोग महामायूरी श्रादि प॑चरकता-स्तोचो को विद्यारा्ञी या विद्याराज मानते ये। 
सम्भव है, उसीके समकतत ब्राह्मण-घमं के कुं मंत्र या स्तोत्र भी श्रलग चुनकर विद्याराज 
पद से सम्मानित किये गये | 
५ निस समय भैराचायं साधना म लगा या, पातालस्वामी पूवं मे, कंताल उत्तर भे, 
रीटिभ पश्चिम मे च्रौर पुष्पभूति ददिण मं पहरा देने लगे। बाण ने लिखा दहै किं उल 
समय एक चमत्कार हुत्रा। मेडल से उत्तरक्ीश्रोर थोदधी दुर पर धरती फट गई श्रौर 
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के पलों की माला थी ग्रौर गते मी पुष्पमाला थी; शरीर पर जर्हौ-तहौँ चन्दन के थापे 
लगे हूए थे, नीला चंडातक पहने था शरोर कच्छं नाँधकर धरती तक नीची सफेद लम्बी 
प्ली लयकाये हुए था] रया हाथ मौडकर छात पर स्वे हुए, दाहिना दाथ तिस्छा 
फकते हुए, दाहिनी जय॑ध मोङ़कर उसपर थोडी मारते ए कालता भुजंग जैसा उसका रूप था 
। ११२) । उसने कहा श्रीकंड नागर] मेरे द्यी नाम से यह देश श्रीकंठ कहलाता है 
उसने मैरराचार्यं को ललकाया--'विद्राधपी के पीछे भागनेवले दुबु द्धि, मुभे वलि दिये 
विना तू सिद्धि चाहता है| यह्‌ कहकर प्रचंड मुक कौ मार से भागते हुए दीटिभ श्रादि 
को गिरा दिया। किन्तु, पुष्पभूति ने निडर भाव से उसे ललकार ग्रौर ग्रद्धोखक पर कच्छ 
वाधकर बाहुञुद्ध के लिए श्रागे वदरा | श्रीकंठ नाग भी षटं पर ताल दे उसमे भिंड गया । 
राजाने उपे दे मारा; किन्तु उसकी वेकक्तक माला क नौचे यज्ञोपवीत देखकर ठिटक गया । 
इतमेमे दी क्या देखता है फ सामनेसेएकनल्नीश्रास्हयीदहै। उसके हाथ में कमल था। 
नूपुर गुल्फ तक चदे हुये [ चित्र ३१] नीचे घनी कटकावली थी | शरी९ पर श्वेत 
रुक वख तरंगित था, जिसमं तरह-तरह क परल ग्रौर पच्ी कदे हुए थे ; बहुविधशकुनि- 
शतशो भितात्‌ पवनचलिततनुतर त्त्‌ अतिस्वच्छादंशकात्‌ (१९४) [ चित्र ३२ || 
हृरेशमे हार श्रौर कान मे दन्तपत्र का ङुडलं था, जो श्रकृति म द्वितीया के चन्द्रमाकी 
तरह जान प्डताथा। कानमे श्रशोक्‌ के किंरलयका श्रवतंसथा। माथेपरणए्कबडी 
य्कुल्ली यी, जो देखने मे प्मातपत्र के छायामंडल-खी जान पड़ती शी । मधुरा-कला मे इस 
प्रकार कौ माथे पर गोकल रिकरुल्ली से युक्त लगभग छठी शताब्दी का खी-मस्तक मिला है । 
गलते म पडी परूल-मालाैँ धप्ती तक लटक रही यीं ; धरणितलचुम्बिनीभिः कण्ठञसुम- 
मालाभिः । 


राजा ने उस पूह्ा-नद्रः तू कोन है श्रौर क्यौ प्रकट हुई है ¢ उसने उत्तर दिया- 
ददे वीर, मै ल्मी ह| तेरे शौयं से प्रसन्न होकर प्राह | यथेष्ट वरर्माग।' लदमीके 
वर्णन मे दो उत्प्रे शित्पकलासेली गहै उमे सुभट के भ्ुजारूपी जयस्ततप्भ पर्‌ 
शोमित हौनेवाली शालमंजिका कहा गया है श्रौर श्वेतराजच्छच् के वन कौ मोरनी बताया 
गया है । शालभंजिका शब्द्‌ का इतिद्यस बहुत पुराना दै । श्रारम्भ मँ यह च्ियो की एक 
क्रीडा थी | चिलि हुए साल ॐ नीचे एक हाय से उसकी डाल लाकर पूल चुनकर चियाँ 
परस्पर यष्ट खेल चेलती थीं । पाणिनि कौ श्रष्टाध्यायी मं प्राचां क्रीडायां ( ६) ७, ७४) 
नित्यं कीडाजीविकयोः (२, २, १७) ग्रौर संसाया ( ३, ३) १०६ ) सूं के उदाहर्णों 
मे शालभंलिका, उदालकपुष्पभंजिका श्रादि कई क्रीडाश्नोंकेनामच्रयेरहै, नो पूर्वी भारत 
> पनित थी] वात्स्यायन की जयमगल्ला यका य इनका विस्तार से वर॑न किया गया है। 


कुपासकार्लीन वेदिका-स्तम्भों पर बहुतायत मे मिदती है ¡ उनके लिए स्तम्भ-शालभंजिका 
शब्द्‌ रूढ हो गया] खम्भ पर वनी हुई खीमत्ति ॐ लिए चाह वह किसी मुद्रा मंदो, यहं 
शब्द्‌ गुस्कालमे चल गया था। कालिदास ने स्तम्भं पर घनी योपित-मूततियों का उल्लेख 
करिया दै, यद्यपि शालभंनिक( श्द्‌ का प्रयोग उन्होने नदी करिया |: इसी विकषित श्रथ मे 
बाण ने स्तम्भशालमंजिका शब्द का प्रयोग किया ह! चिच ३३ | । श्वेतयजच्छत्ररूपी वन 
की मोरनी यह उस्पा गुप्रकालीन छो रौर छवो की श्रनुकृति प्र बने छयायामंडल से 
ली गई है, जिनमे कमल के प्रूल-पत्ते ( पत्रलता ) के बच मँ मोरमोरनी कीर्भतिका 
ग्रलंकरण बनाया जाता था।* [ चिच ३४ | 

राजा ते लद्दमी से भैरवाचार्यं कौ बिद्धि के लिए वर माँगा। उसे देखकर देवी ने 
राजा की भगवान्‌ भद्वारक शिव के प्रति ग्रसाधारण भक्ति से प्रसन्न हकर दूतसा वरदान 
दिया--वुम मदान्‌ राजवंश के संस्थापक मनोगे, जिसमे हरिश्चन्द्र के समान सवदरं का 
भोक्ता हर्षे नाम का चक्रवत्तां जन्म लेगा 1 इसके बाद्‌ भैरवाचा्यं शरीर छोडकर विच्याधर- 
योनि को प्राप्त हुश्रा। श्वीकंठ नाम यह्‌ ककर कि समय्‌ पड़ने पर मुभे श्राह दीजिएगा, 
भूमि-विवर मे घुस गया । रीरिभनामका परिाट्‌ वन मै चकला गया। पातालस्वामी श्रौर 
फणंताल सम्राट्‌ के सुभर-मंडल म सम्मिलित दौ गये | 


@ 


५4 नान उालानताज्ययन्या सथिता चापविभग्नगात्रयनिः | 
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पुष्पभूति से एक राजवंश चला । उसमे ्रनेक राजा हुए । क्रमसे उसी वंशम 
प्रभाकसवद्धन नाम का राजाथिराज द्ुश्रा | उसका दस्ता नाम प्रतापशील था । मधुबन में 
मिते ताम्र मे हं ॐ पूवज की निम्नलिखित परम्परा दी है: 
नरवद्धन.......वच्िणी देवी 
राञ्यवद्ध न ........अप्सररैवी 
रादित्यवद्ध नन महदासेनगुप्ता देवी 


प्रभाकस्वद्रन 
( महाराजाधिराज )".नयशमती देवी 


द्राश्चर्थं है, बाण ने प्रभाकरवद्धन के तीन पूवंजों का उल्लेख नहीं क्रिया| 
प्रभाकरवद्धषनने ही स्थास्वीश्वर के छोटे से याज्य क| बहाकर महायजाधिराज की पदवी 
धारण की। बाण ने उन्है राजाधिराज लिखते हुए उनकी विजयोँकाव्योरदियादहै। 
वह हुशरूपौ हिरन के लिए केसरी, सिन्धुदेश के राजा के लिए ज्वर, गान्धारन्पति-ल्पी 
मस्त हाथी क लिए जलता श्रा बुलार, गुर्जर को चैन सै न खौने देनेवाला उन्निद्र रोग, 
लाय्देश्च की रेखी का श्रंत करनेवाला यमराज श्रौर मालवराजलकमी-रूपी लता के लिए 
कुठार था] इन्दं विजयो के कारण उसका प्रतापक्लील नामप्डा। द्रुणो के साथ प्रभा- 
करवद्धन की भिड़ंत कश्मीर के इलाके मे हु होगी । सम्भव हे, सिन्धुराज के साय उसका 
णुला संघं हृश्रा हो. किन्तु उसको प्रन्तिमि रूप से जीतकर श्रपने राज्यम मिलानेकाकाम 
दं ने किया, जेसा बाण ने श्रन्यत्र लिखा है : सिन्धुराजं प्रमथ्य लक्त्मी रात्मी्रता (€१) । 
गांधारदेश मे उख समय कुषाण-शादियो का राञ्य जान पड़ता है । वे प्रभारकरवद्धन के 
बद्ते हुए प्रताप से भयभीत हुए होः पेखा संभवदहै। गांधार को श्रपने राज्य मं मिलने 
का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार भिन्नमाल के गुजर श्रौर लाग्देश के लिएभी 
प्रभाकरवद्धन का सम्बन्ध भयकारी दही था। हस, मालवा को उसने श्रवश्य श्रपने राज्यमें 
मिला लिया था । इसीलिए, माल्तवराज के दो पुत्र कुमारगुप्त श्रौर माधवशुपत उसके दरवार 
म भेजे ग्येये। हषं ने जिस कुमार का अभिषेक किया था, वह्‌ भी माल्लवराज-सून 
कुमारयु्र द्य विदित हीते है : ्त्रदेवेन अभिषिक्तः कुमारः (९१ )। विदित होता दै 
किं मालवयुद्ध म मालवा का राजा मारा गयाथा। उषखके बचे हुए कुमारोकेखाथ 
प्रमाकरवद्धन ने मृदु व्यवहार किया + प्रभाकरबद्धन की सेना के याच्रापथों से मानो 
प्रष्वी चासो दिशाश्रौ मे श्रघीन राजाश्रो ( पत्यो) येर्बरिदीग्हैथी} उसका प्रताप मारे 
हप शत्र महासामन्तों ॐ श्रन्तःपुर म फेल गयां था | उसके राज्यम चूनेसे पुते हुए श्रनेक 
देवालय सुशोभित थे, जिनके शिखरो पर धवल ध्वजारएं फहराती थीं । गवो के बाहर सभा, 
न एणा शला तानि चयैव अस्था निशित दऽ प्थाकरवद्धध्ल कमै नान्व का 


` एक वार श्रीप्मक्ताल मे रजा यशोवती के साभ सुधा धवलित महल के ऊपर सये 
दृ यै। स्सा देव यावती चक्कर उठ वेदीं राजा के पष्ने पर उसने कदा; 
नि खन मे वू्वनडल ते निकर ग्रति दो कुमारो को एक कन्या कै साय प्न्वी- 
तत्न पर उतरते हुए देखा श्रौर वे मेरे उदर में प्रविष्ट षट । इरी समय तोरण कै समीप 
परमात-शंख बजा । दु'दुभिर्यां बजने शौर प्रातः कल्ल का नांदीपाठ द्येन लगा । प्रवोध-मंगल- 
पाठ (जय्‌-जयः शब्द का उचारण करने लगे । कालिदास ने भी प्रातःकाल मंगलशर्लौक 
गकर राजाश्र क उठानेवाले वैतालिक्रो का उल्लेख किया है ( रघुवंश, ५।६५ )] 
कुदं समय बीतने पर यज्ञौवती ने गभं धारण किया । गुर्विणी श्रवस्या म सिया 
उपे किसी प्रकार दाय का सहारा देकर देव.वन्दना के लिएले जातीं | समीप के स्तम्भौ 
के सहारे विश्राम करती हुईं बह शालमंजिका-जेसी जान पड़ती थी | स्तम्भशालभंजिका 
का श्मिपराय-निरूप्ण ऊपर हो चुका है। दसवां माख लगने एर राज्यवर्धन का जन्महुश्रा 
शरोर राजा की श्राज्ञा से एक पीने तक जन्म उत्सव मनाया गया। पुनः कुह समय 
यीतने पर यदोवती ते प को इस प्रकार गभं मे धारण किया, जिस प्रकार देवी देवकीने 
चक्रपाणि विषु को (१२६) दिनम जिस पललेग पर वह सोती थी, उसपर पत्रभ॑ग 
के साथ पुतलियां बनी हुदै थी, जिनका प्रतिबिम्ब उसके कपोलो पर पड़ता या : शपाध्रय्‌- 
पत्रभङ्गपुत्रिकाप्रतिमा; १२७ } 1१ रात्रि के समय सौघशिखर पर बने हुए जिस वासभवन 
मे बह सोती थी, उसरी भित्तियों पर चिव बने थे श्रोर उन चि्रौमे चामस्मारिणी लिया 
लिखी गर थी, जौ उसके ऊपर चवर इलाती जान पड़ती थी । जव वह जगती, तौ चन्द्र 
शालिका ः म उत्करं शालभं जिका-रूपी शिवां मानो उखका स्वागत करती थीं | उसके मन 
मे यद दोद्द-इच्छा दई शी चार समुदरांकाजन एकमे मिल्लाकृर स्नान करू" प्रौर समुद्र के 
वेलाङजो मँ श्रमस्‌ करू । नंगी तलवार के पानी नें सुह देखने की, वीणा श्रलग हटाकर 
धुप का टंकार सुनने कौ श्रौर पंजयखद्ध केसरि्यो को देखने क इच्छा हुई । उसके गरीवासुत्र 
म प्रशस्त रत्न वेधे हुएये। तव व्ये महीने मे कृत्तिका-नकत्र मे, करएपक् की द्वादशी में 
परदोष समय बीतने पर रात्रि के प्रार्भमें ह॑ का जन्म हुश्रा] इसका समाचार यशोवती की 
प्रमपात्री धा्ी-सुता सुयात्रा ने राजाको दिया | सम्राट्‌ ने तारक नाम के व्योति को लुलाकर 
महं दिखलये। नार्‌ के श्रनुसार यह गणक भोजकः, श्र्थात्‌ मग जाति काथा 3 


१ अ्रपाश्रय्‌.--पलंग : शंकरः । परत्रभभ~-फूल-पततियो ॐ कटाच। 

२" चन्द्रशालिका सालभक्ञिकापरिजनः जयशन्दमसङृदज नयत्‌ (१२७) । 

३. भानकाः रविमचयित्वा पूजका ह मूयस्ता गणका भवन्ति, ये सगा इति प्रसिद्धाः (शंकर) | 
भविष्यपुराण मकथादहें किक्ृष्णके पुत्र साम्ब दुर्वसा के शाद स्त बुष्टौ हौ गये। 
घ्य का उगरातना करने सेवे श्रच्छहृए्‌। तव पताम्बने एक सूर्य का मन्दिर बनवाया 
श्रौरश्ाकद्रीपते मगो ॐर्‌ निमि = 
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रानी शकों का प्रभाव मुख्य करणु था | सूयं की मृति, उसका उदीच्य वेश श्रौर 
पूजाविधि इन सव्र पर दैरानी प्रमाव प्डा। विष्णुधरमोत्तरपुराण्‌ शौर वराहमिदिर की 
बृहत्संहिता मेँ ईरानी प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख दै ] सुरथं की छव्येगः नायक पारसी पेद्रीका 
भौ उल्लेख श्राया है । इस युग ऊ ज्योतिषा पर भी पारखीक यवन सोमक-सिद्धान्तों का 
काफी प्रभाव हुश्रा] शाकाद्भीपी मग ब्राह्मण्‌ सूयं-मन्दिरो की प्रतिष्ठा कृरतियेश्रौरवेदही 
सम्भवतः ज्यौतिप काकाममी कर्तेथे ] बाण ने तारक नाम के गणक को सव प्रहु-संहिताश्रौ 
म पारंगत कहादहै। इन संहिताश्रां म वराहमिहिर की बृहत्संहिता एवं न्य श्राचार्यो के 
सिद्धान्त व्रंथ सम्मिलित सड दौगे) बरहत्संदहितामें उ्यौतिपके तीन च्रंग के दै--प्रदगणित, 
संहिता श्रौर दोरा, प्रर लिखा है कि संहितामें पारंगत दी देवचिन्तक होता है। 
बृहत्संहिता ॐ दूसरे श्रध्याय म संहिता के विषरयोको लं सूतचचीदी ईद) उस व्योतिपीने 
ग्रह्‌ देखकर वताया क्रि "स्र ग्रह्‌ उचके टै! मान्धाता के बाद्‌ श्राजतक क्सीने भी 
इस प्रकार के चक्रवर्ती योग मे जन्म नहीं लिया! आपका यद पुत्र सात चक्रवत्तियो में 
्रमरणी, चक्रवर्ती-चि्व से युक्त, चक्रयत्तियो के सात रत्नों का भाजन [चिच ३५], सप्त 
समुद्र का पालनकत्ती, सव यत्नो का प्रवत्तं ग्रौर सूयं के समान तेजस्वी होगा । 

दघं के जन्म के समय धूमधाम से पुतरोव्सव मनाया मया । उसका बाणनेव्यौरे के 
साथ वर्णन दिया है--भ्संख, दुदुभी, मंगलवा्य ग्रौर पटह बजने लगे । धौडे हर 
से द्ीसने लगे, हाथी गरजने लगे, दिव्य वायु बहने लगी, य्ञशालाग्रो मँ वैतान श्रगि्यीं 
प्रज्यलित दैः । सुवणं-टःखला ते वैधी हु कलसियों के रूप मेँ महानिधिं प्र्वीतल्न से 
प्रकट हई] ब्राह्मण वेदोचास्ण करने लगे। पुरोहित शान्तिजल हाथ मे लेकर उपस्थित 
हुश्रा। बड़ेबूढे रिर्तेदार एकत हुए । कारागार से बन्दी मुक्त क्रिये गये : शुक्तानि 
वन्धनवरनदानि (१२६) । प्रसन्न हुप लोगो ने मारे खुशौ के बनि्यो की दृकानं लूट लीं 
जोकि मागते हुए श्रमं की पैठ-सी जान पडती थीं। महलों मे वामन श्रादि परिचारं 
से षिरी दुई बूट धात्र्यां नाचने ल्मी; जान पडताथा बालकांसे धिरी हुदै राक्ात्‌ 
मावृकासंज्ञक देविय द्यो! राजछुल के नियम शिथिल कर दिये गये ! प्रतिहार लोगोने 
श्रपता वेश श्रौर उंडे उतारकर स्ख दिये श्रर सब लोग बेरोक-रोक श्रन्तःपुर्‌ में 
त्राने-जाने लगे | इस प्रकषण म लोगो द्वारा जो महाजने की दुकान लूटने का उल्लेख दै; 
संभव है, राव्यकी श्रोर सेउसहानि की भरपा्की जाती दही) कारागार से बन्धनशक्ति 
रेसे विशेष श्रवसरों पर पुशनी प्रथा थी।| जातमालरदेवो कौ श्राकृति सोहर मेँ बनाई 





स श्राकर मतिमति गव्य कम्म लगीं] उनके साथ श्न नाकरचाकेर ५) ज। च।ङ्‌/ 
करिये मर स्नानीय चूर्यते |च हई एलो की सालारपँ श्नौर तद्तरियौं म कपूर के श्वेत 
संद लिथे धे। कुमकुम त सुशन्पित नेक प्रकार ॐ मशिपिय पत्रे | हाथी दति कौ 
गेरी म॑जृपाश्रों ( दन्तद्कस्क) मं चंदन से धवित पूगप्ल श्रार श्ाप्र के तल ` सं {सक्त 

खदिर कर देखरस्तेय। सुगन्धित द्रव्यो ॐ चृणं से भरी हई बाल थलि्यां (पारिजातः 
परिमलानि पार्वानि पादाक्तकान-) १ सिदुर कौ डिच्निय।) िष्टातक या परवा 
सकचृणं ते भरे पात्र (सिन्दःपात्राग पिष्टतकपात्रास, १३०) च्रौर लटकते हुए बीं से 
लदे दृष छुट-छोे तांबूल ॐ भाड़ लम हुए परिजन लोग च्ञ र्दे थे ( १३० ) |“ 

नैः-शनैः उत्सव मं बु शोर गमक पेदा हुई । रनिवाख ङे छोटे.बड़े सव ल्लौग 
विभौर होकर श्रानन्दणग्न दह्‌ नाचने लगै। टसा सूद्धम चिन्न केवज्ञं बाण कौ लेखनी से 
ही खीचा जाना संभव था-- 

१. गत्य का जिन्द ग्रभ्यासन था, रेते पुयने वंशं क सर्माह्धं कुलपुध्र भी राजा के 
परेम ते नाचने लगे] 

२ राजाकीम॑दर्हेसी क संकेत पाकर मतवाली चुद्र दसि सम्राट्‌ के प्रिय 
पात्रों को खींचकर नाचने लगीं । 

३. मतवाली करक्ष-कुनियो को श्राय समन्तं के कंठ में ह्यथ लि देख राजा 
भी हँस पड़ | 

४. राजाकी ्रंखका इशारा पाकर पाजी छोकरे गीते गा-गाकर्‌ सचिवों के गुप्त प्रेम 
की पौल खालने लगे । 

५ सदमस्त कुर्हारिका या कुम्भदासी नामक पताका-चेश्या्े बृह साधुश्रौसे 
लिपटकर. लोगों कौ हँखने लगी । 


१, नारार्वावं तेपको, १।४००; काशीखं ठ, च्रध्थाय ६७ सै भी चिका देवी के मन्दिर 
का उत्लैखद | परमार शाजा नरषमदेव के भिलघा-रिलाल्ेख से चिका दैवी दी 
स्ति दी हरं दे श्रौर्‌ उसक्रे लिए मन्दिर बवान काउल्ठखदहै। वह्‌ परमा की 
कुलदेवी थी [--मंजारथर-तखस्यी १६८८; वेर्न सर्वि की पुरातक्व-रियोर, १६१३- 
१४, प° ५६ | 

२ वाणुनेश्रौरमौो कः जगह सदट्क्मर से नाये दए तैल का उल्लस किया है। 

३ पारिजातयुगनवद्रव्यचृणम्‌ ( शकर )¡ यह पारिजातक-चृस सदकार, चंपक, लवली 
सवग, क्क्व, पल्ला आ्रोर्‌ कपूर के भिश्रश ते वनता था, जिसकी सुगंधि अत्यन्त तीत 
हाता थी। वारा ने ञ्जन्यत्र ( पर" २२, ६६ ) इ उल्लेख तिया है । 

४ अह्‌) वारण न तान प्रकर कर सासा व उल्ल च्रिया दह | पारिजातक नामक 

सुगन्धित चृ कोलाठ्रंग कौ निया, दिदूर-सरौ नयाँ ओर पद्यत या चावल 


न 
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करते हुए भिड़ गये | 

७. चत्य मं छमभिन्न, परर रनिवास की पिलाना फ कने से जबरदस्ती न।चते हुए 
न्तःपुर के प्रतिहारी दास्यो कै साथ दत्व में सम्मिलित ही मयै ( १३० )। 

इख प्रकार फूलों ॐ ठेर मे, मद के परनालो से, पारिजात की सुगन्धि से, कपूर की 
धूल से, नगाड़ों के शब्द्‌ तै लगौ की कलकल हे, राकषमंडलियो ने (रा्कमण्डलेः, १२३०); 
माथे पर चन्दनके खौरमसे एवं श्रनेक तरह के दानो सै सारे रनिवास में उत्सव की भारी 
गमक भर गई । नवशरुवक उद्छेलते-वृःद्‌ते थमा चौकी मचा रहे ये| चार्णताल के खाय 
दत्य कर रदे ये । खेलते दए रागकुमारों के परस्पर धमु करने से प्राभर द्टकर मोती 
बिखर गये थे। सिन्दूर रेणु. प्वाख-घूलि ग्रौर फिष्टातक-पराग चारं प्रौर उड़ रहा था | 

महलों मे स्थान -स्थान पर वारविलासिनी श्ियाँ च्रालिग्यक्‌, वेश, कल्लरी (मालर); 
तन्घ्री-परल, ्रला्ु-वीणा, काल श्रादि ग्रनेक वाजां के मन्द्-मन्द्‌ शब्द के साथ श्रश्लीलल 
रासकपदो ( सीदनों ) कौ गाती हई सिर पर पुष्पमाला, कानों मं प्ह्लव, माथ पर॒ चन्दन- 
तिलक लगाये, चृद्धियों प भरी हु युजाश्रों को उप्र उटायि, पैर पड़े दुय गाज नूपुरौ 
( पदहंसकृ ) को बजाती हुई, गीतियां कौ तरह रागां का उदापन करती हृईः ्रनेक भति से 
दत्य कर रदी थीं (१३१) 

इस वर्णन मे कः शब्द्‌ ग्रौर बाज ॐ नाम महस्वपूं ६ । श्राज्लिग्यक्‌ एक विशेष 
प्रकार का गौपुच्छकृति सृदंग था, जौ धक सिरे पर च॑डा ग्रौर दूसरे पर संकयहोताथा। 
श्रपरकोश ( १, ७, ५) यें क्य, श्राच्चिग्यक शरीर ऊष्वंकं तीन प्रकारके म्रदंग कदे है। 
कालिदास ने इन तीनों का एक साथ उल्लेख किया है (च्मारस्म्भव, ११। ३६), जिससे 
गप्तकाल म उनका प्रचार सिद्ध होता दहै! चिच्र ३६ ]} भल्छरी श्राजकल कौ मनम्‌ थी | 
तन्त्री-पटदकिा छोटा ताशेनुमा वाजा था, भिति डौरं से गते मं लटकाकर वजातेये [ चित्र 
३७ | । श्रन॒त्तान ऋलाबुवाखा श्रलानु कौ बनी हुई वणा थी; जिसकी तू म्बी नीचेकी शरोर 
होती थी | कास्यकशी करख्तिकाहंल वाजा सम्भवतः मनक होताथा। शंकर ने काहल को 
कास्यद्टयामिघात लिखा है । सम्भव दै; यद्‌ एक नम।ड़ा था, जिसका नीचे का भाग पल 
का बनाया जाता था। इसकी जड़ा नीवतलाने मं बजाई जातौ थी | वस्तुतः, इन बाजी 
के द्वारा सम्मिलित नौचत बजती हुई बारविलासिनियां क पीठे चल रह थी | 

श्रश्लीलरासकपदानि? का तात्प श्रगृलील सीटनो से भरे दए गौत है । रासकं 
शब्द का यह उल्लेख सवते प्राचीन है । यँ रासा का श्र्थं स्त्रियँ मं गाये जानेवाले ्राम- 
गीत दही ज्ञात होता है। 

"काश्मीर किशोरी" पद्‌ से केसर लगे दए शरीरवाली कश्मीर की बछ्ेडियो का उल्लेख 
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सामन्तं की चर्यां, दास-दासिर्या, वारविलासिनिर्यां जन्म-महोस्सव-दरत्य मेँ भागले 
र्टीथीं। उन्दी क साय राजमदहिपिर्याभी दत्य में कूद पड़ीं (१३३) उनके सिर पर 
धवल छत्र लगे हुए मे । दोनों तरफ कन्थो से उत्तरीय के लम्बे छोर लटकं रदे थे, जैसा 
हिोने पर भूलते सपय दता है [चित्र ३६] वेवं मं सौनेके केयर पहने थीं। 
उनके एरी ` पर लटरिया प्राक ग्रोर कानों में त्रिकयक श्राभूषरण था] ऊपर कहा गया है 
किय श्रामूण्‌ दौ वदे मोतियो क बीचमे पन्ने का नग जङ्कर बनाया जता था (२२)। 

इस प्रकार, जन्म-महोच्व बीतने पर हरथ शनेः-शनैः वदने दगा । उसकी भवा मेँ 
वाघ के नखों की पाक्त सोने मं जड़वाकर पना दी गई थी| चित्र ४०] |: श्न लिये 
र्‌ रननिपुर उफ चाये श्रौर तैनात रहने लगे : रक्षिपुर्षशस्यपरजरमध्यगते (१३४) । 
धात्री के दाथ की उंगली पकड़कर जव वद्‌ पाच-छद कदम चलने लायक हो गया, रौर जव 
राच्यवद्ध॑न हठे वपं में लग रहा था, तव यशोवती ने राज्यश्री कौ गर्भ॑ मे धास्स किया। 
उचित समय पर गानी ने कन्या को जन्म दिया, जै श्राकाश से सुवर्शव्ृ्टि का जन्म होता हैः 
मदाक्नकावद्रातां वञ्याधासमिव दयौः (२३४) । बाण के पूर्वं “सुवरबष्टि का भिधाय 
सादित्य मे श्रा चुका था | कालिदाघ के रधुवंश मे ( ५, ३३ ) ग्रौर दिव्यावदान (२१३, 
२२३ ) मश्राकाशसेसोनेका मेह वरखने का उल्लेख किया गया दहै। रुप्तकालमे जो 
श्रपार सुवणंराशि फट पड़ थी, उक व्याख्या के लिए. सोने ऊ मेह का श्रमिप्राय साहित्य 
मं प्रचलित हुश्रा | 

लगभग इसी समयं यशोवती के भाई ने श्रपने प्र भ॑डि को, जिसकी श्रायु श्रा 
वपं की थौ, राज्यवद्धन शरोर हषं के संगी-सायीके रूपमे रहने के लिर दरवार मे भेजा । 
बालक भंडि के सिर पर बाल त्रभी कैकपक्त्‌ के रूपमेंये। वच्च के सिर का यह केरविन्यास 
गुपकालीन कासिकरेय की मूज्नियों मं पाया जाता है [चित्र ४१] | उसके एक कान मे नीलम 
काकुःडलया्रौर दूसरे मं मोतियोका चिकंक। नीली श्रौर श्वेत श्राभा के मिलने से 
वहं हरिद्र कौ सम्मिलित मूत्ति-सा जान पडता था 13 श्राधे शरीर मे विष्णु ग्नौर्‌ श्रये 
शिव कौ मिली हु हरिदर-पूततिर्या, जिनका यँ बाण ने उत्लेख किया है, पदली बार गुप्त- 
कला म बनने लगी थीं | म्रा की रु्कला मे वे पाई गई दै चित्र ४२], उसकी कला्मे 
पुखराजका क्ड़ाप्डाहूश्राथा। ग्लेमं, सूत्रमें्बेधा हुश्रामूंगे काठेदा इकंड़ा सिह्‌- 
नख की तरह लगता था | ॥ 

प्रभाकरवद्ध न उसे देखकर श्रवयन्त प्रषन्र हुए । राजकुमार ने मी उसको भाई की 
तरह माना । क्रषशः वे यौवन को प्रात हुए | उनके उर्दं ड, प्रकोष्ठ, दीं युजा, चौड़ा 





१, स्देनधोमयपरात्तीलम्वमानललम्बोत्तरीयलग्ना लीलासेलाधिरूढा इव प्रुन्त्यः (१३३)। 
रः हाटकवद्धतिकरव्याघ्रनखपडक्रिमरिडतग्री वके (१३४) | 
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दवारप्रकोष्ट, ग्र्गलादंड. कपाट श्रौ प्राकार हों ( १६६ ) | एक वार पिता प्रभाकस्वद्धन नै 
दोनों करुमाये मे स्नेदपूर्वक यौवनोचित उपदेश देते हए सूचित श्रिया कि मने दारे श्रनुचर 
के सपमे मालवराजुमार कुमारयुप श्नौर माधवगुत नामके दो माई नियुक्त कयि दहै। 
यह कषर प्रसीदार को उन्हं लाये का श्रादे् दिया। प्रागै-रागे श्ारह वपं का 
करुमारणुतत यर उसके पी माधवगुप्त उपस्थित दए. । करमासगुस्त का मध्य भाग इस प्रकार 
कृशा था, जंसे वयद्‌ पर चष्टाया गया हो; उल्लखित्तपारवग्रकाितक्रशस्ना मध्येन 
(१३८) | ग॒प्काल्णीन मृत्तियो का कटि-प्रदेश गद्कर पेखा सुडौलल बनाया जाता दै, मानो 
खराद्‌ प्र चद्टाकर गोल किया गया हौ {चित्र ४३] कालिदास ने भी इस विशेषता 
का उत्लेल किया दहै) * उस्फरेवाये हाय स माणिक्यका जडाऊक्डाथा। कानमे 
प्द्यरागमसि का करणीभस्स॒ यथा| खडी कोसले केयूर मं प्रहता-सदित पुतली धनी 

६ थीः सच्कादिकयूरपत्रभ रपः. (१३९) । माधवरुघ उसकी श्पेक्ला बुद्धं लम्बा 
श्रौर गौराथा। उसके सिर पर मादती के प्लाका शेखर था] चोड छाती लब्दमी के 
विश्राम के लिए शिलापह्न के पवग कं प्रर्हं थी, जिसपर वलेवड़ा मोरा हयार गेड्श्रा तक्ियि 
(गंडकडपन्ास = लम्बा गद तकिया ) की तरह खशंसित था (१४०) } प्रविश कसते ही 
दोनो ने प््वी पर्‌ क्ेटकर पंचांग प्रखाप किया च्रौर जाकी रख के संकेत पाकर 
मै गये। च्ुण-भर्‌ बाद्‌ प्रसाकरद्धन ने उन दोनो कौ श्रादेश दिया, श्राजसे त॒म 
दोनो साञ्छरुमासो के श्रतुगामी दुर । उन्होने जौ श्राज्ञाः कहकर सिर जुकाय श्रौर उठकर 
राच्यवद्धन श्रौर हषं को प्रणाम क्िया। इन दानोानेभी श्रपने पिताकौ प्रणाम किया] 
उसदिनतैवे दोनों रान्य श्रौर दपं ऊ सदया पाश्ववर्ती बन गये। 

राज्यश्री भी नृत्य, गीत श्रादि कलाश्च मं प्रवीर होती हुई बने लगी | कुछ समय 
बाद्‌ उखने यौवन में पदाप॑ण किया । सजे दूत मेज.मेजकर उसकी याचना करने लगे ] 
एकं दिन जव प्रभाकसयद्धन शन्तःपुर पे प्राखादं सं वेढे धे, तव वाद्कद्या सें निक्त पुरुष ॐ 
दारा गाई जाती है एक श्राया उनफ कान सं पङी.--^नद्‌ जैत वपरीकालमे मेधोके 
सकने पर श्रपने तर को मिसा दती द, वैरे दी यौवन कौ प्राप्त हु ( पयोधरोन्नमनकाले ) 
कन्या पिता को} उचे सुनकर राजा ने ग्रौर सबको हटा दिया श्रौर पाश्वस्थित महादेवी 
से कदा-- हे देवी, वत्सा राच्य्श्ची अव तर्षी हृदै। मेरे हृदयम हर समय इसकी 
चिन्ता बनी र्दतीद। अंक्ि-जंसेवरोकेदूत श्रते रै, मेरी चिन्ता बन्ती दहै। इ्वद्धिमान्‌ 
लोग यर गुणौ मे प्रायः कुलीनता पसन्द करते है। शिव क चरणन्यास का भति 
सवंलोकनभस्कृत पोखरि वंश राजाश्र सं सिरमौर दै] स्समेभी श्रेष्ठ श्रवन्तिवमी के 
उ्येष्ठ पुत्र ्रहवमाने इसकी याचना कौ है । यदि वुम्द्यरी श्रनुमति दो, तो-उसके साय इसका 


जल गिराया} ज्ञाति हाता कं कन्या क वाग्दत्त बनाने क यह्‌ उस युग कौ प्रचलित 
प्रथा थी। 

प्रसन्न होकर जब श्रह्वमा का दृत लौट गया च्रौर वित्राहके दिन निकट श्रये, तघ 
राजकु मँ श्रनेक प्रकार की तेयारियां होने लगीं। वाणु ने विवादयत्सव मं व्यस्त राजक्रुल 
का वशुन करते हुए पचास के लगभग मिन्न-मिन्न ब्रातां का उत्लेख किया दहै। प्राचीन 
भारतीय साहित्य मे यह दण॑न बेओड़दै। स्वयं वाणु के शताथिक वणन मे ओ हपंचरित 
तथा कादम्बरी में प्रस्त॒त किये गये ई, ्रासन्न विवादू-दिवसंौ क इस व्ण॑न की तुलना में 
रखने के लिए हमारे पास ग्रन्य समग्रो कमदहीदहै। दसम व्याह के श्रथ सेकं प्रकार फे 
काम-काज मे लिपटे हुए समृद्ध भारतीय घराने का ज्वलंत चित्र खीचा गयादहै) जिसते स्री 
शरोर पुरुप, हित-मित्र श्रौर सगी-संवंधी एवं श्रनेक प्रकार क रित्पौ श्रपने-ग्रपने श्रनुरूप काम 
करते हुए म्याह-काज मे हिस्सा बेटाते ई । सास्ृतिक सामग्री कौ दृष्टि से यह वणन विशेष 
ध्यान देने योग्य दै । जेसे- 

१. व्याह के दिन पासस्रा गये, तौ राजकरुलकीभश्रौर ते ग्रामतौर पर सब लोगो की 
खातिर के लिए. ताम्बूल ( पानकार्बीडा ), कपड़मं लगाने कौ सुगन्धि ( प्रवा या इत्र 
का फोया ) ग्रौर पएूल बाँटे जाने लगे : उदामदीयतानत।स्वूलपटवासक्खसुमध्रसाधित- 
सबंलोकम्‌ (१४२ ) । 

२. देक-देश से चतर शित्पियो के शुः ड-के-थु ड बुलवाये गये : सक्रतदेशादिश्य- 
सानशिल्पिरूथांगमनम्‌ । 

३. राजाकी शरोर सेजो राजपुद्ध देहतां मे समान अटोरने 
गबवालों को पकङ़-पकड़कर श्रमेक गकार का सामान लदवाकर 
गृदीतसममरप्रासीणानीयमानोपकर्णसम्भारम्‌ । 

५. श्रनेक राजा जे तर्ट्-तर्द का सामान लये, उने प्रभाकरवद्धन के दौवारिक 
ला-लाकर रख रहे ये : राजद बारिकोपनीयमानानेकचपापाथनभ, । 

५. राजा के विशेष प्रियपाज्र लोग उन रिरतेदारो कौ श्मादरपूव॑क्‌ ठहरने के कामँ 
व्यस्त ये, जो निमित द्येकर ्रायेधे : उपलिमन्त्ितागतवेन्धुवगंसंवगेणव्यत्रसाजवल्लमम्‌ । 

६. उत्छव मे टोल बजानेवाले टोलिया चमार कौ पीयेके किएशरावदी 
गई थी | उसके नशे मे धुत्त दोकर वह्‌ हाथ मं डंका लिये हुए धमाधम व्याह का टोल पौट 
रहा या ; क्ब्धसघुमदश्रचर्डचमंकारकसपुटोल्लाललितको एपटुविधद्नर्णन्मङ्गलपटदहम्‌ । 


३ क 
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व म न च (4 
उसमे इन्द्राणी की पत्ति कै रूप अं दङ-देवता पथसये गये ये : उशेषाशाशखाविभूःतचार्ण- 
परम्परम्रकोषठप्रतिष्ठप्यसनेन्दर।सीद्‌ वतम्‌ । " 

६. स्फेद्‌ पूल, चन्द्नादि-विल्ञेपन श्रर वस्त्रो से राजमिचिग्रं ( सूव्रधाये) का 
सत्कार किया गया । फिर, वे व्याह कौ वेद्‌ बनाने के जिए सूत फटकने लगौ : सितक्कसुम- 
विलेपनवसनखखतेः सृद्चरे वदीयमानवि वाह वेदीसूत्रपातम्‌ । 

१०. पौतनेवाले कारीगर हाथ मे दूैची लिये, कंधों से चने की दंडी लरकाये, सीद 
पर चद्कृर्‌ राजमहलः पौरी, चहास्दीवासो श्रौर शिखरं प्र स्फेदी कर रदैथेः 
उ्कूचककरेश्च सुधाकप॑रस्न्मेः अधितेदिणीसमाश्टैः धवैः धवलीक्रियमाणप्रासाद्‌- 
प्रतौलीप्राकारशिखरम्‌ ) 

११. पे हुए कुम्भक धोने से जो जल बह रहा था, उससे श्राने-जानेवालौ के पैर 
रगे जा रहे धेः ष्लुर्णश्चाल्यमानवद्ुम्भकसम्भसस्भःप्लवपूररञ्यमानजनपाद पल्लवम्‌ । 

१२. ददेज मे देने योग्य हाथी-चोडध की कतारों से श्रँंगन भरा दुश्चरा थाच्रौर उन्दः 
जाचाजार्हा थाः निषप्यमासयतकयोग्यमावङ्गतुरङ्गतरङ्गिताङ्गनम्‌ । 

३. गणना मै लगे हुए व्योतिपरी विवादयोग्ये युन्दर लग्न शोध रदे थे : गणनाभि- 
युक्तागणएकगृह यमाणलम्नगुखभ। । 

१४. मकरमुखौ पनालि्यां से बहते हुए सुगन्धितं जल से राजकरुल की क्रीडावापियां 
( छोगी-छोयी दौज ) भरौ जा रही थीं; गन्धीदकवादहिभकरमुखप्रणालीपू्धमाणएकीडा- 
वापीसमूटम ।* 

१५. यजद्वार्‌ की दयीटी के बाहस्वले कोठे मं सुनारो के ष्टु खोना गदे टे थे 
जिसकी ठके-ठके वहाँ भर रदी यीः: हेसकारयक्षत्रक्रान्तदारकयवटमट्कार्वाचालित्ा- 
लिन्दकम्‌ |> 
` १, बिवाह-पद्रतिर्थो के श्वा धिवाह सं नराश का पूजनं श्रावश्यक ह ( {दिवादे चाचीपूजर्) 

नारदीयसहितायाम्‌- सम्भज्य प्राधयित्मा तां व्च देवी गुखाश्रयाम्‌ इति | तथा च 

प्रयोग र्नाक्ररे-ततोदात परत्रस्थ लिततण्डल पुम श्वीमावाह्म पौडदोपचारे: पूजयेत्‌ । 

तांच कन्या एवं प्राधयेनू---दवन्यसि मस्स्तुध्यं देवेन्धप्नियमामिनि । विवाहं भाग्केमारोग्यं 
पुत्रलाभञ्य देह मे॥ 

२. पुरातत् कौ खुदाई म सन््< सिंहः द, चकरा, मेढा आदिके मु हवालली कितने ही प्रकार 
कीटोटि्यां मिली है, नन्ति सकर्सुसी टोटियों की संख्या सवस अधिक । राजघाट 

स मिली द्ध इ प्रकार की पतनी ही टोटियां मारत कलामवन, कदी मै सुरक्षित है 

[चित्र ४४] ¦ मिटटी कै जलपात्र या कर्वोंमं भी दस प्रकारकी रोटियाँ 

लगी रहती धं । वद परस्मल्ला मेये योध्यं यड राक्र की होती धरी, जिन्द मकरसुख 


निश्चान मोद्ननीदस्ायं भी पये यये ह; किन्तु दवारं एर पलस्तर करने का निश्चित 
सा्ित्यक लेख यदी सप्र) पुराना दै। नालन्दा २ सात्वं शती के परलस्तर्‌ कै श्रवरोष 
ग्रभी तक सुरच्तित ६ , । 

१७. चतुर चिकार मांगविकं वित्र दिख रदे थे : चतुयत्रकारचयालक्तिख्य 
मानमङ्गल्या्ञेख्यघ्‌ । 

१८. खिलौने ब्रनानेवल्ति महल, कषुरा, सशर, नास्यिल, केला, सुपासै के वृक 
प्रादि भतिमांति के सिद्धी के खितौने वरना रदैये : सप्यकारदस्यक् क्रिथसाएम्‌स्पय- 
मीन्रुममक नालिकरकदलीपूरद्षक्‌ । 

१६. राजा लोग स्वयं फटा बधर्वाधकर ्रनेक प्रकार कौ सजावट के काम करनेमे 
जुट गये; जैमे, लु सिंदूरी रंग ॐ एश क मानकर चमका स्देथे, बु व्याह की वेदी के 
खंभो को श्रपने दाथसेखड़ाकररदैथ, कुदं ने उन्हं गीले एपन के यापो) श्रालताके 
रंग में रगे लाल कपड़े शौर श्रम एवं श्रशौक के प्दधो से सजाया था!" 

२०. ८ श्र ) सामन्तो कौ सती रूपवती चछखिय सुदहायने वे पहने श्रौर माथे पर 
सिन्दूर लगाये शोभा श्रौर सौभाग्य ते ्र्लंकृत बड़े सवर्‌ ह्‌। राजमहल मं श्रकर व्यादके 
कामकाज करने म्‌ लंग गई थीं { १५३ )। 

(श्रा) कुवरश्रौर वधू के नाग ले लेकर मंगलाचार्‌ के गीतगारही थीं; वधू 
वसगोत्रमरहणएगर्माणि शू.तिसुभगानि भलानि गायन्तोभिः 

(इ ) कठं तरह-तरह क <ग मे उगलिया बरकर कव्य के डोर पर मतिमति 
की बिन्दियां लगा री भीँ ¦ बहुविधव्ंकाःद्ग्धाङ््‌. {तमिः भ्रीवासूत्राणि चित्रयन्तीभिः। 

(ई) उनसं से ङु, जो चिच्र-विचिच्र एल पत्तियों का काम बननेमं चतर थीं 
सफेदी किय हर कलसो प्र शरोर कची सरहयो पर मँडने मड रहौ थी चित्र लिख 
रदी थीं : चित्रपत्रतततालेख्यङुशलाभिः कलशंस्व धवलितान्‌ शीतलशायाजिससीश्च 
सर्डयन्तीयिः ^ 





१. क्षितिपालैश्व स्वयमावद्धः्ः स्पाम्यितकम॑शोभाससयादनाकुैः सिन्दुरकुद्िममूमीरच 
मसृणयदिमः विनिहितस्तरभातणंएदस्तायच्‌ विन्यस्तालक्तपाटलांश्च चूरतातोकपल्लव- 
ला ज्छतिखरान्‌ उद्वाहधिदिकास्तस्भायुचम्मयद्धिः प्रारन्धविविधन्यापारम्‌ । वेदी 
के चार कान्‌ पचार लठकडीकेखंमे खद कसते का स्वज श्रमी तक कुरु्ेत्र श्रौर 
पेञाव सं प्रयलित है! विन्थस्तालनधारल् पद्‌ कादम्बरी के दतिन्धग्ृदव्यनमे भी 
माया दै, जिसका रथं है किञ्ालताकेररेगतेररेगनेके कारण खंमेलालहो गये ये) 


२. चित्रं से मंडितपुते हे कलसं सें छक का सासाय मरकरदेने को प्रथा ्रनमी 


द्मभिन्नपुट का श्रथ शंकस्नेर्वासि का चौकोर पियास किया दै, जिसे बहेलिये बनाते थे । 
वस्तुतः, पच्छिमी जिलो मेश्रौर कुसले के इलाके मे च्रभी तक यह चाल दहै करि विवाह 
शरीर कणुच्छेदन के खमय लङके-लडकी कौ सरकंड) के बने हुए एक पिटारे पर बिठलाते है, 
जिसे खारा कहते है । उस्तीखारेसे यहाँ बाण का श्रमिप्रायदहै। उपे सजाने के लिए 
कृपा के छोटे. छोटे गले भिन्न-भिनन रगो म रगे जारदेये, जैसा कि शंकर ने लिखा दै-- 
तच्छिद्रान्तरपूरणाय कर्पासतूलपल्लवा रञयन्ते। बाण ने कादम्बरी म सूतिकायद के 
वणन मे लिखा है कि सोहर के बाहर बने हुए गोबर के सथिये क रेंगोंसेरेगी हु 
कपास के फार से सजाये गयेथे | कंगन श्रौर दूखरे व्याह-सम्बन्धी कामो के लिए कलावे 
रगनेकी प्रथाश्रभीतकदहै। ये लाल-पीलेश्रौर सेद्‌ ( तिरंगे ) होते ६। 


(ऊ) कुह बलाशना? श्रोषधि घी मँ पकाकृर श्रौर उसे पिसे हुए कुमुममें 
मिलाकर उबटन एवं सुन्द्रता बढानेवाले सुखालेपन तैयार कर रह थीं । पिसी हु हल्दी 
म नींव के रस मिलाकर उबरन ॐ लिए कुमुम बनाया जाताया) वर-कन्या के शरीर 
म विवाह के पतते पाँच-छद दिन तक इनान से पूवं वह मला जाता है, जिसे “हल्दी चदढ्ना" 
भी कदते ई । 


( ऋ ) कुछ कक्कोल-जायफल श्रौर लग की मालार्पँ बीच-बीच मे सफटिक-जैसे 
श्वेत कपूर की चमकदार बी लिय पिरोकर्‌ बना रही थीं ; कक्कोलमिश्राः सजातीफलाः 
स्युरत्सफीतस्फाटिककपूरशकलखवितान्तराला लवङ्गमाला र्चयन्तीभिः । स्फाटिक कपूर 
शंकर फे श्रनुसार उस समय प्रचलित विशेष प्रकार के कपूर की संज्ञा यी | 


२१. इसके बाद बाण ने विस्तार के साथ उन वघ का विशेष वंन किया है, जो 
विवाह के श्रवखर पर तैयारक्यिजार्देये। इस प्रकरण म कुहं कठिन पारिभाषिक 
शब्द्‌ है, जिनपर्‌ श्रभी तक कदी मी स्पष्ट प्रकाश नदीं डाला गया ।‡ नार्‌ ने यहां विरिष्ट 
मकार के वसौ का वणेन किया है । 

१. बलाराना का श्रथ किपी कोश या श्रायुवेदिक श्रथ मै नही मिलला। संकरने इसे पुष्पा 
नामक श्नौषधि लिखा है । सम्भवतः, यदह बल्ला या बीजबन्द था। श्राजकल्न श्रमराम 
या उबटन पिसी हृईं हल्दी, सरसों श्र)र तेल को मिलाकर बनाया जाता दै, परन्तु यहां 
तेल की जगह त मे पकाई हृदं बलाराना का व्णंन ह । 

२. स्फाटिककपूष्राद्यः कपूरमेदः (शंकर) । बाण ने पहले भी स्फटिक की तरह श्यत 
कपुर का उल्लेख किया है: स्फाटिकरिलाशकलशुक्लकःपू रखणडः (१३०) । वस्तुतः, 
कपूर, कक्कोल श्रौर लवंग उस समय बनाई जानैवाल्ली सुगन्धियों के च्चायश्यक श्रम 
सममे जाते ये ( देखिए, प्र २२ श्रोर ६६ )। 
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की गाई को गरेनी मे राई एंड ङा ( 6 9० तफल ) कहते ई । भारतवपं मे 
वधिनू.की रगाई गुजरात, राजस्थान गौर पंजाब मेँ श्रव भी प्रसिद्धदहै। विशेषतः सांगानेर 
शरव भी इसका विख्यात केर है। वर्की चूनरी प्रसिद्ध है । चतुर्‌ खि, विशेषतः 
लदक्रियां श्रपनी कोमल श्रगुलतियों मे फस्ती के साय मन मेँसोचौ हुई श्राकृति के ग्रनुसार 
कथदेको चटक में पकड्कर टोरियोसे वाधतीर्दै। वधा द्ुश्रा क्पडारंगण म वोरद्धिया 
जाताहे। पखने पर डोरं कोखील देतेदहै। र्वँवाई कौ जगद रंग नहीं चड़ता श्रौर 
उसी मे कपड़े मे विशेप श्राकृति बन जाती है । इस च्राङृति या श्रमिप्राय >ल्लिए प्राचीन 
संस्कृत शव्द था भक्तिः । उ्तीसे हिन्द मतिबनादहै।: आन्य-द्न्यर्माति की श्राक्रतिग्रो- 
वाली चूनरी श्रव भी जयपुर की तरफ -मोँतमनूल्याः श्रौर मेरठ ङी बोली मं माँतभतील्ीः 
कदलाती है । इन भिं के उ्रनेकनामहै। पवक तरद हाथ फलार हृष स्तयो की 
शराक्रति सियो कौ भात कदलाती है । तरह-तरद की चिद्धियों को "चिदधी चुङकले की भतः 
कहते हं । इसी प्रकार धनक ( इन्द्रधनुपर ) की मात, पोर्डी ( मोरनी ) की मत, लाड की. 
भति. च्करी की भति, पौचने की माति (चार कानों पर चार श्रौर बच मे एक कमल 
के छल्ले शरीर शेप सव स्थान खाली „+ धनी यूगड़े (गुने हुए धान के ऊपर ुने हुए 
चनेकीश्राकृतिकी बूट) की मत, उलिया या छवी की भात, रास ( नाचती हु 
लिया ) भाति, वाधक जर मत श्रादि कितने ही प्रकार की श्राकृतिर्यां धनू ॐ दारा कषद 
को रंगकर उत्यन्नकी जाती यी। कभी-कभी एक कपटे को कई रंगों मे प्छ दूसरे के 
बाद्‌ गते है ्रौर पहली भत के श्रतिरिक्त अन्य स्थान मे धाह करे वूसरी भांत उत्पन्न 
करते ह । भारतव्रपं की यह्‌ लोकव्यापी कला थी, जिते बन्न मँ ही स्तिया घसो म सीख 
लेती यीं। मिन्न त्रौ श्नौर श्रवसो पर श्रोदौ जानेवाली चूनरियौ की मतिं न्रलग- 
लग दती दै जसे लु. की भांत कौ केसरियाररेग की चूनरी फागुन मे श्रौर लदरिया 
कीसावनमेश्रोद़ीजातीहै) स्वयो म अन्य-तरन्य प्रकार की मातोकी धने की कला 
परम्परया से श्रभ्यस्त रहती थी, इसीलिए बाण ने ग्रनेक प्रकार की भक्तियो कौ जाननेषाल्ली 
वङ्-वृढी स्त्रयो द्वारा वस्वो की वँधाई करने का उल्लेख क्रिया है । बाँधन्‌ की रँगाईका 
यद उल्लेख सवे प्राचीन है [ चित्र ४५ ] । 
(चा) वस्त्रों कीररेगाई 

प्रायः एषा होता कि स्त्रियां घरों मै वरं कोर्बाध देती है श्नौर तवे गमे के 

लिएरेगरेज को दे दिये जते ह । क्योकि, व्याह कौ चूनरो श्रौरपीलिष्ट कौ रगाई मांगलिक है, 


१ वहुविपभनिनिर्माणचतुरपुराएरौरपुरन्िवभ्यमानैवंदश्च | 
२ अ्रगरंजी डिजाइन के लिए प्राचीन संस्कृत शब्द्‌ "भाक्तः ही था। गुजरात मे दइष्तका 
रूप भात ( भक्तिमत्ति-भात ) है। पाटन के परोल्लो मँ रंगीतत न्त यो 5 
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बाण ने उल्लेख किया दै कि श्न्तःपुर की बही-बृद्धी लियं के द्वारा रँगनेवालों कोजोनेग 
या पूनामैटदीजा रही थी, उसने प्रसन्न हौकरवे लौगउनवस्नौकोर्देगरस्दैयथे। ध्वं 
जोरेगेजा चुके थे, उन्है दोनों सिरो पर पकड्कर परिजन लोग छायाम सुखा रदैये। 
प्राजमभी जौ व्र चरकीले रगो में रगे जाते है, उन्है छ्ायामें ही सुखाया जाता है| 
(इ) धपा के वल 

धनू के वघ के वाद्‌ बाण ने दछयपाईके वस्नं का उल्लेख किथादहै। इस्मदोी 
प्रकार के वल्लो का व्णनदै। एक तो जिनपर पएूल-पत्तियों के काम की छुपा ग्राही 
लहरिया के रूप म छपी जाती थी | सफेद या रंगीन जमीन प्र पएूल-पत्ती की श्राङ्तियो- 
बाले ठ्य कोश्राद़ेयाटेडेदंग से देवकर छपाई की जाती दै! दसी से पूल-पत्तियो का 
गला कपडे पर बरन जाता है) इसके लिएटबाण्॒‌ ते 'कुटिल्तक्रमरूपक्तियमाणपस्लव- 
परभागः इस पद्‌ का प्रसोगकियादै) इस्मं चार शब्द्‌ पारिभाषिक ह ; १. फुष्लि- 
करम, २. रूप्‌, ३. पल्लव शरोर ४. परभाग | कुरिलक्रम ( छुटिलः कमो येषाम्‌, शंकर ) 
का श्रमिप्राय था, जिनके छपाने की चाल (क्रम चाल) सीधी रेख मँ न जाकर टेक, श्रथौत्‌ 
एक कोने से सामने के कोने की तरफ चलतीदहै। सूप का ग्रथ ठष्पों से बना जाःबाल 
रेखाकरति्यो से है। इसे श्रवभी रेख की छुपा या पहली दछपाई कहते ई । श्राङकृति-युक्त 
रप्ये के लिए प्राचीन पारिभापिक शब्द रूपः था, जैखा कि पाणिनिसूत्र रूपादादतप्रशंसयो- 
यप्‌ ( ५।२।१२० ) मे रूपा या ठप से बनाये जानेवालि प्रचीन रिक्ष" कै श्रयं मे प्रयुक्त 
हीतता था। पल्लव का ग्रथं है एूल-पत्ती काकाम) बाण ने जिसे पत्रलता, पत्रावली, 
पतरांगुली का दै । गुप्तकाल श्रोर उखके बद्‌ की शिल्पकला एवं चित्रकारी मे पूल-पत्तियों 
के माति-मांति के कृयव की प्रथा उन्नति की पराक्राष्ठा कौ पर्हच गई थी। श्रजन्ताकी 
चित्रकला मे श्रौर श्ननेक वास्तुमूत्तियों म इसका प्रमाण मिलता है। पन्रलता या पल्लव 
बनाने की प्रवर्तिका सर्वा्तम उदाहस्ण खारनाथ के धमेख स्तूप के बाह्य श्रावरणु या शिला- 
पटो पर मिलता है } वस्तुतः, धमैख-स्तूप का यद शिक्ञाघरित श्रावर्णु श्रसलली वल्लकी 
पत्थर मे नकल है) स्तूपके शरीर पर इस प्रकारके जौ कीमती वल्ल चढ्ाये जातिये,वे 
देवदूष्य कहलाते थ चाणु का तात्पय व्र पर जिस प्रकार की परूल-पत्तियो कौ छपाई से था, 
उनका नमूना धमेख-सतूप कौ पत्रावली श्रौर पत्रभंगोंसे समा जा सकता दै] चूनरी 
या साड़ी पर इनकी छपाई ग्रवश्य ही स्पयाप्प्पोकोष्डेक्रम या र्दी चालले द्ुपाने 
प्रकी जाती थो | इस पद्‌ मे चौथा पारिभाषिक शब्द्‌ "परभागः है। स्वयं व्रणे व्र के 
प्रसंग मे उसका द्यन्यत्र प्रयोग किया है|: एक रंगकी पृष्ठमूमि पर दुसरे रंगमे दपा, 
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छपे लारदेये, यदी बाण का च्रमिप्राय है [ चित्र ४६] 
क) कुकुस के धापोंसे पाई 

बाण ने एक दुसरे प्रकार के वचं का मी उल्लेख किया दहै, जो विरोषरतः वर के 
लिए दी तैयार क्रिये जाते ६) गीते कु कुम (नीबू के रस म भींगी हल्दी ) से सफेद्‌ वस्र 
पर ह्यथ से चित्तियां छोपकर उपे मांगलिक बनाया जाता दै ¦ आरब्ध मपङ्कस्थासक- 
च्छ्ुस्णेः) | पंजाब में श्रमी कंल तक यह्‌ प्रथाथी कि वर इसी प्रकार का जामा पहनकर 
घुडचद्ी के लिए जाता था। 

(उ) वस्नो मेँ चुन्नट डालना 

उद्भुजभुजिष्यमव्यमानमङ्क रोत्तरीयैः- सेवक लोग उठे हृ हाथो ते चुयकी 
दनाकर उत्तरीय या उपरने की तरह प्रधुक्त वस्त्रों मे चुन्नरट डालकर उन्द मरोद्धी देकर रख 
श्दे ये| च्रट डालने के लिए श्रभी तकर भौँजना शब्द प्रयुक्त होता है। भमि हए 
उपरने को श्रन्य वलो कौ तरह मोड़कर नहीं हाया जाता, किन्तु उमेठकर कु'डलित करके 
स्ख दिया जातादहै। उसी के लिए यहाँ भंगुरः शब्द है) सौभाग्यते श्रिच्छवा से पराप्त 
एक मिष्ट की मृत्ति (सं ३०२ ) के गले म भंगुर उत्तरीय का स्पष्ट नमूना श्रेकित पौया 
गया है, जिखकी सहायता से उख वस्तु को खमा जास्कतादै। भास्करव्माके भेजे हु 
प्ाभृतो मे “रोम वस्र का वणनदहै, जो कुडली करकेवेतकी करद्यो मे स्वे गयेये 
(२१७) । वे वख इखी प्रकार ॐ भंगुर उत्तरीय होने चाहिए) जिन्दै गेइरीदार तह के रूप मेँ 
करंडि्यो मे रखते थे [ चित्र ४७ ]] 

५ वों के भेद 

इस्के बाद बाण ने छंद प्रकार के वर कटे ट - कौम, बादर, दुकूल, लालातन्पुज 
श्रशुक श्रोरनेत्र। इनम से बद्र काश्चथ॑कार्पासया सूती क्पडादै। शेषर्पाचोंके 
निश्चित श्रथ के बारे म मतभेद है। श्रमरकोष मे रोम श्रौर दुकूल को एक दूसरे का 
पयीयवान्वी कह! है ।* इसी प्रकार, नेच योर्‌ अंशुक भी एकं दुखरे के स्माना्थकं माने 
गये ह । 3 किन्द, बाण क वर्णन से श्रतुमान होता है किये ्रलग-प्रलग प्रकार के वस्त्र ये। 
राजद्वारके वर्णम बाण ने श्रु श्रौर कोम को श्रलग-श्रलग माना है। अंशुक कौ 
उपमा मंदाकिनी के श्वेत प्रवाह से श्रौर क्षौम की दुधिया रंगकेङहीरसागरते दी गहै 1४ 
श्नन्यत् श्रंश्ुक कौ सुकुमारता की उपमा दुदूल की कोमलता से दौ गद है, जिसपे ज्ञात 


१. यशस्तिलिक चम्पू, भा० २, प° २४५७, रद्गवल्लिषु परभागकत्पनम्‌ | 
२. क्षौमं दुकूलं स्यात्‌, २।६५११३ । 
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होता दै कि दोनों वष्र मुलप्रमियत पे एकव हने पप्भो भिन्नभिनन प्रकारकेये 1" 
सौम व, जैखा कि नाम से प्रकट है, कदाचित्‌ क्लुमा या श्रलसी नामक पौधेकेरेशोसे 
तैयार होता था] यदी सम्भवतः छृलटीन या। भाग, सन शरोर पाठया परसन के रेशों 
सेमी व्र सैयार क्रिये जाते ये, पर कौम प्रधिक कोमत्ती, मुलायम श्रौर बारीक हते थे। 
चीनी भाषासम द्ु-मः एक प्रकार को धाक रेशँसे तेयार व्लों के लिए प्राचीन 
नामथा, जो वाण के समकालीन याठः युग मे एवं उसके पूवं मौ प्रयुक्त हता था ।* यही 
चीनी घास भारतवर्षं के पूर्वी मागो ( श्रासाम-वंगाल्न ) स होती यी। वंगाल मं इसे कलर 
कहा जातादै। मौरेकतैर प्र यह ज्ञातदता दै कि तोम श्रौर दुकूल, जिन्द अरपरकोषने 
पयाय माना है, रेशों से तैयार होनेवाल्े व्य धे । इसके प्रतिङ्ल श्रंशुक शरोर नेत्र दोनो 
रेशमी वल थे । 

होम श्रवश्य ही श्राखाम मे बननेवाला एक कपड़ा था; क्योकि श्रासाप के कुमार 
भास्करवमी ने दषं के सिए जो उपद्यर भेजे थे, उनमें रौप वल्लभो शामिल थे। यैक 
स्गकीवेत की करंवियों मे लपेखकर गेये श्रौर्‌ इस योग्यये करि घुला बरदाश्त कर खके ; 
च्ननेकरागरुचिरवे्रकरर्डकुण्डलीृतानि शौचक्षमाणि क्षौमाणि ( २९१७ ) ) 


दले 

नाण ने दुकूल श्रौर दुगल इन दोनो सूपो का प्रयोग किया है, जो पयौय ज्ञात 
ह्येते । यदि इनमे कोई भेद था, तो वह श्रन स्पष्ट नहीं| दुगूह्ण के विषयमे बाण ने 
लिखा है कि वह पुरुडदेश ( पुरुडूवद्ध न शुक्ति या बंगाल ) से बनकर घ्राता था। उसके ब 
थानसेंसे काटकर चादर, धोती या श्नन्य वल्ल बनाये जाते थे | बाण का पुस्तकवाचक सुदृष्टि 
इसी प्रकार के वख पहने था : दुगूलपष््रभवे शिखण्ड्यपाङ्गपारटुनी पौण्ड्रे बास्सी 
वसानः (:५ ) । दुकूल से बने हए उत्तरीय, साद्या पलंग कौ चाद्रे, तक्रियो के गिलाफ, 

१, चीरनाशुकुकुमारे शो णसैकते दुकूल कोमले शयने इव समुपविष्ट। (३६) | 

२. मध्य एश्चिया से प्राप्त चीनी वस्चों का वंन करते इए कहा गया है-- 
न16 (लः 714 0985 016 एष्टा) पञल्वु 85 2 60010 ला060धा ए 6०.06. 
88101 109 1191968 0 छल 01005 {४1168 1181 €. (पऽ {06 
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11686 30611761 11५6... ,.. 115 11816191, 16 160 111 0015164 
21116168, {2.711८8, €. 1८869163 [ला एए 15 ऽरि धात 10018 
0४06, ६5 प्प्ऽ 0560 तणा {6 प्त 16010 25 फल्‌] 25 इवय] 
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ननाहै।* दोहरी चाद्रया थानकेख्यभं विक्रयं पने $ कार्ण यह द्वु या 
दुकूल कलाया | 
दलित 


लालातन्छज का प्रथं शंकर ने कौशेय, श्र्थाच्‌ रेशय किया है। संभवतः, यह 
प्रों या पटीर रेशम था. जितने ज्ीरस्वामी ने कौड़ कौ लार ते उत्पन्न कहा है ।* गुधकाल 
म पत्रों धुला हुश्रा बहुमूल्य रेशमी कंणडा समा जता था।: यदि लालातन्तुज 
ग्रौर पौण दोनो पयौय ह, तं यह वख भ] अत्यन्त प्रा्चान था । सभापत्रं क ग्रनु्ार पुरू 
ताप्रलित्ति, वंग शमर कलिग के राजा युधिष्ठिर र्‌. दुबल) शिक श्रार पत्रौणं 
न प्रकारके वस्रभेटमलायेथे] कीर्त्य नेना, दुष्रूल श्रोर कृमितान वल्लो 
का उल्लेख क्रिया है)“ सम्भव है, कमितान पश्रौर लालातन्ठज एकह रेशमी 
वल्के नाम्य) 
छंशुकः 
बाण के समय मं दुकूल के बाद्‌ सवते प्रधिक च्॑शुक नामक वलन का प्रचार यथा| 
ग्रशुकदो प्रकारका था, एक भारतीय च्रौर दूसरा चीन देशसे लाया हुश्रा, जौ चीनांशुक 
कदलाता था। चीनांशुक का प्रत्यन्त प्रसिद्ध उल्लेख शङकुन्तला मं है चीनांशुकमिव 
केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य । बाण ने मी कद बार उसका उल्लेख किया दै (३६, १६७ 
२४२)। श्रंशुक व्र को कुछ विद्वान्‌ मलमल समभ्ते द । बाण ने श्रंश्ुक वल्ल कौ 
ग्रत्यन्त ही हीना श्रौर स्वच्छं वस्र मानाः | एक स्थान पर प्रु को प्रूल शौर 
चिद्यं से सुशौभित कहा गयादहै)` यद प्रश्न मौलिक किगशुक सूती बल्लथाया 
रेशमी । इस विध्य मे जैन त्रागम के ग्रनुयौगद्रास्सूत्र के साद्य का प्रता उल्तेखनीय ३ | 


1. गुतराती पटोले के मूल संस्कृत षष्कूल' स भी वही कूल शब्द्‌ हे | 

२. लुचवटादिपर्र षु कमिलयालो वातं प्रोफ ( प्रीरस्वानी ) | 

३. पत्रीणं' धोतकेलञेयं बहमू्यं महाधनम्‌ { अधरकरेच ) | 

४. वदाः कलिन्नपतयस्ताग्रलिप्ताः सपुरदरकाः । 
दुद्ूल' कौशिकं चैव पत्रों प्रावरानपि ॥ ( समा० भल, १७ ) 

५. श्रयराघ्न, २।२३, प° ११४ | 

६. सददंमविमलेन शअरशुकेनाच्छादितशरीरा दैवी सश्स्वती (६ )1 विततन्तुमयेन अंशुकेन 
उक्नतस्तनमध्यषद्धगात्रिकाग्रस्थिः सावित्री (१०) 

७. वदुविधकुसुमदाकुनिरातशोभितादतिस्वच्छादे एकात्‌ (११५) | 


इसका समर्थन हीता दै । शसते ख्फ्ट दै किप, श्रशक भरर चीनांशुक तीन) रणम के कीड़ो 
से उत्पन्न वेसर थे) 


1; 
| 


दर्पचरित यें नेत्रनामक वन्न का पाँच जगद्‌ उल्लेख है । स्वयं हषं नेत्रसूत्र की 
पटी बोधे हए एक श्रघोवस््र पटने ` ७२)य४े] कालिदास ने सर्वप्रथम नेत्र शब्द्‌ का 
प्रयोग रेश्ी व्र केग्रथंंकिया है ( स्पुष॑शत ५।२९; मेवकरत्रेणोपररोघ सूयम्‌; 
अमरकोष ३।१८०; सस्ध्यपुराण ८०।५०; शरग्निपुराण २३।४, 6१४४ ) । य्ह शंकर ने 
नेचसूत्र का अय पट्सु किया है, त्रशत्‌ रेक्षमी डोरी, जो धौती के ऊपर मेखला की 
तरह वध्री जती था | प° १४द्‌ पर शंकरनेनेच्रकाश्रथं पिमा किया है श्रौर प° २०६ 
पर नेच को पटविशेषक्दाहै। नेत्र श्रौर्‌ पिंगा दोनों रेश्मी वघ्नथे, किन्तुवे एके दूसरे 
सेकु भिन्नये। बाणने स्वयं दपं के साय चलनेवाले राजाघ्रौ की वेशभूषा का 
वण॑न करते हुए नेन्न ग्रौर {पगाको श्रलगमानादहै (२०६) बाण के ्रनुखार नेत्र 
धवल रंग का वक्त था ( घौतधवललेनिर्पितेन निर्माकलघुतरेए कल्सयुकेन, ३१ ) श्रौर 
पिगा रंगीन वस्रथा। यही नेच श्रौर पिंगाका मुख्य भेद्‌ जानः पडता है। दोनों कौ 
बुनावर में पूल-पत्ती का काम वना रहता था |“ बाण ने कहा है कि नेचनामक वस्र पएरूल-पत्ती 
के कामे सुशोभित थाः उद्धवनैतरसुदमारस्वस्यानस्थनितजङ्घाकास्डैः (२०६ ) 13 
ने कौ पहचान वंगाल मे वनानेवाले ने्रसंज्ञकं एक मजवूत रेशमी कपटे से कौ जती दहै, जो 
चौदह्ीं सद्ग तक भी बनता रहा ! * 


वल्लौ के गुणों का उल्लेख करते हुए उन्दै सप की कँचुली की तरह मदन (निमौक- 
निभ), छोटे केले $ भीतर के गाभे की तरह मुलायम (छक्रशोरपम्भागर्भकोमल), पंक से 
उड़ जाने योग्य दलके ( निःश्यासद्ायं ), ग्रौर युं को रेते परदशा का दै कि वे केवल 
स्पशं से ही जाने जतेधे ( स्परशलुषरेय)) पसे ही पारदशौं वरौ के लिए मुगलकाल मं 
व्वाप्त हवा । बनी दवा के जाले ) विशेयण चना होगा । 


इसके बाद्‌ वाणु ने कुद एेसे वस्नो का व्णंन दिया है, जौ वस्ठतः विछाने-श्रोदमे, 
पहनने या सजावट के कामम लियेजार्दैथे) विवाहं के श्रवशषर पर जो दान-दहैज के 


१. श्नुयोगद्वारस॒त्न, २७; श्रौ जगदीश्यन््रजेन-कृत शलादफ दत एं श्येट दिया एेज उेप्िक्टेड 
दून जन्‌ कनन, परर १२६. | 

२. धिग रंगीन बूटेदार रेशामी वच्च का नसि धा, जिता उल्लेख मध्य एशिया के खरोष्ठी 
लेखो भं श्राया है | अंगरेजी अ इसे 'डेमस्क' या युनिकन्लडं फिगडं सित्क' कहा गया है| 
इसके विषय सं रागे प० २०६ ची व्यालत्यासे ल्िसा जायगा) 
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दंसक्ुलेः )। निचोलक को श्रपरकोप में प्रच्छुद्-पटः या चादर कादै। बाणने इख 
शब्द्‌ कादौ छथ म प्रयोग कियाद, एकं चाद्रके त्रथं में दुसरे गिलाफ या खोल के 
शर्थमें | कुमार भास्फसवमी का भेजा हुश्रा श्रातपत्र निचोलक ( खोल) मे से निकालकर 
हषं को दिखलाया गया | इसी प्रकार चमड़ेकीटालो की कान्ति की र्चा ॐ लिए 
उनपर निचोलं चदे हुए ये : निचोलकरक्षितरुचां कादेरद्गचम॑णाम्‌ (२१५) । 


पहनने के लिए जो कंचुक तयार क्ये जा रदे थे, उनपर चपकले मोतियो से कदा 
का काम किया गयां था : तारमुक्ताफलोपचीयमानेश्च कञ्चुकैः । कंक एक प्रकार का 
बाहदार घुटनों तक लटकता हुश्रा कोट-जैखा पहनावा या । साजाग्रो की वेशभूषा का वर्णुन 
करते हुए बाण ने कंलुक, वारवाणः, चीनचोलक श्रौ वूर्पीसक इन चार प्रकार के ऊपरी 
व्ल का वर्णन च्रागेकियाहै (२०६ । ग्रमरकोष के च्रनुसार कंच श्नौर वार्ण 
पर्यायवाची ये } एक जाति के दौ पहनावे दते हुएभी बाणकी दृष्टि म इनमे कुक मेद 
शछ्वश्य था। वास्याण॒ का प्रयोग कालिदास के समयमे भी चल गया था] गुप्त सिक्का 
पर समुद्रगुक्त, चन्द्रगुप्त श्रादि यजा जिस प्रकार का कोट पहने रहै, वदी वारबाण ज्ञात होता है। 
कुषाणों की देखा-देखी गुप ने इख पोशाक को श्रपनाया । वारबाण श्रौर कंचुक मँ परस्पर 
क्या मेद्‌ था, यह च्रागे प्रु० २०६ की व्याख्यामे पष्ट कियागयादहै। वारबाण कृचुक 
की श्रपेच्ता ऊच, मोटा विले की तरह का कोट था, जिसका ईैरान में चज्ञनथा।' 
वाण ने जैसे कंचुकों पर सच्चे मोतियो का काम बनाने का यदा उल्लेख किया दै, वैसे ही 
सातवे उच्छवास मे राजाश्रो क वेश का वणन करते हुए वारबाण पर भी सच्चे पोतिरयो के 
ग्गो से जने एूल-पत्ती के काम का वणन क्रिया है : तारभुक्तास्तवकितत्तवरक वारणे 
(२०६) ।* सासानी सजाश्चों को च्रपनेकोट म मोतियो की रका कराने का बहुत शौक था। 
भारतव् मै भी प्राप्त सासानी शैली की मृत्तिय म यह विशेषता पाई जाती है । 
१ प्रच्छद्पट का अथं आस्तरण या चादर है । कादम्बरी जितत पलंग पर वेढी इदं थी, उस्त- 
पर नीले अंशुक का प्रच्छदपट विच्छा हरा था (कादम्बरी, वेच, प° १८६) | 
२. स॒ वचनान्तरद्ुत्थाय पुमान्‌ ऊर्ध्वीचकार तत्‌, धौतदुकूलकर्पिताच्च निचोल काद्‌- 
कोषीत्‌, २१५ । 
३. तद्योधवारबाणानाम्‌, रघुर्वश ४।५५ ( रधुभहकञ्चुकानामिति मल्लिः ) | 


४. वारबाण का पहलवी खूप बरवान (एवार्थः), अर्माइक भाषा मेँ बरपनक 020 १स), 


(दपा 27242.1==8 516५०685 ००116 ४०३४) ह | ओर भी वारबाण पर देखिए 





उल्लेख किथाहै। शंकर ने स्तवरक को एक प्रकार का वख मानादहै। यह वल्ल रान 
म बनता था पहलवी भाषा मे इसका नाम स्तत्रक्‌ था} उसी से संसृत स्तवरक बना 
श्नौर्‌ उसी से फारसी उस्तव्क्‌ रष्द निकला । ग्ररबी मं इसी का सूप इस्त्रक्‌ हुश्रा, जिसका 
श्रथ दहै भारी रेशमी किमखाब | इस शाब्द का प्रयोग कुरान म स्वगंकी हसे की वेश-मूषा 
के वशंनमेंश्राथाहै। कुरान के टीकाकार भी इते श्नन्य भाषा का शब्द्‌ मानते हः 
वस्तुतः, इस्तव्रक्‌ सासानी युग के हैरान मे तैयार हयनेवाला रेशमी किमखान का कपड़ा था | 
वह बहुमूल्य ग्रौर सुन्दर होता था । हैरान के पच्छिम मेँ श्र तक श्रौर पूरव मे भारतवषं 
तक उख कष्ठे की कीरिं फेल गई थी श्रौर उसका निर्यीतदहोताथा) बास्‌ने हष॑के 
द्रवार मै हस विदेशी वख का नाम श्रौर साक्लात्‌ परिचय प्राक्त कियाहोगा। सू्थंकी 
गु्ठकालीन मूर्सियों की वेश-मूषा हईैरानी है । वराहमिहिर ने उसे उदीच्य वेम कहा है । इनक 
शयीर पर जरी केकामका कीमती वस्रं दिखाया जाता था) सम्भवतः, वटी स्तवरक है। 
ग्रदिच्छवा की खुदाई मे मिली हु मिद्धीकी प्क सूयं-मूत्ति के शरीर पर पूरं श्रास्तीन का 
कोट दहै, जिसकी पहचान स्तबरक से की जा सकती दै [चित्र ४८] । ४ उसमे मातियौ के भरुमो 
व्र की कुल जमीन पर टके हुए ई । बाण ने स्तवरके कौ विशेषता कहते हट इसका संकेत 
किया है ¦ तारधुक्तास्तवकित । श्रदिच्छना से दी मिली हुई न्तकी* की प्क छोटी मिद्धीकी 
मूति का लर्दैगा इसी प्रकार मोतियों के लच्छो से खजा है) उसका वल्न मीं स्तवरक ही 
जान पड़ता है। उसमे मोतियौ की प्रस्येक लच्छी के नीचे प्क-एक सितायभीरेंका 
दृश्रादै। बाण॒भटृट ने जिते (तारमुक्ताफल' की टेकाईका काम कहा ई, वह यदी स्तरे 
मोतियौं का काम था ; तारयुक्तालौपचीयमानकञ्चुक । मंडप के नीचे स्तवरककौी हुत 
उखी प्रकार की जान पड़ती है, जसे मुगल-काल मं श्षही मस्नद्‌ के ऊपर चार सोने के ङंढों 
पर तना श्या कीमती चंदवा होता था) 

वर्ह नये रगे हुए दुकूल बखर के बने परवितान या शामियाने लगे हुए येश्रौर 
पूरे थानो मसे प्यं श्रौर छोटे-छोटे पट फाढ़कर अनेक प्रकार कौ सजावट केकाममें 
लाये लारदैथे।* पट संभवतः पूराथानथा शरोर पटी लंबी पद्यां थ, जौ भालस 
श्रादिके काममंल्लादैनजा रदी थीं। 


१, स्टादनगास्त, परद्रीयन हंगलिश डिक्शनरी, प्रु ५० 

२, एण जैफरी, दि फोरेन वाकेबुलरी ओअरफि दि कुरान, ( गायकवाड श्रौदियरटल सी 
सं ७६ ), प° ५८, ५६ | 

३. देखिए, वासुदेक्डारण श्ग्रवाल-कृत शश्रहिच्छन्ा से प्राप्त मद्र ऋ मूत्त ए १११ शरोर 
१३०, चित्र-सं° १०२ | 

४. वही, पू १११ श्रौ र्‌ १६५, चित्र-संख्या २०६ | 
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मं भांति-भाति की श्राकतिणा ( श्र॑° फगड ,) उल दा जात] थ| बसि क ह) चमकलन 
फेसे नेक नमूने मध्य एशिवासे प्राप्त हृएद। ये श्रकतिर्या दो प्रकार की दती थी, एक 
वै. जिनपर रेखा-उपरेखाश्रो गौर विन्द्र को मिलाने से चित्र बनते है शौर दूसरे वे, जिनमें 
म्ल श्रादि कौ च्राकृतियँ बनती थी! 
पग 
शंकर के श्नुखार नेच-नामक वख का पयाय ए्रगथा। यष्ट शब्द मध्य एशियांके 
खसोष्ठी तेलो म पाया गया है, जरह इसका रूप परिव है । वोद संसकृत-अथ भहा- 
च्युत्पन्तिः मे प्रग शब्द्‌ श्राया है, जरह उसके पाठान्तर प्रगाया रुरु मिलते्ै। टगुका 
उल्लेख बोद्ध शब्दो क संसृत चनी कोश फान्‌ -यु-चिएनः-यु-वेन्‌ मै भी हश्रा है ।9 पदलवी 
श्रौर फारसी मे भी ष्वनि-परिवर्तन क साथ इसका रूप परंद्‌ मिलता है।४ उसी से पंजाबी 
ख्द्‌ परादा बना है, जिसका ग्रथ इस समय बाल या जडे म डाला जानेवाला रेशमी 
फीता है।५ मध्य एशिया के लेखो म कपोत, श्वेत ( कबूतरी ग्रौर सफेद) रंगों के एग का 
वर्णुन है) सग्धी भाप्रा मै लिखी मानी धमकी पुस्तकों मे, जो ठनूहु्राग से प्रात हई, 
कपोत रंग क परग ( कपृवथ्‌ प्रयु क) का उल्लेख है । हेनिग के मतानुसार प्रग काच्रथं 
चिच-शौभित इकरंगा रेशमी वस्र था। यद वच मध्यरशिया से त्राता था श्रथवा यहाँ मी 
बनता था--इसका निश्चित प्रमाण इस समय उपलब्ध नरह; क्योकि श्रपने देश में इतने 
प्राचीन वल्लो के वास्तविक नमूने उपलब्ध नदीं हुए । 
इ प्रकार, राज्यश्री के विवाह के लिए. समस्त राजङ्कुल मांगलिक श्रौर रमणीय ह 
उठा प्टवं मतिमति के कुतूहल से भर गया । रानी यशौवती विवाद के बहुविध कामां 


१. उच्व्वि्रमेन्रपटवेष्टयमानैः स्तम्भैः ( १५३ )। 

२- देखिए, वावी स्िल्वान ( धणं ऽए }-कृत इन्तरेव्टोगेशंसत श्राव सत्क क्रोम एडसन- 
गोल एड लापता ( स्टकहीट्प, १६४६ ) प्रु १०३-२११, फलक १-२। 

३. श्रीप्रनोधचन्द वागची द्वाय सम्पादित, दौ संस्कृत चीनी कोष, माग १, परू* २८० 
शष्द्‌-संष्या ५४१ ; इसका चीनी पर्याय लि है । ( वारिक ोना रेशमी वस्त्रः 
श्ं° उमेस्क)। 

४. देखिए, उब्लु० वी हैनिग, द सेट्रल एशियन वङस, र न्जेकशन्स भव दि फारलो- 
लाजिकल सोसाष्टटी, १६४५, प्र १५१, जहाँ मध्यएद्विया मे प्रचलित परिघ" शब्द पर 
विस्तृत विचार करके उसे संस्कृत प्रगकाहीलखूपमनाहे। श्रीरमीौ देखिए, मेरा 
लेख, संस्कृत-साष्ित्य मे कु विदेशी शब्द' ( सम ॑फरिन वडस्‌ ईन रे श्येट संसत 
लिटरे्वर, इंडियन हिस्टारिकल कवाटलीं, भाग १७ ( साचं १६५१ ), प° १५.१७ | 

५. तिव्वती भाषा का पुग शब्द्‌, जो सवसाधारण में प्रयुक्त लाल-मूरे रंग का वस्त्र है, मूलत 
परगसे ही निकला इतरा जान पड़ता) पुगके लिए देखिए श्रीमती प्रो° हानसेन 
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कौ देखती हुई एेसी लगती थी, माना एक से च्रनेकरूप ही गदो । राजानं मी जानाता 
की प्रसन्नता के लिए एक के उभर एकं ऊट श्रौर वामियां ( घो्ियों) की डकल्गादौः 
विसर्नितोध्रवामीजनितजामादृजोषः ( १४४ ) । मार्गो म भडिर्या लगा दी गई; मगल 
वाद्य बजने लगे } सौदूत्तिक या ज्योतिप्री उत्सुकता से विवाह-दिवस की वाट जीने लगे । 
विवाह के दिन प्रातःकाल प्रतीहार लोगों ने सब फालत्‌ श्रादमियों को हटकर राजक्रुल को 
एकान्त-प्रघान बना दिया । उसी समय प्रतीहार ने ग्राकर सुचना दी---महाराज, जामाता 
के यद्य से उनका तांबूलदायक पारिजातक श्राया दहै) उसके भीतर श्राने परराजाने 
त्राद्र के साथ पूा--बालकः, ग्रहवर्मातो कुशल से है? पारिजातक ने कुखु पर श्राय 
बढ़ाकर, भजार फलाकर पृथ्वी मे मस्तक ठेकृकर निवेदन क्िया--देव, कुशल से हैश्रोर 
प्रणापपूकक श्रापकी च्रच॑ना करते है) राजान यह जानकर किं जामाता विवाह के लिए 
छरा गये ई, कदा-'रात्नि के पहले पहर म विवाह-लग्न साधना चादिए, जिससे दोष न द, 
ग्रौर उसे वापस मेजा | 


चब ग्रहव्मा सायंकाल लग्न-समय के निकट बरात के साथ उपस्थित हृच्रा | बरत 
की चढत से उदी हुई धूल दिशाश्रों मे फलस्हीथी) रक्तेशुकिसेबनादहृच्ना सौभाग्यध्वजं 
पफहया रहा था । व्योतिप्री लग्न-सम्पादन क लिए तयार बेठे यथे} विवाह-मंगलकलश 
प्नौर उसे ऊपर पुती हु सफेद सरह्यां यथास्थान यग दी गई थीं । जलुख मेँ ्रगे-त्रागै 
पैदल लाल चवर फटकारते चल रदे थे ] उन पीठे कान उठाये घों के शुंड हिनहिनाते 
श्रा रदे ये} पीछे बड़े-बड़े हाथियों की पंक्तियाँ थी, जिनके कानों के पास चंवर दिल स्दैथे। 
उनकी साज-सन्ना सव सोने कौ थी | रंगनिरंगौ मूलै ( वर्णक, १४५.) लक रही थीं श्रौर 
घंटे षरा र्दे थे नक्घत्रमालार् से श्रलकरत मुखवाली सुन्दर हथिनी कै ऊपर वर 
गरहव्मा वेठे ये । उसके श्रगे-श्रागे चास्ण लोग तालगुक्तं गान करते चल रदे थे; जिससे 
चिदियों के चहचदाने-जेखा शब्द्‌ हौ रहा था } गन्धतैल पड़ने से सुगन्धित दीपक जल रहे ये 
कुमकम श्रौर पट्वास-धूलि सन श्रौर उड़ रही थी | प्रहवमो के सिर प्र खिले मह्लिका- 
पुष्पों की माला यी, जिसके बीच मेँ एलो कासेदराः स्जञाथा। छती पर पएूलौके 
गजरे का वेकत्तक बिलसित था। प्रभाकरवद्धन ने पेदल दी दवार पर उसका स्वागत 
करिया) वर ने नीचे उतरकर प्रणाम किया प्रौर राजा ने बह फंलाकर उसे गाद 
श्रालिंगन दिया। पुनः ग्रहममी ने राज्यवद्धन श्रौर हषंकाभी श्रालिगन किया। तब 
ह्यथ पकड़कर वर को भीतर ले गये एवं श्रपने समान ही रासन श्रादि उपचारं से उसका 
सम्मान किया | 

तमी, गम्भीर नामक राजा के प्रिय विद्धान्‌ ब्राह्मण ने प्रहवमां से काशि तात; 
णि => अवाथ नन्दः यल पाद्वस च्याल पषति न्मोर मवमे टदोन के दंशा धत्य दा 13 
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कान मे मोतियों की बाल्य रौर पन्ने का कणौभरण पहने वधू साव्यभ्नी को देखा | 
कवर मे चछियों ने जामाता से लोकाचार ॐ भनुखार जो कु दता दै, वह सब कराया श्रौर 
हैसोड़ लियो ने कु हैखीमीकी | उसके धाद्‌ वर वधू का हाथ पकड्कर कोद्र से 
बाहर श्राया श्रौर विवाह-म॑डप मं स्वी ई वेदी के समीप गया | यँ बाण ने पहले कोहर 
छीर पी विवाह. वेदी के क्त्य का जो उल्लेख किया है, वद पंजाव का श्राचार है, जौ कुरुकत 
मै मी प्रचलित र्हा होगा। दित्ली-मेर्ठ के तेवर मं यह बदह जातादहै। व्यँ वेदीके 
निकट श्रग्निसाक्तिकि विवाह-कायं पले होते ई एवं कोदबर मँ देवताश्रों के थापे के श्रागै 
खियों के पूजाचार बाद्‌ म॑ । 

विवाह की वेदी चूने से ताजी पौती गई थी) निमंत्रित द्यैकर्‌ श्राय हुए लोग वँ 
जमाये | चारोंश्रीरपासमेस्से हुए कलसो से वदं सुशोमित थी] कलसो के सुह 
( पञ्चास्य ) चौदेये। पानीकीतरो से नये उगै हु जवारे उनके बादर निकले हुए थे | 
छ्रभिरेमे स्वे जानेके कार्ण उन षड ने सूं का मुख नदीं देखा था। उनप्र हलकी बन्नी 
याखरिया पुती थी। 

ऊपर जिस वाक्य का रथं लिखा गया है, वह हष॑चरित के ग्रतिक्रिलषटश्रौर श्रर्थकी 
हृष्टि से श्रषष्ट वाकष्योमेदै। सीककार नै कई कूट-कल्पनार्यँ कीरै, पर्वे बाण के 
श्रथंको मदद सकं । पूरा वाक्य इख प्रकार है : सेकलुकुमास्यवाङ्क सदन्तुरेः पञम्चास्यै 
कलशैः कोमलवर्णिकाविचिनत्र रंमित्रुखश्च उद्‌भासितपयन्ताम्‌ ( १४५ ) । 


इसमे चास्यै का कावेल्त ने पच मुं हवाले ( घडे ) श्रौर कणे ने सिहयुखी श्रं 
क्रिया है। पंचास्य का एक श्रथ सिंह भी है; पर यँ ये दोनों श्रथ नहींहै। पंचास्यका 
र्थं चौड़ मुहबाला रै । बाण जिस प्रथाका वर्णन कर रहे है, वह दस प्रकार है। 
मांगलिक श्रवसरो के लिए सि्यौँ धड़ो म म्द उलकरनजोवबो देती रौर इतना पानी 
डालती ह कि मिट्ढी तर र्दे। उस घद़े को सूरज कौ धूप नहीं दिखाते, अधेरी 
कोठरी मे स्खते है । तब उसमें श्र॑करुर एकर बरदने लगते ईै। दूसरे.तीसरे दिन 
द्यावश्यकतानुसार पानी का सेक या िंडकराव कस्ते रहते है । लगभग दस-बारह दिन मँ 
यवाुर काफी बद्‌ जाते द| इन्द हिन्दी मं जवारा (पंजावी मँ हेत्री) कहते है । दशर के 
श्रवस्‌ पर वायो को मागालिक मानकर कानों मं लगाते है। दश्यां यवांकरुरो का विशेष 
प्वंहे। मुःड-की-सुड चयं जवारोके चौड युंहकेषड़ेया मिटटी के पात्र सिर प्र 
रखे हप रत्य-गान के साथ नगर या प्राम की उत्सव-यात्रा करती है| हरे-पीते य्वांकुर 
श्रत्यन्त सुहावन लगते द । जवारों को मंगर्लाकुर भी कहा जाता था (ग्रग्निपुराण ६८।३) । 
ये शसव, घटिका, पालि श्रादि में रोपे जाते थे ( श्रग्नि ६८।४३ ) श्रौर उनते चतुःस्तंम- 
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रामाश्रमी ठीका मे प॑ंचास्यका वह चरथं स्पष्ट है (पञ्तवं विस्तृतम्‌ श्रास्यम्‌ त्रस्य) |` बाणुका 
पहला विशेषण्‌ सेक-सुकुमार-यबाङ्क र-दन्त॒र; भी श्रव खायकदहोजातादहै। सेका द्यं 
इलका पानीका ह्यथयां िद्यहै। सुकुमार पद्‌ इसलिए है कि जवारे द्घ-वारह 
दिने श्रथिकङे नहींद्येते। दंठुर इसलिए का गथा किवेषदड़े के बाहर निकल 
श्राति है। इसप्रकार, जवास से भरे हुए धड़े तैयार हो जाने पर उ्दै रंगीन मि्टी या 
बन्नी ` से हल्का पोतकर मंडप कौ सजावट के लिए वेदी के श्रास्त-पास रख दिया गया था] 

इस वाक्य में दरी गढ शरमित्रमुखः विशेषण है | कावेल, कणे श्रौर शंकर तीनों ने 
ही श्रमिवका श्रथ शत्रु क्रियादै। शत्रु की तरदं भयंकर मुखवातति, यहं श्रथ कलशो के 
लिए श्रसंगत है । जवारेर्शरेधेरे मं उगये जाते ह, यही श्रमित्रसुख का तात्पयं है। 
जिन्होने मित्रयासुयंका मुख नहींदेखा था, जिनके मुखम सू्ध-प्रकार न्दी गया था, 
श्रथवा जो सू्यामिशख नदीं हुए थे, से यवांकरों ते सुशोभित वेदिकलश थे ] 

पचास्य रौर श्रमिचयुख कलशो का सीधा-खादा श्र्थ, जोवेदी की सजावट के 
प्त म घटता है, ऊपर लिखा गया दहे] कन्ठ, व्यंजनासे कवि ने भावी श्रमंगल्ल की 
सूचना भी दी दहै] जवार ॐ साय घड़े शेर के मुह-जैमे लगते ये ग्रौर ेसा प्रतीत ह्येता था, 
मानों शत्रश्रो के सुह दिखाई प्ड़स्देय। बाणकी यह शेलली दै) च्रागे मी कलंकी 
शर्शाकमंडल के प्राकाश मँ उदय का बर्न्‌ करते हुए. गौडराज शशांक के उदय की 
व्यंजना की गई है (१७८) । 

वेदी फे श्रास-पास मिह्धी की मूत्तिं हाथों में मांगल्य फल लिये हुए सची 
गई थीं, जिन्हे श्रंजलिकारिका का गया है। शंकर के अनुसार ~ आञ्जलिकारिकाभिः 
ग्रए्मयप्रतिमाभिः सालमञक्चिकाभिर्वा । श्राजकल भी इस प्रकार की सिद्धी की मूर्तियां बनाई 
जाती है, जिन्द "गूजरी? कहते ६ । वेदी के स्थान मे वे सजावट के लिए रखी ग थी | 

विबाहागिनि में श्राचायं ई घन डाल रहे थे । खा्ती-रूप से उपस्थित ब्राह्मण धुश्रां 
हटाने के लिए श्रगिनि प्रक्‌ र्देधे। विवाह गं पुरोहित या कम॑कत्तौ मुख्य ब्राह्मण के 
श्रतिरिक्त कुष ब्राह्मण उपद्र या साकोखूपसे भौ रते ई, वे उप्र के काम कस्ते ईै। 
श्रग्नि क पास दरी कुशा, श्रश्मासेदण के लिए खिल, कृष्ण मृगचमं, धृत, सलवा ग्रौर 
समिघार्णँ सखी हई थीं । लाजाहोमके लिए नये सूप में शमी के पत्तोकेसाथ मिली हई 
खीं रखी थीं। श्राज भी विवाह के लिए ये ही उपकरण सामान्यतः जमा क्रिये 





१, श्रीयुप्तजी के ययं विस्यांव , बुन्देलखयड ) मं जगं का वहत बड़ा उत्सव सुभे देखने 
को मल्ला, जितकवाण काशय म सम सक्रा। | 
%, पचि विस्तारे धात से पन्च शब्द बनता हं। 


या बाण ने प्राचीन श्रीमन्त कलो म वस्वधू के चतुर्थकम ॐ कतिषु सम्पादित 
वासगृहं का सुन्द्र वणन दिया है। उसके द्वारप्‌ या पको पर एके श्रौर रति श्रौर 
दुसरी ओर प्रीति (कामदेव की दौ छियों) की श्राकरतियां चिनितकी गहै थीं। 
वंुवम के म॑दसोर-लेल मे प्रीति श्रौर रति के साथ कामदेव का उल्लेख दै: श्लोक १३; 
मत्स्यपुराण ९६९।१४-१५५; प्रीतिः स्याः दक्षिणे तस्य, ..-" "रतिश्च वामपा तु। 
उस्म मंगलदीप जल र्दैये। एकश्रोर एलो से लदे रक्ताशोक के नीचे धनुष प्र बाण 
रखकर तिश्छी ची हुईं मिचमिचाती ग्रखि से निशाना साधते हुए कामदेव का चिच 
भना था) श्रन्द्र स्फेद्‌ चाद्रसे टका हूश्रा पलंग बिद्ठा था, जिसके सिरहाने तक्तिया 
र्खाथा [ चिच ८६|| उसके एक पश्वमेसोने की भारी ( काचचनश्राचामर्क, 
१४८ ) रखी भी ओरौर दूसरी श्रोर दाथीर्दाति का डिन्ा लिये हुए सोने की पुतली 
खद्गी थी। सिरहाने पानी-भरा चाँदी का निद्राकलश रखा था। 


दान्त शफर्क या हाथी-दति के डिभ्वे का व्ण॑न पहले सामन्त-चियो की लाई हुई 
भरो मै किया गया है ( १३० )। इमं कत्था श्नौर सुपारी रली जाती था | शफरक ऊँचा 
उञ इश्रा लम्बौत्तरा गोल डिव्वा ज्ञात होता दै। श्राजकल इसे फरुश्रा कहते है, जो लकड्धी 
काबनतादहै। हाथी-दत के शकर्क मँ कतरी सुपारी गौर सुगन्धित सहकारतैल मन 
भीगा हुश्या खेर भरकर रखा था । निदवाकतश रखने की उख समय प्रथा थी । गंधर्व लोक 
म चन्द्रापीड के शयन के पाख भी इस प्रकार क निदरा-मंगलकलश का वरुन किया गया है 
( कादम्बरी १७८ ) ] 

बास मँ भित्तयो प्र गोल दपण लगे ये । उनमें वधूःमुख ऊ प्रतिविग्ब पड़ 
स्देये। क्ञातहोतादैक्रि वाचकौ द्वारो कारूप कुकु श्रादर्शभवनः (वादके 
सीसमहल । कौ तरह था । गोल शीशो मे प़ मुख परतिविम्ब-जैसे लगते थे, मानो गवा 
से कोक देखने के लिप कते हुए. ग्ददेषताश्रो की खियो क सुख हो । गवाक्षो मे 
किते हए ख्रीमुल गु्काल की कला की विरोषता यी [ चित्र ५० ]|* ङ कुमार 





१, एकदेशलिखितस्तव कितरक्ताशोकतरुतलभाजा अधिज्यचापेन तियक.शितने्नत्निभागेन 
सरश्टजृकुवंता कामदेवेनाधिष्ठितम्‌ (१४८) । 

» नास मे पलंग पर बैठे वर-वधू के चित्र के लिए देखिषए,शरौषृत अजन्ता, फलक ५७, 
गुप्ना १७ का चिच | 

२ तिज्लकम॑जरी (११ शती) मे आदर्श॑भवन का निश्चित उल्लेख है ( ध, २५३ ) । 
सस्भवतः सातवीं शतो के महलों मं भी सी्तमहल कमरा बनने लेगा था। आदश 
भवनन्गुजराती अरीसा महल, हिन्दी ससमहल । 

४, कालिदास्तनेभीलिखादेकिफँकते हए पुरस्वियो के मखोसे गनाध्नों ॐ अरस ॐ 


का श्र्ययन करते हुए बताया है कि शुगकाल ग्रौर करुाणकाल से वातपान तीन प्रकार 
के ये-वेदिका-बातपान, जाल-वातपान च्रौर शलाक-वातपान, किन्तु गुप्तयुग की वास्तुकला 
मर तोर्ों के मध्यमवने हए वातायन गोल हौ गये दहै] तभी उनका गवाक्त (वेलकी 
तरह गोल ) ` यद श्नन्वथं नाम पङ ।* इन फसेखो में प्रायः खरीरृख श्रकित शरिये हुए 
मिलते है। उखीकेलिएवाण्‌ ने गृददेवताननारीव गवाहेषु वीक्षमाण ( श) 
यह कल्पना की है । 

इस तरह समुराल मे दस दिन रहकर ग्रहवमों योतक में दी हुई सामग्री के साथ 
८ यौतकनिवेदितानि शम्बलानि शादय; शठ) वधू को विद्‌ करा श्रपने स्थानक 
लौट गया । 


पांचधां उच्छु षास 

पचर उच्छवास दुःख ग्रौर शोक के वणंनो से भरादै। इसका नाम ही भहाराज 
मस्ण-वणंनः है} इसमे प्रभाकरवद्रन की मांद्गी, रानी यशोवती का शोक के श्रावेगमें 
सती होना, प्रभाकरवद्धन का देह्यवसान श्रौर हषं एवं राजकुल के शोक का श्रत्यन्त द्रावक 
वर्णन किया गया है | विषयारम्म कर्ते हुए. बाण ने लिखा दै--'काल जन करवट लेता है, 
ग्रमेक महापुरुषों कौ भी एक साथ व्रिलट डालता है, जेते प्व को सहसत फनों पर धारण 
करनेवाला रोपनाग लब सुसताने के लिए एक मस्तकं ते दुसरे मस्तकं प्र बोभ्ा बदलता दै, 
तब बड़े-बड़े पहाड़ उलट-पुलट जाते ६ ।: बैल ॐ सींग बदलने से भूकम्प श्राने के जन विश्वास 
की रमति शेषनाग के फन बदलने से मूचाल दौने का विश्वास मी बहुत पुराना था। 


जब राज्यवद्धप्न कवच पहनने की श्रायु प्राप्त कर चुका, तव प्रभाकरवद्धन ने उसे 

हो से युद करने फे लिए पुराने मन्वयं श्रौर श्रनुरक्त महासामन्तों की देखरेख मे सेना 
के साय उत्तयापथकी श्रोरभेजा) बाण ने प्रभाकसवद्धन कौ द्टणदरिणकेसरीः कदा है । 
हणो के साथ प्रभाकरवद्धन की भिडन्त ५७५ ६० के श्रासपांस दुई होगी । यशोधन 
( मालवा के जनेन्द्र शासक ) श्रौर मरचिहगुप्त बालादित्य ने ण-सम्रा्‌ मि्हिसकुल को 
५३३ ई० के लगभग मध्यभारत से उखाड़ दिया था] मिदहिरकुल श्रपनी पुरानी राजधानी 
शाकल की श्रोर मढा, किन्त वर्ह उसका भाई जमा बेटा था, श्रतएव उसने कश्मीर मे शर्ण 
लीश्रौरधोखेसे उते हड़प -लिया । वद्य से श्रपने पुराने रान्य गंधार प्र्‌ धावा किया, 
श्रौर वरह के श्रन्य द्ूण शासकं को मारकर स्वयं राजा बन वेड । ५४२ ई° म उसकी मृष्यु 
ह्यो गै। उघकी म्रल्यु के समय हूए कर्मी श्रौर गंधार म जमे ये | ५४७ ह° के लगभग 
कोखमा इंडिको प्लेउस्ते ने लिखा है कि श्वेत हूए भारत के उत्तर मेँ ये श्रौर उनके तथा 
भारतवषं के बीच मे सिन्धु नदयीसीमाथी। हृणौँकेइन्दीं दौ राश्योँके विरद प्रभाकर 
वद्ध ने युद्ध किया दोगा | उसे इसमें कितनी सफलता मिली, यद निश्चित नदद; क्योकि 
हम उपे हणं को जीतने फे लिए पुनः राञ्यवद्धन को उत्तरापथ कौ शरोर मेजते हुए 
पाते ६। कश्मीर ग्रौर विशेषतः गंधार वाण के उत्तरापय मै सम्मिलित जान पड़ते ह । 
कुवलयसालाकथा (७७८ ई०) क श्रनखार तोरमाण उत्तसपथ का राजा था । सातवीं शती 
के एेतिद्ातिक भूगोल मे गन्धार श्रौर उससे लगे हुष्ट प्रदेश उत्तराय के श्रन्तग॑त थे | 
उत्तरापथ की विजय का सिरदद प्रमाकरवद्धन के साथ श्रन्त समय्‌ तक रहा, इसीलिए उसने 
कवच धारण के योग्य होते हयी राज्यवद्ध न को श्रपरिमित सेना (ज्रपरिमितबलानुयातम्‌ १५०); 
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लौटकर वेत की शीतलपाटी ( वेपद्िका ) पर, जिसके सिरहाने धवल उपधान रखा था 
चिन्तितवबेडाथा क्रि दुर सही उसने कुरंगक नाम ऊ दूरगामी ( दीर्घीष्वग ) लेखहारक 
कोश्रति हुए देखा} दीघौध्वग मेखलक ( ५२ ) ॐ समान इसके सिर पर भी नीली प 
माला की तरह वेधी हुदै थी, जिसके भीतर टोख था ।› चौस्चारिका कपड़े का वह फीताथा 
जो प्रायः मूत्तियों के माथे के चारोंश्रोरर्वेधा ह्ु्रा मिलता है। उसके दोनों शिरे 
विदियोंकीदोफंकीप्टुकेटंगसे पीठ के ऊपर फदराते हुए दिखाये जाते दहै! भारतवर्ष 
श्रौर सासानी हैरान दोनीं दी जगह यह उस युगकी वेपभूवा थी | उसके उत्तरीय परफे 
छर कंधे के दोनो च्रोर नीचे तक छहर र्दे थे: प्मभिञ्युखपवनग्रह्वसखविततोत्तरीय- 
पटग्रान्तवीज्यमानोभयपाश्वंम्‌ (१५९१ ) । हवा मं उडती हुई गन्धव -मूतियों मे भी उत्तरीय 
की यही छवि दिखाई जाती दै । 
कुरंग ने प्रणाम कर श्रागे बद्कर लेख दिया । हरं ने स्वयं ही उसे लेकर बर्चा। 

तेखाथं समभकर उसने पूलछा--कुरंगक पिताजी को कोन-खी बीमारी (मान्य, १५२) है ¢ 
उसने कदा--देव, महान्‌ दाहैज्वर है! सनकर दपं को बहुत दुःख श्रा } वुरम्त उसने 
सामने खड़े हुए युवक को घोडे पर जीन ( प्याण) कसवाने की श्रज्ञा दी] ज्ञात 
होता है, उस समय पदाति सेनिक के लिए ग्राजकल के जवनः की तरह "युवन्‌? शब्द का 
व्यवहारद्येताथा।* बाण ने यरं सैनिक त्रभिवादन की रीति का उल्लेख किया ६। 
पदातयो के एक हाथमे प्रायः तलवार रहती थी ( दे० प्र० २१ कृपाएपाणिना )। उसे 
मस्तकं से द्ुलाकर वे सेनिक श्रभिवादन की रीति पूरी करते थे ।3 तुरन्त ही ्रश्वपाल. 
(पयिद्ध^क, १२) के लाये हुए धोड्धे पर सवार हकर वहं चल दिया । 

उसकी टुकडी मँ श्रचानकं कूच का संकेत देनेवाला शंख बजा दिया गया : कार्ड 
प्रयाणसंज्ञाशद्भ (१५२ ) 1“ ठरन्त चारो ग्रौर से ुडसवार तेयार होकर चल पड़ | चलते 
समय उसे तीन तरह क श्रसगुन हुए। दिन बाद श्रोर से निकले, कौश्या सर्धं की ओर 
मुख करके सूखे पेड़ पर वेठकर कांव-कँय करने लगा श्रौर नंगा साधु मैले-कुचैले शरीर 
से दाथ म मीर्छल लिये सामने दिखाई पड़ा ( १५२ ) । शछुन-शास््र के श्रनुसार. 
उषयुष्कत तीनौ बाते प्राचीन भारत मे श्रपशक्रुन समी जाती थीं। दह्िरन को उचित है 
कि सिह की परिमा करता दुश्रा निकले, यदि वद सिंहं को श्रपना बा्ाँदेतादहै,तो यहं 
सिह फे विनाश का सुचक है : विनाशमुपस्थितं राजसिंहस्य । _ कादम्बरीमें कदा हैकि 
हिरन यदिस्त्रीकौ प्रदक्िणा करता हुश्रा निकले, तो वह उसस््रीके लिए चशुभदहैः 

१. लेखगभंया नीली रागमेचकरुचा ची रचीरिकया रचितसुरुडमाल्लकम्‌ (१५१) । 
२. व्॒लना कीजिए, प्र २१ युवप्रायेण सहखमत्रए पदातिवलेन । 
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श्नमात्य राप ने चपणकनदर्शन को श्रश्ुभ कहा दै] 
वह जल्दी -जल्दधे माग लता दग्रा चला। भंडिके कहने प्रमी उसने भोजन 

नहीं किया श्रौर रातमें भी वरात्रर रास्ता तयकसतारहा। वाने यर्हकादहैकिं राज्ञा 
या राजकुमार की रुवारी से प्ट ही प्रतीहार हरावत्त की तरह भेज. दिये जातेथे) वैलोग 
गववाल्लौ को पकदकर मार्ग रचन क लिए रास्ते के किनारे थोड़ी-योड़ी दूर पर खडा कर 
देते थे : पुरःग्रघ्रतग्र तहारगरःमाणग्रामीणपरम्पसप्रकटितप्रगुएवर््मा (१५२ )। ये लोग 
हाथमे र्स्सी या जंजीर पकडे रहते थे, जिसके कारण इन्र मुगलकाल मे ज॑जीरनस्दार कहा 
खाता था (मतुचचि, स्तोरिया दि सुगोर, ्रसंकीन का प्रँंगरेजी-्रनवाद्‌) | 

श्रगल्ते दिन वह स्कन्धावार मं परटुच गया ! यह राजकीय छवनी स्थारुवीश्वर म थी । 
उसने देखा कि क्कन्धावार में बाजे-गाजे, उत्वव-हाट कासय काम बन्द है। वर्ह 
तरह-तरह के प्रूजा-पाठ श्रौर भूतोपचार ह रदे दै । यथपि वार्‌ ने इनका पूरा वंन दिया है, 
तथापि ये प्रथां श्रत्यन्त भीषण होने क कारण तत्कालीन संस्कृति के लिए शोभास्पद नदीं 
कही जा सकतीं ! एकच्ररकोटिहोमकीश्राहुतियोकाुग्रा यपराजके भते के टेदे 
सींग की तरह उठर्हाथा। स्नेही स्वजन उपासे रहकर हर को प्रसन्न करनेमे ल्षगे ये। 
राजघरानौ के कुलपुत्र दियाली जलाकर सम्तमात्रृकाश्रो ( मातृमंडल) को प्रसन्न कर 
रदे थे | कहीं पाशुपतमतानुयायी द्रविड मुर्डोपहार चदाकर वेताल , श्रामद॑क ) को प्रसन्न 
करनेकी तैयारीमेथा।* कीं ग्ाप्देश का पुजारी श्रपनी सुजा उटाक्र चंडिका के 
लिए मनौती मानरहाथा। एक्रौर नये भस्ती हुए नौकरो ( नवसेवक ) के सिर प्र 
गुग्गुल जलाकर महाकाल को प्रसन्न कियाजार्हाथाग्रौर इस पीडा सेवे दुयटारहैये। 
नाणने श्रन्यत्र लिखाहै किं इस तरह सिरके श्राधे दिष्पे पर गुग्गुल जलाने से कपाल 
की दइङ्की तकं जलकर दीखने लगती थी८१३)। एकश्रोर्‌ श्राप्तश्रणी के लोग 
श्रनिष्टबाधा-निदत्ति ॐ लिए तेज हर से स्वयं ग्रपना मांस काट-काटकर होम कर रदेये ; 
आ्ास्ममंसहोम } कदीं राजकुमार लोग घुलेश्राम महामांस की विक्री की तैयारी 
मे थे। यह क्रिया शेवों मँ कापाक्िक्‌ लोगो क यी, जो च्रषने च्रापको मदावती भौ कहते ये । 
वे प्क दाय मे खटर्वांग लिये रहते थे । महामांसका विक्रय वेतालों कै लिए श्रिया 
ज्ञाता था। छठे उच्छवास म भौ महाकाल के मेले में प्र्योत के राजकुमार द्वारा महामास- 
विक्रय का उल्लेख हे \ १६६ ) | 





१ दिन्दी का छुच्चा-छं गाज शब्द्‌ संसृत के छ चित-नग्नाटक से वना हे । नगे जैनसाघुके 
लिए वाण ने क्षपणक शाब्द का भी उल्लेख किया है (४८) । येलोग हाथ में मोर के 
पंखो कौ पीचछौ रखते ये शौर बहुत दिनों तक स्नान न करने से अत्यन्त मैले रहते ये । 
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र्खाथा। वयं द्ाथमं ञ्ची ल्ञाठी ॐ ऊपर उसने एक चित्रपट फैला रखा था. जिसमें 
भयंकर भैस पर चड़ यमराज का चित्र लिखाथा। दाहिने हाथमे सरकंडा किये हु वह 
लोगो को चिच दिखाता श्रौर परलोक में मिलनेवाली नख यातनाश्रों का बखान कर 
रहाथा1१ बाख नेश्रन्यत्र कार करि यमपर्िक लोग चित्र दिखाते समय जोर-जोर से 
पद्यबद्ध कुषं कहते जाते थे ‡ उदूभीतराः (१३८) । सम्भवतः, उनका विषय स्वगं-नरक के 
खखद्ुःख था) देवी-देवताश्रौ के चित्रपटोंकौ प्रथा खून चल गद थी | लद्धनीपट्, 
श्रनंगपङ्क श्रादि के श्रवतरण मिलते ६। मध्य एशिया से लगभग बाण के समकालीन 
श्रनेक बुद्धपट सहश्बुद्वगुफामन्दिर से प्राप हर ई। 

हषं स्कन्धावार पार करे राजद्वार पर श्राया। डयोदौीके मीतर सब लोगों का 
श्राना-जाना रोकं दिया गया था। जपे दौ वह घोड़े ते उतरा, उसने सुषेण नामक 
वैयकरुमार को मीत९ से बाहर श्राते हुए देखा श्रौर पिता की हालत पृष्ट । सुखेण ने कदा- 
श्रभीतो श्रवस्था मे सुधार नहीं है, श्रापफरे मिलने से कदाचित्‌ हौ जाय। उयोदगी पर 
द्वारपालो ने उसे प्रणाम किया ग्रौर वर्य उसने श्नेक प्रकारके पूजा-पाठ श्रौर उपचार 
हीते हुए देखे । लगभग सभौ धर्मा के श्रनु्ार मन्त्रौ का पाठ-जप श्रौर देव-पूजन चल 
र्हा था। तत्कालीन समन्वयग्रधान धार्तिक स्थिति पर इस्ते प्रकाश पड़ता है। वरँ 
दान-दकिणिदी जारी थी; कुह्षदेवता्रां का पूजन हौ रहय था, . रग्रतचर पकाना श्रारम्भ 
करिया गथा या, षरडाहृति हम दहोरहाथा।* महामारी का पाठ चलरहदा था! नेसा 
किशंकरने लिखा दहै, महामायूरी बौद्धो की विद्या थी।` ग्रहशन्तिकाविधानदहेरहाथा 
श्रोर भूतो से सत्ञाके लिए व्रलिदी जा रही थी। संयमी ब्राह्म संहिता-मंत्रो काजप करने 
मलगेथे} शिव के मन्दिरमे शुद्र-रकादशी { यजुवंद्‌ के सद्र-सम्बन्थी ११ श्रनुबाकं) का 
जप बैठा हृश्रा या] श्रत्यन्त पवित्र शैव भक्त विरूपा ( रिव ) को एक सदत दूध के 
कलकलो ते स्नान करानेमंलगेधे। राजद्वार के सामने खुलेर्रांगनमे राजा लोग जमाये 
शरीर भीतर से बाहर श्रानेवाक्ते राजा के निकय्वर्ता सेवक से सम्राट्‌ ॐ स्वास्थ्य का हाल-चाल 
पूष रहे ये ( १५४ ) | 

राजद्वार के बाहर के इस्त चित्रमे पूरा रंगमरनेके लिप बाणे बाहर ही काम 
करनेवाले नौकरों ( बाह्य परिजन ) के श्रालापो का मौ परस्वियदियादहै। वे लोग 
राजदार के बाहरी श्रलिद याद्वारसे स्टेहुरकौढोमे द्द बनाकर बैठे कानापूखी कर 
रदेथे] दुःख से उनके मुख मलिनथे। कोई कता, वेय से ठीक चिकित्सा नदीं बन 
पड़ी; कोई व्याधि को श्रसाध्य ककर उसके लद्तण बताता; कोर ्रपने दुःखप्नौं की चचौ 
करता; कोई कहता कि पिशाच ने राजाको धय है; कोई दैवज्ञो की कही हुई बात सुनाता; 


4. प्रचिशन्येव च निवशिवत्मलि कनटत्त कलवहत्तवालकपरिवरतमध्यय ण्िविषकथ्ययितते वौ, 
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करता, जिनपर इुःख का पहाड़ टूर पड़ा था 

इस प्रकार वह्‌ राजकुलं प्रविष्ट हुश्रा। श्रनेक प्रकार के श्रोषधिद्रध्य, तस्ल 
पदाथ श्रौ युगन्धियो से रश्रोरये जति हुए काद्र, धृत श्रौर तेलो की गन्ध लेते हुए ब 
महल की तीसरी कदया मँ पहु । सजमवन मं तीन कचयार्णे या चौकं लगते ये, रेता 
सणितारा क स्कन्धावार ऊ सम्बन्धे कदा ज चुक्रा है (६६) 1 चौथी कचया मे राजाका 
निजी आस्थानमंडप होता था । बीमारी के समय प्रमाकरव्धंन चौथी से तीससी कया मे 
श्रा गयेये। वाल्मीकिरनायण मेंभी कदा है कि महल मे तीन कच्या्ँ दती थीं श्नौर 
तीसरो सँ रनिवास रहता था (च्रयो० २०।१२)]9 

यद्यं थानेश्वर के राजभवन मेँ तीसरी कद्या में देवी यशोवती का धवलग्रद था 
उखीमें हस समय प्रभाकस्वधंन ये । 

धवलग्रह (हिन्दी घोरादर, धरहरा)-राजछुल के भीतर राजा श्रौर महादेवी के निवास 
का मुख्य महल धवलग्रह कहलात। था । उसकी देहली पर श्रनेक वेव्रधारी प्रतीहदारियों का 
कडा पहरा लगता था | उसके श्रंद्र लंबौ-चोद़ी वीथि थीं, जो तिरे पद के प्च 
छिपी थीं : त्रिरुणतिरस्कस्णीतिरोदहितसुबीथिपये (१५५) । त्रजन्ता ॐ चिन्नो को देखने 
से बीधियों शरोर परदो का क्रम कुं समभमे ग्रातादहै। राजा साहब श्रौधक्रत श्रजन्ता 
पुस्तक के फलक ६७ पर विश्वन्तरजातक के एक इश्य मे विश्वन्तर यापदार छोटे पायो की 
चौकी ( पयंङ्किका ) पर बेठे है । उनके पीके रगान वटं हई डोरी पर दौड़ती हुई नलकियो 
से लटकती रंग-विरंगी लंबी तिरस्कर्णी तनी हर है! उसके पीछे एक ऊँची तिरस्करिणी 
शरोर शन्तम लाल परदा या कनात दै, जिसके वीच दीप्िषट ( ह्लोया परदा)भी 
दिखाया गयादहै। इन परदां के श्रंदर करा तरफ सुडोल्ल खम्भो के ऊपर छत के पाव समेत 
श्गन की च्रौर खुलते हुए दालानदहै) येही महल केच्रंदर की सुवीथियाँं है। फलक- 
संख्या ७७, ५७; ४१ श्रौर ३३ मे भी तिरस्करस्णी के श्रन्द्र की श्रोर खम्भोंके साथ 
बनी इहै वीथियां दिखाई गई है) ये वीथियाँ श्रत्यन्त सुन्दर श्र)र श्रलंकृत द्येती थीं | 
नीधियों शरोर बाहर की दीवार के बीचमे दासनदासियों के श्नाने-जाने के लिए गलियाय 
रहता था} उतेह हषैचरिति मे वीथी-पथ कहा गथादहै। महलके भीतरी भागमें 
पर्हुचने के लिए परद्र भौ होते थे। उपयुक्त पुस्तक के फलक ७७ पर वीथी के बाह 
न्रोर की दीवार या श्रीठेमें पर्दा स्पष्ट दिखाया गयादै [ चित्र ५१] | इमे होर 
लीग वीथी के भीतर श्राते-जाते दिखाये गये ई। 


१. प्रविश्य प्रथमां कयां द्वितीयायां ददर्चं सः। 


भाय्‌ # न्य त सजकय्‌ स्कन्वावर, उक भतर् बनं हुः राजकुलं एव उसके 
भीतर सम्राट्‌ श्रौर महदे्ी के निजी निवास केक्िए निर्ित धवलग्रहू--इन तानो के 
स्थापत्य का स्पष्ट चित्र उपलन्ध होताहै। स्कन्धावार श्रौर राजकरुल के विष्रय सं 
संदचेपमं उपरक्दाजा चकादै। धवलग्रह का स्वरूप बार के समय में इस प्रकार था- 
धवलणह कौ उयोद्ी गह अरवग्रहणी कलातं। थौ । द्यवग्रहणी का च्र्थं रोकथाम या 
रोक-टौक करने की जगह था; क्योकि राजद्वार मं बाहर से पविष्ट हौनेवाल्े व्यक्ति यहीं पर 
रोके जाते थे ग्रौर विशेप राजाज्ञा या प्रसाद्‌ जिन्हंप्रात्त था, वे ही उसके भीतर प्रवेश 
पातेथे। गृहावग्रहणी मेंग्ह पद धवलश्दे का ही अ्रवरिष्टस्पदहै। गौरव के लिए 
उसके साथ गह पद्‌ श्रावश्यक था; इसलिए बौलचाल मे बह बचा रहा, फिर इसका साधारण 
श्रथ दे्ली हो गया |* य॒य के कड़े प्रबन्ध की सूचनामें बाण नेकह्‌ा दै कि इस स्थान 
पर बदुसंख्य वेचरग्राही नियुक्त रहते ये ग्रौर उनके श्रन्धकार भी ग्न्य वेन्रप्राहियों की 
ग्रपे्ता श्रधिक थे। पएकप्रकारमे, गृहावग्रहणी के वेत्री लोगों का उसपर कभ्जा माना 
जाता था ब्रौर उनकी ग्रनुमति क विना कोई भीतर-बाहर श्रा-जा नहीं सकता था ; 
गृहावमप्रहणी प्राहिवहुवेत्रिणि (१५५) । 

धवलण्ड मे भीतर चारों श्रौर कमसे की पक्ति दयेती थी । इसके लिए मूल शब्द्‌ ध्चतुः- 
शाक्था। चतुःशाल काही 'चौसल्लाः रूप बनारस की बोलं मे श्रमी तक प्रचलित दै। 
यह शब्द्‌ उक्ष स्थापत्य से लिया गया था, जिस्म एक श्रगनि के चारै श्रोर चार 
कमरे या दाललान बनाये जातेये। गुप्तकाल में इस चदशा भाग को 'संजवनः कहने 
लगे थे (ञ्रमर्कोष)। बाणने भी इसी शब्द्‌ का प्रयोग किया दै । संजवन का प्रथं है वह 
स्थान, जहां विशेष ग्राज्ञा से लोग पर्हैच सके! संजवन या चतुःशाल स्थान धवल की 
डयोषी के भीतर थीं, श्रतएव वर्हातिकं पर्हंचना कठिनाईै से ही हो सकता थां | संजवन या 
चतुःराल के विशाल श्रँगन मं बीचो-बीच राजा श्रौर रानियां के रहने का निजी स्थान था। 
इसकी डयोदी के मीतर दौ छोटे-छोटे पचृद्वार भे, उन्हीं से भीतर पवेश सम्भव था। 
यह कुलस्थान, जेसा कि ऊपर कदाजा चुका दै, तिहरी तिरस्कस्णी से धिर रहता था। 
इसके मीतर तीन शरोर सुवीधिर्यां थीं ] श्रजन्ता की शुफाश्चो म परिवारके साथ बरठे हुए. 
राजा-रानियों के जोक चित्ररदै, वे इन्हीं वीथयो से सम्बन्ध रखते है । यदीं पकद्रायो के पास 
ऊपर जाने के लिए सोपानमागं बना दहोताथा }) ऊपर के ततले मे श्रागे की श्रोरतीन 
कमरे रहतेथे, जो विशेष सूप से राजा-रानी के निजी कमरे थे | बीच में प्रग्रीवक ( उठने- 
मैठने का कमरा३ ), दाहिनी श्रोर बाण ( सोने का कमरा ) श्रौर गाई श्रोर सौध, जिसकी 
छत श्रधिकांश खुली रहती थी । यद रानी यशोवती स्तनशुककोभी छोडकर चाँदनी में 
बठती थी | वासण्दं खनसे श्न्तरंग कमरा था, ज्यं सजा-रानी विश्राम कस्ते पे] 
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पर बना हुश्रा खुला कमरा था । यँ विशेष रूप से चाँद्नी म उव्ते-बेढते थे श्रौर रात्रि के 
उत्सव भी यदीं मनये जाते थे । 

इस प्रकार के धवलगरह की सचना का एक स्पष्ट चित्र हृपर॑चरित से प्राप्त दता हे। 
स्कन्धावार, राजकरुल शौर धवलण्द इन तीनो का सन्निवेश स्पष्ट समभन के लिप परिरिष्ट 
मे उनके तलदर्शंन ( राउंड प्लान ) ॐ स्वरूप ( नक्शे ) चित्र मेत्रंक्रितं कयि गये द । 
न केवल बाणभद्क, श्रपितु संत क श्रन्थ क्यों म भी राञ्छुल के विविधमभागोका 
उत्लेख बराबर राता है, जो इन चित्रौ की सहायता ते स्पष्ट दौ सकेगा | 

परस्ुत प्रसंगमें यह कदा ग्यादै कि प्रभाकरवद्धन द्रपनी बीमारी कौ हालतम 
धवलण्द मे ये। घवलगृह की उस समय क्या च्रवस्था थी, यह भी प्रस्तुत वणन से ज्ञात 
ह्येता है। बह्म उस समय बिलकुल सन्नाटा छया हृुश्रा था। पच्दयार्‌ बद्‌ कर दिया 
गया था। गबाक्न या रोशदान वेद्‌ कर दिये गयेये, जिस्ते सीधीहवा नद्यास्केः 
घटितगवाश्चरक्चितमरति । सौपान पर पैरो की श्राहट देने से प्रतीदारौ विशेष कुपितः 
हयेतेये) राजाका निजी श्रंगरचक (केकी, जा राके सव साधनों पे दर समय लस 
रहता था ) ्रत्यन्त निकट न यकर कु हकर मेढा था । च्राचमन का पात्र लिये हण 
सेवक कोने मे खडा था। पुराने मन्बी लोग चन्द्रशालिका मं चुपमारेवेठेथे। स्वजन 
चियाँ श्रव्यन्त विपादयुक्त श्रवस्था में सुगुप्तं प्र्रीवक (मुखशाला) मे बटी यी; बान्धवाङ्गना 
गृदीतप्रच्न्नपरमरीवके (१५५) रेवक लोग दुःखी होकर नीचे संजवन या चतु 
शालामे एकत्रये। कुं ही प्रेमी व्यक्तियों को धवलग्रहमं्र॑दरश्राने की त्रज्ञा मल 
सकीथी। वैद्यभी स्वर की गम्भीरतासे डर ग्येये। मन्त्री धराये हए थे। पुरोहित 
काबल भी फीका पड़ रहा था। मित्र, विद्वान्‌, मुख्य खामन्त सभी दुःखमेडइबेथे। 
चामरराही श्रौर शिरोसर्कचक ( प्रधान श्रंगस्तक ) दोनो दुभखसे कृशे । राजपुत्रो के कुमार 

“ रात-भर जागने से धरती पर दी परसो गयेथे।* कुलम परम्परया से त्राय कुलपुच्रः 
१. बाणा ने "राजपुत्र कुमारकः का पहली वार प्रयोग विशेष अथंमेंक्यादहै। राजपुत्रका 

श्रथ यह जपूत जान ¶्डताद। राजपूतां की विभिन्न दाखा््रां करे प्रधान घरानाोंसे 

वाश का त्पयं ज्ञात होता है। उनके पुत्र प्राट्‌ के यहाँ बारी-बारी से उपस्थित रहने 

मे श्रपना गौरव मानतैये। रसौ किसी प्रथा की सम्भावना सवित होतीहै, प्रर इस 

विपय में ओ्नोर्‌ प्रमाए-सामम्री की श्रावश्यकता हं । 


२. कुलपत्रोंकावाणने कई वार उल्लेख क्याहै। वेस राजकुमार ये, जिन्हं राजा शरोर 
रानी पुत्र समर करके स्वीकार कर लेते ये श्रौर जो राजकुल मेँ ही रहते ये । प्रभाकर 
वद्धनकी वीमारीसे दुःखित होकर एक कुलपुत्र ने भक्ति के आवेश मे आकर श्रपनेः 
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थ व क अ 
श्रध्यत्त्‌ ( तोयकमीन्तिक ) की बार-बार पुकार ददो रदी थी। त्क्रकी मटकियोंकोबरफमें 
लपेकर ठंडा कियालजा र्हा था।१) बरफके प्रयोग के सम्बन्धं षाण का यदह उल्लेख 
सने प्राचीन दै । जाङ्गम द्िमालय से लाकर वरफ का संचय मूमि के नीचे गहु खोदकर 
उनमे यत्नपूवक रखा जाता था | 

इस वर्णन मे सांस्कृतिक वणन की दृष्टि से छु श्रन्य बातें इस प्रकार ६। श्वेत 
गीलि कष्टे मं लपेयकर कपूर की सलतादर्यां ठंडी कौजास्दीथीं] नये बरतने के चारों 
श्रोर गीली मद्री लथेड़कृर उसमे कुल्ली करने कौ श्रोपधि रखी हुई थी। ललसग 
की कच्ची शाक्त की तेज गन्ध उठ रही थी। एक ग्रोर धङ्ची पर पानी भरो हुई बालू 
की सुराही र्खी हुई थी : मच्चकाभ्रितसिकतिलककंरी ( १५६ )। उसपर रोगी 
की ष्टि पड़ने से उते कु शान्ति मिलती थी। पानीमं भीगी हई सिरवा्न घास में 
लपेरी हई गोलं छक पर टँगी हुदै) उनम से रिसता हश्रा जल वायु को शीतक्र कर 
रहा था |: गल्वकं की सरयों मे छुजिया के सत्त भरे हूएथे श्रौर पीले मसार की प्याली 
म सफेद्‌ शकर रखी हुई थी : गल्वकशाराजिरोल्लासितलाजसक्त्‌ न पीतमसारपायै 
परिगृद्योत ककंशकंरे (१५६) । 

इस प्रसंगमे दौ बरतें ध्यान देने योग्य है--एकतो पाव्डशककैरा (लालाया 
गुड्धिया शक्र ) श्रौर दुरे ककशकराउ या सफेद शक्र ( खाँड़ की चासनी को पकाकृर 
श्रीर्‌ दूटकर बनाया हुश्रा बूरा )| ईहन दोनों काप्रथकू-षथक्‌ उल्लेख भारतीय शकरा के 
इतिक्स की दृष्टि से महत्वपूणं है । 

गल्यकं के शाराजिर प्रौर मसर की पारी, ये उख समय के रत्नपात्र थे, जौ राजकीय 
खान-पानमेंकामश्रातेथे। शाराजिरबाण मे करं जगह श्रातादै। इसका मूल श्रं 
मिह्धीकी सराईथी। शारश्रौर श्रजिर इन दो शब्दों ॐ मिलने से यदह बना है, जिका 
श्रथं है वह्‌ वस्तु, जिससे श्रगन शनलित हो जाय । इस शब्द्‌ के प्रचलन का मूल कारण 
यहथाकि कुम्हार चाके पर जो सरेयां बनाता जाता था, वेर्श्रँगनमें बालू की तरह विद्छोकर 


१. तुषारपरिकरितकरकशिरिरीकरियमाणोदरििति (१५५) । 

२, सरस रोकलवल्लयितगलद्‌गोलयन्त्रके (१५६) । सिरवाल ( रोबल) एक प्रकार की 
लम्बी घासे, जो बहते पानी में प्रायः होतीदे। इसी से नदी को शैवलिनी कहते है | 
यह बहुत गरम द्योती है। बीच-वीच म इसकी तह चिछाने से राब में 
से शीरा टपककर श्रल्लग दो जाता है। यद्यं मी सम्भवतः व्ही उदेश्य था। 
स्िरवाल्ल की गस्मीसे मोल का पानी रिसकर बाहर श्रा रहाथा श्रौर भाप बनकर 


उङ्‌ रहाथा। 
४५ भ 
३. ककेश्वेत सफेद घोडे को भी कहा गयादहु। दे० महाभाष्य, समाने च शुक्के 
१, ^ क क ~ 


मरूखेन > लिए फला द॑ जति धा} या सफेद्‌ श्रर्‌ कीतयं क ।पलन स कुम्हार ~+ चरका 
खुला गश्रागन शवलित दिखाई पड़ता था। पारी काग्र्धं पाललीयाकटौरीहै। हिन्दी में 
यह्‌ शब्द श्र भी प्रयुक्त होता दै | 
गल्वकं श्रौर मखार ये दोनों शब्द मत्वपूरं द । महामारत, दिन्यावदान श्रौर 
मृच्छकटिक म भी ये दोनों शब्द प्रयुक्त दृष्ट है । मसर का स्प मुसार भी मिलता है । 
मसार संस्कृत श्रश्मस।र से सम्बद्ध हो स्कतादै। पूवं देश के राजा श्रश्मसार्‌ के बरतन 
युधिष्ठर क लिए भरम लयेये। बहुत सम्भवदहैकि मार बभा मे ्रानेवाल्ली यश 
( द्ँगरेजी जेड ) कानामथा। बार्‌ने उसके श्रागे पीत विशेषण लगाया दै। हलके 
पन्ति र्ग की यशब को पीत मसार कदा गया ज्ञात होता है | दूखय संग, जिसके खान~पाम के 
पात्र बनते ये, हकीक था | उसी के लिए. सम्भवतः गल्वकृ शब्द्‌ प्रयुक्त होता था ।4 
इसके वाद्‌ काव्य को शैली से प्रमाकिरवद्धन की रुग्णावस्था का व्णंन किया गया है 
१५६) | उसमे प्रासंगिक सूप से यहं सूचना श्राह किजव राजा लौग दूतो से भेट 
करतेथे, तो वे उस श्रवसर कै श्रनरूप विशेषं श्रामूप्रण पहनकर ठार-बाट का प्रदशन 
करते थे । ` जिस समय प्रमाकरवद्धन नेद्पेको देखा, उन्दोने उने की कु चेशाकी। 
हषं ने उन्हे प्रणाम किया । उन्होने बड़ी कठिनता मे इतना कद पाया--'हे वत्छ, श 
जान पड़तेष्टो।ः भंडिनेसूचनादी किहं कौ भोजन कयि हए तीन दिनि हौ चुके ईै। 
यह सुन प्रभाकरवद्धन ने गद्गद होकर रोते हुए कहशा-'उटो, त्रावश्यक क्रियार्ण करो । 
तुम्हारे श्रादार करने के बाद्‌ हीयैँभी प्य ल्लुया।' फिर कण-भर वहं ठदरकर इषं 
धवलग्रहं से नीचे उतरा शौर श्रपने स्थान पर जाकर उसने दो-चार कौर खाये} पुनः वैद्यो 
कौ अलग लाकर पिता की हालत पूवी ! उन्होने गोल-मोल उत्तर दिया | उन वेद्यो मेँ 
रसायन नाप का एक वैचकरुमार था, जौ शष्टांग ्रायुरवेद्‌ का ज्ञाता श्रौर राजकु के साथ 
वंश-परम्परा से सम्बद्धथा। हं ने उसमे पूछा -- “सखे रसायन, सच्ची हालत ब्रताश्रौ । 
क्यां कुष्ठं खय्के की वात दै £ उसने उत्तर दिया--"देव, कल प्रातः निवेदन करू गा । 
इसके बाद ह॑ पुनः धघवलग्रह मेँ सम्राट्‌ के समीप ऊपर गया । वहां सात मे प्रभाकरवद्धन 
की हालत श्रौर बिग हुई थी} वे बदकौ-नहकी बातें कर रहेये। प्रातःकाल दीने पर्‌ 
हरं फिर नीचे उतर आया। इसे यह ज्ञात होता दै कि प्रभाकसवद्धन बीमारी कौ हालत 
म धवलण्ह के ऊपरी भाग मेये! धवलण्ट से राजद्वार तक दं पैदल ही श्राया। 
१ श्रीपुनीतिकुमार चटर्ज ने गल्वकः शरोर मार शब्दां प९ विस्तृत विचार करते इए यदह 
सम्मति प्रकट कौ हं कि संस्कृत मार या सुसार शब्द्‌ चीनी मोषो" से, जिक्तका प्राचीन 
उच्चारण श्ुवातारः धा, निक्ल। हे । चीनी शब्द को वे ईरानी शब्द्‌ वस्तद्‌ (नमूगा) 
से लिया हृ्ना मते है. किन्तु यहं मत श्रक्तदिग्ध नही है) 


गल्वकं शब्द्‌ उनकी दृष्टि मं तमिल कल, तेद्धयु “कल्ल, सिहल "गल्लः ते संवद्ध है, 
जिसका मल श्रथः पनर धा | गल. -वानन- ये अ~ = पान (1 जाय, 





अतिरि श्रन्थ कोई घोड़े पर चद्कर न्हीजा सकता था | यह नियम राजकुमार क लिप 
भी लागू था) 

वाँ से उखने राज्यवद्ध“ को ब्ुलाने के लिए तेज दौडनेवाले दीर्षाध्व ग (लम्बी मजि 
मारनेवलि ) संदेश कौ श्रौर वेगगामी खंडनी सवारों ( प्रजविनः उष्टरपालान्‌ ) को 
तल्ला-ऊपरी दौड़ाया। इसी बीच मँ उसने ुना कि एक कुलपुर ने सम्राट्‌ के प्रति भक्ति 
ग्रीर स्नेह से च्रभिभूत होकर श्रागमें कद्र जानदे दीदहै। दपकौ प्रतिक्रिया हुई कि 
इसने श्रपने कुलपुत्रता-धमं कौ चमका दिया | इसका यद काम स्नेह के ग्रनुसार ह हुमा; 
क्योकि पिता प्रभाकरवद्ध न श्रौर माता यशोवती क्या इसके भी पिता-माता न ये| कुलपुचौ 
काराज्छुल के साय श्रत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध इस कथन से सूचितहोतादहै। उख दिन वह 
राजभव्रन मे नदीं गया | उत्तरीय से मुख दककर्‌ च्रपने पलंग पर पड़ा रहा | 


दुश्ख की उस श्नवस्थामें राजभवन की सब हँखी-खुशी जाती र््टी | परिहास, गीत. 
गोष्ठ्या, लास्य, प्रसाधन, उपभोग, ्रादार-श्रापानमंडल, बन्दिजनों ॐ श्लोकपाठ, सव कुष 
बन्द-से थे। इस समर्‌ राजधाम मेँ ग्रनेक प्रकार के प्रपशक्ुन होने लभे) बाण॒ने सोक 
प्रकार के महोत्पात के है, जैसे मूकम्प, समुद्र की लहर का मयादा छोड़कर बना, धूम- 
केतुश्रों का आकार मे ऊंचे पर दिखाई देना, उन्दी का नीचे चितिज के पास दिखाई 
पड़ना, सूयमंडल मे कबन्ध का दिखाई पड़ना, चन्द्रमा का जलते हुए. कुरुडल ऊँ भीतर 
वेना, लाली से दिशां का लहूलुदान दौ जाना, पूवी पर रक्त की वपा दोना, दिशाश्र 
का कले-कलि मेधो से श्रोभल दौ जाना, घोर वज्रपात होना, धूल-गुणार का सूयं के ऊपर 
छा जाना, स्यारोकामुह उढाकर रोना, प्रतिमाश्रं के केशौ का ँधुश्राना, सिदासन कै 
समीप भरो का उना, कौं का श्रन्तःपुर के ऊपर उडते हए कर्व -कँव करना, वृदे गद 
का सिंहासन म जड माणिक्य पर मांसखंड की तर्द मपटना। इस प्रकारके द्रुम 
निमित्त या प्रक्ृतिक उव्यतों का विचार बाणभह्के सपय काफी प्रचित था। वराह- 
मिदिर-कृत बृहस्संदिता मेँ इस प्रकार क उत्पातो श्रौर ग्रपशङुनो पर विस्तृत विचार करिया 
गया है। 

यशोवती की वेला नामक प्रतीहारी नेप्राकरदषंको सूचना दी कि पहयदेवीने 
सम्राट्‌ के जीते ही श्रनुमस्ण का भयंकर निश्चय कर लिया है। वेला ॐ वण॑न्‌ में क्वशिति 
वु्कोटिसंजञक नूपुर, शिजान रशना, तरंगित उत्तरीयाशुक, धम्मिल्न केशस्चना का उल्लेख 
कियागयारै) सांस्कृतिक दृष्टि से तरंगित उत्तरीय से तात्प उस प्रकार की उत्तरीय- 
श्चना से था, जिसमे खाने छाती पर उत्तरीय म बारीक शिकनया रेखा दिखलाई 
जाती ई । पत्थर श्रौर कसि की मूत्तियो मे यह्‌ लह्ण मिलता है [चित्र ५२] । इस प्रकार की 
मूत्तिर्या सातवीं शती मँ बननी श्रारम्भ हो गई थीं | यह बाण के श्रवतस्णसे ज्ञात हयोता है। 


सिरके ऊपरकेशोको भारी जडे के सूपवेंर्गाध लिया जाता था, जी ग्रजन्ता कौ श७बीं 
गुफा मे रकित प्रेयसी के चिन्न मँ है ( राजा साहब ग्रौधक्रत श्रजन्ताः फलक ६६ ); 
[ चित्र ५६१} | इस प्रकार का केशविन्यास उत्तरी भारत मँ सवंपरथम गु्षकाल भं द्िणी 
प्रभाव से श्राय, कुपाखकाल्लीन मूतियों मे धम्मिल्ल के शर्वना नदीं मिलती । 

उस दारुण समाचार को सुनकर हं ठरन्त चचन्तप्पुर मे श्राया वहाँ मरणोधत 
राजमष्िषिथो के श्रालाप सुने इनश्रालपों का वर्णन काव्यकेर्बेधे हुएदंग पर दहै । 
इस वणन म उन पशु-पर्ियो एवं लता-वनस्पतियों की सूची है, जौ श्रत्यन्त प्रिय भाव से 
राजकीय भवन मेँ स्खी जाती थीं। काव्यो मेँ प्रायः इनका वणन मिलता है । 

मवन्‌-पादपों मे जातिगुच्छ, भवनन्दाडिमलता, रक्ताशोक, ग्रन्तःपुर-बालवछुल, 
प्रिय॑युलतिका श्रौर राजमवन के द्वार पर लगा हुश्रा सहकार, ये नाम है| इन वनस्पतियौ 
से सम्बद्ध राजाग्रों के विनोदो का मी उल्लेख मिलता है । रनवाख मे यौबन-युल 
ग्रामोद-प्रमोद, उय्यान-कीडा, सलिल-कीडा श्रादि श्रनेक उपभोग-लीलाश्री का राजकीय 
दिनचर्या ग्रौर ऋतुचया मे परिचित स्थान कल्पित किया गयाया। कादम्बरी मै राजा 
शूदक की इस प्रकार कौ लालाश्रों का फु वर्णन दै ( कादम्बरी, वेय, प्र° ५७५८ ) | 
गरदपर्िवों म पंजरशुक-शा.रका, यदमयूर, दंसमिशुन, चक्रयाकयुगल, णदसारसी श्रौर 
सवनहेसी एवं पशुध्रो मे य ःदरिणिका, पंजरसिह श्रौर शजवतल्लम कोल्ेयक ( १६५. ) के 
नामषहै। येमी श्रन्तःपुर ॐ श्रामोद्-प्रमोदो के जनक ग्रौर साभीदारथे। 

यशोवती के निजी सेवक श्रौर पाश्वंचरो मै चेटी, कात्यायनिका, धारय श्रौर 
कंचुकी का उल्लेख किया गया दै । कात्यायनिका बङ़्ी-वृदी संसार का श्रनुभव रखनेवाली 
ल्रीद्येतीथी।, बाकी मित्र-मंडली मँ भी प्क कात्यायनिका थ| धात्रयी या 
घात्रीपुता का काम रानी का प्रसाधन करनाथा।` कंको पुरुषहोतेहुएएमी रानीके 
पाश्क॑चरो मे खम्मिलित था | उसे बाण ने श्राय मे श्रस्यन्त बद्धकदा है।3 वृदे 
कंचुकियों मे जो सनसे श्रधिक श्राय के थे, वे रानी कै सेवक नियुक्त किये जाते ये; 
योक वे श्रत्यन्त व्रिश्वसनीय श्रौर चरित्र-शुदध सममे जातिथे। रानीकेचारों प्रोसजो 
सखि र्ती थीं, उनमें एकं मुख्य थी, जिसकी पदवी प्रियसखी की थी । 


हषे ने श्रपनी माता को सती-वेश धारण कयि हुए देखा : गृदीतमरणप्रसाधनाम्‌ । 
वे कुषुम्भी बाना पहने थीं । उस समयं विधवा मर्एचिह के सूप मै लाल पटटा॒क 
घास्णु करती थीं} उनके ग्त्ते म ल्लाल कंटसून्न था। हरीर परकुकुमकाश्रगराग 
लगा था। ग्रंशुक ॐ श्रँचल मे चिताग्निकी श्र्चना के लिए कुषम भरेथे। कंठमे पैरो 
तक लयकती माला थी । हाथमे पतिका चित्रफलक टटतासे पकडे हुए थीं। पिकी 
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देवी यशोवती उत्ते इस प्रकार देष्वकर शोक से विल हो गड श्रौर साधारण ली की तरह 
मुक्त कंठ से विलाप करने लगीं | उनके इस सदनमेकदागयादहैकिंबद़ पुत्र राञ्यवद्धन 
कीं दूर पर येप्रौर इस ्रवसर प्रवे नर्हीच्रा स्केथ। दुसरे उनकौ पुवी राव्यश्री 
सपुराल में थीं रौरवे भी उस समय्‌ तकं नदीं श्रा थीं। शोक कुं केम हीने पर 
यशोवती ने हर्षं को स्नेद के साथ उञाया, उनके रसू पेद श्रौर स्वयं नेत्रां से जलधार 
छोडती हुई उन्दः च्ननेक प्रकार से समभराने लगी-भ्म विधवा दह्ये मरना चाहतीरहः 
श्रायैपुत् से विरहित दौ जाना नहीं चाहती । दे पुत्र, षी श्रवस्या मै मै ही व्ह 
मनाती हकर मेरे मनोरथ का विरोध कर मेरी कद्थंना मत करो |; यह्‌ कहकर स्वथं 
हर्षं क चरणों में गिर पङ्कां। दषं ने जल्दी से च्रपने पैर खीच लिथे श्रौर मुकर तरन्त 
माताको उडाया। माता के शोकं को श्रसह्य जानकर च्मरौर उनके निश्चयको द्द 
समभकर वह चुप होकर नीचे देखने लगा | 


इस वर्ण॑न-प्रसंगमे बाण ने साष्तिक दष्टि से कई मके की सूचनार्पँ दीद] 
रानी यक्षोवती चीनांशुक का उत्तरीय धारण करती थीं : विधूयमातचामरमस्चलचीनांश्ुक- 
धसे पयोधरौ (१६७) । उनके सिर पर पले सुव॑ से प्रभिषेक किया था च्रौर 
तब ललाट प्र मदादेवीपद्‌ं का सूचक पट्बन्ध बांधा गया था | शरीर पर तरंगित 
स्तनोत्तरीय पने हृष थीं । वस्त्र के प्रकरण मे तरंगित पद्‌ का श्रभिप्राय पहले कदा जा 
चुका है ( १० १६२ )। 


रानी यशोवती ने मुख धोने के लिए चाद के बरतनमें से जौ जज्ञ लिया, उसका 
निम्नलिखित वयंन बाण की शृलेषप्रधान शब्दावली, श्रपनी समकालिकं कलाक 
व्तुश्रो को साहित्य मे उतारने की रुचि श्रौरस्पष्टाकतर शन्दो के द्वारा इष्ट ग्रथ॑को 
कहने को श्रसाधार्स शक्ति का दप॑चरित ग्रौर कादम्बरी म सर्वोत्तम उदादस्ण मानाजा 
सकता है-- 

१, वराहमिरहिरिके श्रनुसारपट् सोनेकेदहोतेये श्मौर्‌ पाँच प्रकार के वनाये जात थे-राजप, 
महिषीषद्र, युवराज, सेनापति चीर 'प्रसादपदर (जो राजा की विरेष छपा का 
मोतक था ) | संख्या एक मे पौचशिखाए, दो श्रौर ठतीनमें तीन रिखाण, चारमें एक 
शिखादौतीथी। पौँचवे प्रलादपट् मं दिखा या कर्लंगी नहीं लगाई जाती थौ । 
सहदेवी पट सादे दस दंच लम्बा, बीच में सवा पौँच सच चौडा ओ८करिनारो परर दसकी 
आधी चोड कादोताथा (बहर्संहिता, ४८ २४) | 


्ैहता है एवं शब्दो के स्वरूप को भी तोडना-सरोढ़ना नदीं पड़ता} बाख ने (नरन्तर- 
शलेपधनाः सुजातयः ( कादम्बरी, प्रस्तावना-श्लोक £ ) कते हुप्ट जिस शंली को श्रादश 
माना वह पचो त्रो मे चसिार्थंद्येतीदै। राजहंस के कश्यं है-- १. राजा; 
२. दंस, ३. दंस की श्याक्ृति का पात्र! संख्या (२) वाले हंस के प्म साधारण 
हंस, राजहंस, ब्रह्मा का हंस --इन तीनों को लद्य करने से तीन श्रथ होते £ जा नीचे 
दिखाया गया है। 
पहला अथे, हंसाकरति पात्र को लकय कफे 

चाँदी के राजहंसकी श्राकरृतिकेवने हुए पात्र के मुख से निकलता हुश्रा जल 
लेक्षर रानी ने संद घोया। बहे पात्र एक कुन्निका, श्र्थात्‌ श्राठ वषै के वय की सुन्दरी 
कुररी कन्या की पुतली उटाये हुए थी} हाथी-्दात का शफर्क पात्रलियेहुए 
कनकपुध्रिका (खोने की पुतली) का उल्लेख पहले श्रा चुका दै (१८८) । इम 
प्रकार का, वास्तविक र्चादौी का, राजहंस की श्राक्ृति का एकं पात्र तक्शिला से सिरकेपकी 
घुदाईमं प्राप्तो चुका है। उसकी ऊंचाई ६3 इच है [ चित्र ५५] | उसे रखने के 
लिट श्राधार की श्रावश्यकता स्पष्ट विदित दोतीदहै। कुन्जिका याकुरश्रांयै कन्याके 
श्राकार की पुतली के हाथ मं यह पात्र पकड़ाया गयाभथा) उरकरेमुखसे जलकी धार 
निगेत होती थी । छुन्निका का विशेषण्‌ है : मम्नांशुकपटान्ततनुताम्रतेखालान्छित- 
लावण्य । इनमें मरना श्नौर तनुताप्रलेखा, ये दी विशेषताः उख समय की कलासे ली 
गै है । गु्तकाल मे शरीर पर पहननेवाले वस्त्र इतने भ्पीने दोतेये किंवे शरीर से से जान 
पड़ते थे, देहं से उन्दै ्रलग पहचानना कठिन था } पत्थर च्रौर तांबे की मूर्भि्यो से हं 
विशेषता स्पष्ट पचानी जा सकती दै । ्रँगरेजी मे इस प्रकार के वेष को ष्वैट ज्ेपरोः 


१. निणयसागर्‌-तंस्करण मं मगनाश्युक' से समुद्‌ गीशौनः तक १६ दाब्दं का एक ह समासं 
माना गया हं । वह) ठ हं । कलाशचन्द्र शास्त्री, कावेल ओर कणे ने लावण्य के उपर 
अनुस्वार मानकर पहले £ इब्दां का समास अ्रलग करके उस मुख-कमल का विशेषण 
माना), जंसाञ्जव देखने स स्पष्ट होगा, इस प्रकार पाठ-संशोधन अनावश्यक है | 
उसते श्रथ का चमत्कार हा जाता रहतादहं। गायों कहना चाद्िए कि समासत तोडने 
ते इसका शुद्ध रथ हो ही नहं सकता । यह्‌ वाक्य मध्यकाल्ल यँ भ दुरु हो गया था | 
शंकर ने इसपर ठीका-टिप्पणो विलकुल नही की, यद्यपि इसमें कट शब्द एसे है, जिनका 
श्रथ खालना चाहिए था। कश्मर क पाठ मे मी यह समास तोद दिया गया था। 
लावरुय त्ते अन्त हानवाल वाक्यांश क। “मुखकमल' का विशेषण कर हेमे से ञ्यो-स्यों 
अथ विने को टच्छासेपेसा किया गया होगा) 

निणंयल्लागर के संस्करण मं कुञ्जिका को जगह कु जिका पाठ दिया गया है| यह्‌ 
द्यापेका मतं जान पडली हे अन्य लव न ^ न 


४, स 4 = चनन (दाना (1५ च दक न ।५ल.क९ सामन छात पर एक 
पतल रेखा उलकरं श्रं किंत किये जाते दै । इसफे कितने ही उदाहरण पत्थर श्नौर तानि की 
मूत्तिथो मे देखे जा सकते है । इनकी डीरीदार किनारी के लिट पटान्त या वस्त्रान्तकी 
तनुताम्रलेखा शब्द्‌ है | यह करिनारी पतली तबि की डोरीनमा होती थी। इससे यह भी 
्ञातहोतादहैकिर्चँदौ का पात्र उठनेवाली करुन्जिका पुतत्ती तांबे की ष्टी बनी थी। इष 
प्रकार के मग्नांशुक वस्व का छोर दिखानेवाल्ली पतली किनारी का श्रत्यन्त स्पष्ट उदाहरण 
भीकुमारस्वामी कौ भारतीय कला का इतिहास", नामक पुस्तक की चि्र-संल्या १५६ 
( तबि की गु्कालीन बुद्धमृत्ति ) मे देखा जा सकता है [ चिच ५६ ] । छाती पर डाली 
हुई यह डोरी मूत्ति ॐ ऊध्वंकाय भागकी जान दै, इसीके लिए बाण ने लांितलावण्य 
पद्‌ दिया दै, श्रथीत्‌ उस धारीसे पुतली की नाई निकल रही थी। उस्ते बाकर 
भाव साफ समभमे श्रा जतादहै] इस प्रकार वाक्य मे पण्नांशुक, पान्ततनुताग्रहेा, 
कुच्जिका शरोर राजतराजहंस इन चारों पारिभाषिक शब्दों के श्रथंकला की सहायता से 
विदित हौ जाते ई [ चित्र ५५, ५६, ५७ ] | 

पूरे बाक्य का श्रथ इस प्रकार हुश्रा--शरीरसे चिपट दुर श्रंशुकं वस्के दोर 
पर डाली गई पतल्ली तबे को धारी से जिनका सदयं बद रहा था, ेखी करुन्जिका पुतली से 
काकर पकड़े हुए चाद क बने राजहंस की श्राकृति के पाचके मुख से निकलते हु 
जल से यनी ने श्रपना मुख-कमल्ल धोया । 


दसय श्रथ, राजंस पक्षी कौ ल्य करके 

इख पत्त मे कुन्जिका = सिंधाड़ा ।* श्शुक, बह महन सुतियाश्रेखुवा या रेशा, जो 
सिघाड़े की सिर की श्रौर निकली हुई ड के भीतर रता है13 पर= छिलका । 
तन॒ताम्रलेखा = वह हलकी लाल धारी, जो गुलानी-मायल सिंवाड़े के लके पर दिखाई 
देती दै। सिघाड़ के पक्त मे क्रुव्जिकावनित का पदच्छेद कुन्जिका + ग्रावर्जित न करके 
कुग्जिका +- वजित किया जायगा । सिघाड़ा गदल बरसाती पानी यंद्येतादहैश्रौर हंख उस 
पानी को छोड़कर चले जाते है । वे शरद्‌ के स्वच्छं जल मे उतरते ई, जब तालाबो में 
सिघाड़ेकी बेल समाप्तद्दोलेतीदै। जेते दी सिधाड़े की बेल तालाबेों के पानी मेँ फलार 


१. हिस्टरी श्रीर्‌ इंडियन एड इंडोनेरियन आट, फलक ४०, चित्र १५६ । 

२ सिवा -श्गाटक, संस्कृत वारिकुकजेक ( वे्यक-दाव्द सिधु, पर" १० ६५, ); कुष्जक से 
सेहो स्त्रौलिग मं कुन्जिकाः ओगरेजी ४2 0भूभर०9 व्रापा वाहृस्पिनोसा । वाट, 
डिक्शनरी आंफ्‌ इ कनांसिक प्राउक्टस, वाल्यूम ६, भाग ४, ० ५२ के अनुसार तमिल 
मे सिघाडे को कठ्जकग ( कल्जञक ) कर ॐ। 


छोडकर जनिवाले श्वेत राजहंस के मुख से उलि हृए जल से ( सरोवर मं ) कमल का 
मुख धोकर | 
तीसरा अथं, राजहंसकेही पश्च में 

इस रथं मे कुन्जिकावजित का पदच्छेद स्वाभाविक रीति से कुष्जिका श्रावजिते यदी 
होगा । भिन्न-भिन्न पदों मँ श्लेषाथं इस प्रकार दै--मग्न जलल के भीतर इषी हूर । 
च्श्ुक = किरणं । तनुताप्रलेखा न= पतली लाल मलक । लालित = चिदहित । कुष्जिका = 
गर्दन मोद्केर बैठने की सुद्र] इस प्रथमे यहं कल्पना की गरईहै। प्रातःकाल के समय 
सूरय की किरणे जल मे पड़ रही ह । उनके बीच मँ गरदन शुकाय हंस तैर रहय है श्रौ 
श्मपनी चोचे से जल को उद्खालकेर कमल का मुख धो रहारहै। इस चित्रके श्नुसार 
व।क्यका श्रथ इस प्रकार दोगा--“जलमें पड़ी किरणों के जालश्पीपरके चारो श्रौ 
भलकफती हई पतली लाल क्रिनारी मे पुशौमित, गरदन मोज्कर रुका हूश्रा श्वेत राजहंस 
मुख से जल मे किलोल करता हुश्रा कमलके मुखकोषधो रहारै। 


चौथा अथै, ब्रह्मा के हंस के पक्षम 

राजतराजहंस का एक पदच्छेद यों है, राजतर +-श्रजहंस | राजतर +-उत्तम, रष | 
श्रजहंस = प्रजापति व्रा का हंख । मग्न पानी मेभीगाहूुश्रा। ब्रंशुकपट धती की 
तरह पहना हृश्रा वले । ततुताप्रलेवा शरीर कौ लाल रेखा । कवि की कल्पना इस 
प्रकार है--कीरसागर मे विष्णुकी नाभि से निकलते हुए. कमल के श्रासन पर ब्रह्माजी श्रपने 
हंस के ऊपर बेठे ह । शरीर के निचले भाग मे वे गीली धोती ( मग्नांशुकषट ) पदने है । 
ऊपर लाल शरीर दै। इस पह मेतनुकाञ्थंशरीररै) ब्रह्माका शरीर लालदहै, वे 
रजोगुण के च्धिष्ठाता है ।* उनके लाल शरीर की श्रामासे हंस लावण्ययुक्त बन रहा है । 
एेखा उत्तम हं ऊुग्जिकावजित मुदामं बैठा हुश्रा पुख से क्षीरसागर का पय उदछालता 
हता ब्रह्मा के कमलासन को परलाररहाहै। पूरा श्रथं इख प्रकार दोगा--गीले शरंशुक 
की धोती पहने ब्रह्मा के लाल शरीर के संपके से सुशोमित, दुबककेर बैठा हुच्रा उनका भेष 
हंस मुख से चीरसागर का पय लेकर कमलासन को धो रहाहै। 

१. सिदे का वीज न वोकर उसको ल्त ( लतिका ) या बेल डाली जाती हे। गरमी 
मे किप तरह उते जिले रखते है । पष्य या चिरैया नकषतर मै ( १६-२० जला के 
लगभग ) जव ताल वरखाती पानौ से भर जति है, तव सिघाड़े कौ बेल रोपी जाती है । 
कविसमय के अनुसार वरसात क गेदले पानौ को हंस च्रोड़कर चले जाते है । इसी की 
ओर अथं की ध्वनिरहै। 

२. रजोजुषे जन्मनि सत्त्वटृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्क । 
श्रजाय सगस्थितिनाक््ेतवे ब्रयीमयाय धिगुणात्मने नमः} 


ह्ख, शश, रचक) भद्र ग्रर मालव्य भद्‌ सं पुरवा क शण; कतः स रक 
त्रादि कदे गये है 1 वराहमिहिर ने बृहत्संहिता मे हंस नात्तीय पुश्प को सर्वोत्तम कृडा दै। 
वहीं यह मी कदा गया है किं दंखजाति के पुखप का सेवक या पाश्वं चर कुःव्जकं पुरुष ही 
होना चाहिए 1" कन्था-रूप मे बह च्रनुचरी कुन्जिका कलाई । वह कुन्जिका दासी जन 
साजा को पानपान्र मे मधुपान देती है, तव उसमे पानपात्र लेने के जिए राजा उसकी च्रोर 
श्रावर्चित दते या शकते ई ग्रौर उख मधु को श्रषने मुल में पीकर उसका गंड्धप-सेक रानी के 
युख पर डालते है । स््री-पुरष मे परस्पर गंद्धप-रेक कामविलास का श्रंग या कादम्बरी मं 
राजञा शूद्रक के योबनसुलौ मे बाख ने इखका भी उल्लेख किया हे (कादभ्बरी, वैच ०,४० ५७)। 
राजाश्रों के ्रापान-प्स्डल के शनेक विलासं मं यह मी रिना जताथा। इस पन्‌ मे 
वाक्य का श्र्थं निम्नलिखित होगा--^सटे हुए श्रंशुक वख के छोर की पतली लाल किनारी 
ते दी सौन्दर्यवाली कुन्जिका ( खुन्दरी कन्याके हायमे सखे हुए पानपात्र ) की ओर 
शुके हु गौस्व्णं हंसजातीय सम्राट्‌ प्रभाकरवधन ऊ सुखे निकले हुए. तरल ( मधु ) 
गंडूष से ( रानी यशोवती ने तपना ) कमल रूपी मल घौकर 1" 

८मग्नोशुकपटान्ततनुताम्रलेखलाच्छितलावण्यः यहं पद्‌ कुम्जिका के स्थान मे यजा 
का विष्ण मी माना जा खकता है। गौरवं राजा का वेश ठीक उपे मिल 
जाता है, जो उषु" जुदरमूत्ति मे पाया जाता है! उख दशा मेँ वाक्यका द्म्थं इस 
प्रकार हेगा- 


(मग्नाशुक उत्तरीय के छोर प्र बनी हुदै महीन लाल किनारौ से जिसका सौन्द्रयं 
मलक रहा है श्रौर जो ऊुन्जनिका कौ छोर ( मधुपान लेने के लि ) भुके दै पसे गौरवणं 
यजा के मुख से सिचित गंडूष-तेक से यशोवती ने श्रपना मुख-कमल प्र्ठालित करके " 

१, जिका बृहस्पति स्वक्तेत्री, स्वराश्च मे, उच्च का होकर वैखा दहो, बह हंस उहलाता है 
(कहस्संहिता, ६८।२) । दंस क शरी र-लक्षण वहत विशिष्ट होते हं (६८।९४) । खस देरा, 
शूरसेन, सन्धार, ग॑गा-यमुना का अंतराल, इनपर वह शातन करता € (६८।२६) । 

२, कुञ्ज वह ठ, जिसके शरीर का निचला भाग शुद्धया परिपूर्णाः हो, पूवेकाय कुड क्षीण 
चनौर सुका हो| बह व्यि हंषजाति के पुरुष का श्रगुचर वनता हे (हत्ंहिता ६८।३५ 
दे मानियर विलियम्स, संस्कृत-कोक, प्र २६१ )। कुन्जञ श्रीर्‌ वामन राजार््रं के 
श्रन्त्पुरके श्रनुचरो भं क्डेग्यें। दोनोंमंमेदद। जिसका निचल्ला भाग भुग्न 
याका हो, ऊपर ठीक हो, वह बामन श्रौर जिसका ऊपर का्ुका हौ, वदं कुन्ज 
कदलाता ६- 

घम्ूर्णद्धो वामनो सुग्नश्रष्ठः किञ्चिच्चोरूमध्यकल्यान्तरेषु । 
ख्यातो राज्ञा ह्येष शराजुजीवी स्फीतो सजा वासुदेवस्य मक्तः || (६८)३२) 
कदी नाशनाय: सच शदो ह्यधस्तात्‌ क्षीणः फिञ्चित्‌ पूवंकाये ततश्च | 





वूसरे रसभरे श्रर्थो क कोप खुलने लगते ई । १ 

रानी यशोवती श्रन्तःपुर से पैदल ही सरस्वती क किनारे तक गै श्रौर वर्ह सती 
हो गई ( १६८) । 

ह्रं मी माताके मरण से विहल होकर बन्धुवगं को साथलेपिता के पास श्राय) 
प्रभाकरव्ष॑न के दारीरमें थोद़्ी हयी प्राणशक्ति बची थी | ` उनकी पुतलिर्थां किर रदी थीं । 
हप के पूट-पूटकर रोने का शब्द्‌ उनके कान मे पडा | बहुत धीमे स्वर मे उन्होने उसके 
लिए कुं अन्तिम वाक्य कदे-- पुत्र, तुम महासत्व दहो । लोक पास के आ्रश्रयसे 
ठहरता दै, राजा का श्रंश ( राजवीलिता १६८ ) तो बाद की वस्तु दै। तम सत्वधारियों मे 
भष्ठहा, कुल के दीपक दो, पुरुषो मे सिद द्ये। यह पृ्वी ठम्दारी है। राज्यलद्मी महण 
केरो । लोके का शासन करो । कोश स्वीकार करो । राजसमूह को वश मँ करो । राज्यभार 
संभाललो | प्रजाश्रौं की सवथा रक्ता करो । परिजनों का पालन करो । शखर का श्रभ्यास हृद 
करो । दात्रं का शेषन रखना । यहं कदते-कहते उन्होने शरस मीच लीं। 

प्रभाक्रव्धैन की मृत्यु के बाद्‌ उनकी शव-शिरिका काले वर लगाकर बमा गई । 
कलि ग्रगस के काष्ठ से चितातैयारकी गई) श्रनुमरण के लिए तैयार सियो ने प्रसन्नता 
से कानमे हाथी्दाति की करिका श्रौर सिर पर केखर की मुए्डमालिका परहनी । सख्यं दर 


१ उपरकेशर्थाको लिखने के कुछ दिन वाद सु यह देखकर अत्यंत ह हृश्रा कि कम- 
से-कम एक विद्वान्‌ ङण श्री श्रारण सौी° दाजराने इस वाक्य के पाठ रौर अर्थः प्र 
विचार करने का प्रयत्न किया था (ए पैसेज इन वाणमद्‌टपस् हषचरित, पूना ओोरियेटलिष्ट, 
भाम कष (१६४६), प्रण १३.२०) ° हाजया ने केवल एक श्रथ (चँदौीके 
राजर्हस-सक पात्रके पश्षमे) ही दियाहे। तोभी उन्केलेल से मै ुन्निकाः का 
ठीक श्रथ समक सका | मैने मी पहले कुवड़ी श्रथ किया था | पर, श्रौहाजराने तंत्ोंके 
पुष्कल प्रमाणो से सिद्ध किया है किकुन्जिका का वास्तविक श्रथ था श्नाढ ब्ष॑की 
शरविवादिता कन्या । सद्रयामलतंत्र तथा अरस्य तंत्र मँ एक वष से १६ वर्ष तक की आभु 
की कन्याश्रों की संशा बताते हृए श्रष्टवर्षा कन्या को कुम्जिका कहा है (सप्तमि्मांलिनी 
साक्षादष्टवषां च कुब्जिका, सदरयामल, पटल ६, श्लो ६४) । सु यह नया अथं बिलकुल 
समीचीन जान पड़ता है । निशेपतः, जव मँ महोली (मधुरा) से मिले हए मधुपान के 
द्श्य मृ श्रंकित, चषक लिये हए रानी के एक पाश्वं मेँ खड़ी इई श्रनुत्पन्नस्त्रीव्यंजना 
कन्या को देखता हं (मधुरः म्यूजियम हैँडुक, चित्र २४), तो सुभे कुन्जिका का यही अथं 
निशित प्रतीत ह्योत है (चित्र ५०), मैने ध्रीहाजरा दारा प्रद त कुब्जिका के दस श्रथ को 
यहां अपना लिया है । अपने लेख के पूर्वाधे से श्रीहाजरा ने मग्नांशुक... से 
पहले के वाक्य मे ^नखांशुपदलेन' का पाठ माना है (अभरप्वादपूरितमाद्र च 
किजञ्चिच्चछुतसुल्प्य हस्तेन स्तनोत्तरीयं तरद्ितमिव नरखाश्युपट्लेन ) । श्रीहाजराने 


एवं सामन्त, पौर ग्रौर पुरोहित कथा देकर ग्ररथौ कौ सरस्वती के किनारे ले गये ग्रौर चिता 
पर रखकर श्ग्निक्रिया की | 


न्न, 


हषं ने वह मयंकर रात्रि नंगी धरती पर वैर-वैठे विताईं । कुठ दिनो तक स्वामिभक्त 
्न्तरंग सेवक कुशाग्रों पर सौते र्दे । दपं सोचने ला कि प्रमाकरवध॑न की मृ्युसे एक 
बड़ा श्रभावद्योगयादहै। इस प्रसंगमें वाण ने सव्यवादिता. वीरता, परतङ्गता श्रादि कुश्च 
गुणो का परिगणन का है । वष्ठुतः, गुकतवुग म॑ चरित्र-सम्बन्धी गुखो पर बहुत जोर दिया 
जनेलगाथा। मनुष्यक्नामें मे भा ¦ जेते धृतिश्मा, सव्यशर्मा ) इसकी छाप पाई 
जाती है। सन्दगुस्त क जूतागद्-लेव म॑ परंदत्त श्रौर चक्रपालित के गुणो की श्रलग-ग्रलग 
सृचिां दी गई ह, जिनपर सम्यक्‌ विचार करर रनद सुराष्ट्र का गोप्ता बताया गयाथा। 
शक्रनीति मे भी जौ गुप्तशासन का परिचय श्रन्थ दै, उसमें साव॑जनिक्‌ श्रधिकारियो ऊ लिए 
श्रावश्यक गुणो कौ तालिकार्णँ दौ गई ई। कालिद्‌सि ने सव्र गुणो मे विनय ( प्रशिक्तण के 
द्वारा उत्पन्न थोग्यता) को प्रधान मान{दै। वाणने कहा दै कि प्रभाकरवधैन की मूल्य 
के बाद्‌ मानों श्रपदानीं के लिए काद स्थान न रहा: द्यफानि खपदानानि( १७० )1 
श्रपदान न्दं का मूल श्रथ वीरता का विल्व काय॑ था] समापवं के युधिष्टिर-राजनीति- 
पवं मे योद्धाश्रो को दत्तापद्ाना विक्रान्ताः (५२३७) पूना) कहा गया है । संस्कृत श्रपदान 
से ही “्रवदारनः छब्द बना है, जौ 'दिव्यावदानः, बोधिसच्वावदानः शआ्रादि नामों म बौधि- 
सत्वो के चरि्र-गुण-सम्बन्धी किसी लोकोत्तर कायं के लिए प्रयुक्त होता था। 


इसके वाद्‌ सम्राट्‌ के परल चुनकर कलश मेँ रखे गये श्रौर वे 'मूथद्धाुग्भकुम्भः 
दाथिय) पर रखकर विविध तीथस्थाने च्रौर नदिय को ते जये ग्ये। भारहुत-सँची की 
प्राचीन कला मे बुद्ध की धाठगमंमंजुपरर्टे हसी प्रकार हाथियों पर जे जाई जाती हुई दिखाई 
गै है । धह प्रथा वहत प्राचीन थी शौर बाण के समय मे भी वह प्रचलित थी |) मूतकं 
के लिए उर्बलःमात ॐ पिंडे जल के किनारे दिये गये; उनक्रास्ग मोम के गोल्तेङी तरह 
सफेद्‌ था ।*, 

प्रगल्ते दिन प्रातःकाल दपं उठे श्रौर जकुल मे बाहर निकलकर सरस्वती के 
किनारे गये. राजमन्दिर में सन्नाटाह्छायाह्ुग्राथा। श्रन्तःपुर म केवल कुठ केचुकी 
रह गये थे | महल की तीन कद्याग्रां सं काम करनेवाले परिजन श्रनाथ की तरद ये| राजञ 
करु" जर दपंशात ग्रपने स्तम्भतेर्वेधा विषाद्‌ मं चुपचाप खडा था ग्रौर ऊपर बैठे महावत की 
श्रखसेर्श्रसिश्नो की धारा बह रदी थी । लाखा घौड़े( राजानि); जिन्दै मंहुरापालक के 
रुदन से सम्राट्‌ के देदावस्ान का संकेत पिलचुक्रा या) दुःखित दशा म चुपचाप आँगन 


मेखड़ैथे।, महास्थानमंडप सूनाप्ड़ा था श्रौर जयशब्द्‌ कौ ध्वनि इख समय वर्ह नहीं 
सुन पड़ रही थी ।* 

सरस्वती-तीर पर जाकर हषं ने स्नान किया श्रौर पिता को जलांजलि दी। मृतक 
स्नान करने के ब्रादं उसने बालोँमें से जलन नदीं निचा श्रौर धुले हुए दुकूल वस्त्रो का 
जोड़ा पहनकर छत्र के विना ग्रौर लोगों को हटानेवाते ( निरत्ास्ण ) प्रतीहारो के विना 
वह पैदल राजभवन को लौ श्राया ( १७२ ) | ॐ 

इसके बाद धार्मिक इतिहास की दृष्टि से दर्प्चरित का एकं प्रत्यन्त महस्वपूणं 
प्रकरण है ( १७२ )। इसमें बाण ने २१ धापिक सम्प्रदायो का उल्लेख क्रिया है। इनमें 
से केवल चारके नाम दिये रई श्रौर शेष १७ विनानामकेही कटे गये दै] केवल्ञ उनके 
धामिक सिद्धान्तो श्रौर श्राचारो ऊ बहुत ही गृह संकेत से उन्द पहचानना दोगा। इनमें 
से कुलुलोगतो षरं के साथ समवेदना प्रकट करने के लिए ग्रौर समान के लिर्‌ श्राति द। 
शेप के लि यह कल्पना की गद है कि प्रभाकरवद्धन के श्रत्यन्त प्रिय ( राजवल्लभ ) श्य, 
य॒द्‌ श्रौर सचिव, जो सम्राट्‌ मे वियुक्त होने के शोककोन सह सकफे, वे धरवार छोडकर 
्रपने-त्रपने घातिकं विश्वासां के ग्रनुसार साघु बन गये। ता कल्पना दहै, पर इस 
ग्रसंगसे लाभ उठाकर वाण ने भारत के धार्पिक इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली बहुमूल्य 
सामग्री प्कस्थानपरदेदौीदहै। सौमदेव ने यशस्तिलकचम्पू ( वीं शती ) मे श्ननेक 
सम्प्रदायो का श्रौर उनके सिद्धान्तं का श्रच्छा परिचय दियादहै। श्रीहंदीकी ने श्रपने 
ग्रन्थ म एेतिद्टासिक दृष्टि से उनपर विस्तृत विचारकिया है| श्रीदं के नैप्रवचरितमें 
एवं प्रघोधचन्द्रौदय श्रादि नारको मे मी इन सम्प्रदायो के नामश्रौर उनके मतो का संकेत 
मिलता दै । क्रन्ठु, बाण का उल्लेख सातवीं शती के पू्वाधंका हने से श्धिक महत्व का है । 
शंकराचायं के समयसे पूवं के विभिन्न दाशंनिक मतो श्रौर धामिक सम्प्रदायो ॐ एतिहासिक 
विकास प्रवाण कौ सामग्री प्रकाश डालती दहै | वाण्‌ ने घ्रा श्रष्टम उच्छवास मं दिवाकर 
मित्र के श्राश्प मं रहनेबाल्ते उन्नीस संप्रदाय के त्रनुयायि्यो के नाम गिनाये ह ( २३६)। 
उखी सुची से पर्ठुत प्रकस्ण को खमभनेकाकुजी प्राप्त दती हे। दिव।(करमित्र के श्राश्रम 








१, मन्दुरापाल्लाक्रन्दकथिते चाजिरभाजि राजवाजिनि-बाण का यह मूल्तपाठ बिलेकुल 
शुद्ध था | राजकु जर के विषादिनि शरीर निष्पन्दमन्दे विशेषण घाड़ं कं लएमीलषूह। 
ध्री कैलाशचचन्् शास्म ने अनावश्यक ही "कथितः कै स्थान पर "कवयथितेः या "व्यथिते 
पाठ-संशोधन किय है । कश्मीरी पाठ "कथिते" ही है | 

२. शुद्धान्त, अर्थात्‌ धवलगृह तासरी कया मे था। उसके बाहर्‌ दुत्तरो कद्या थी, 
जिसमे नोकरचाकर जमाथे। उसके बाद्‌ पहलं) क्या थी, जपम एक न्नर खाता 
हाथी ( राजकु जर ) के लिए इमश्षरयागार, बीच मे महास्थानसंडप्‌, ओर वाहं श्रोर 
पवा ष्मो ८ अचरः ॐ शिः वत्ता ो- स्प प्यार राजकलिं चा मधिप् 


१५. धमश स्वी. १६ पराक; १७. साप्ततन्तव;, १८. शगन्द्; १६. पच्यात्रकं न्रा 
छरन्य (२३६ )] जैसा हम देखेंगे, उक्त सूची म ग्रौर यद्य के कमम मेद ह) किन्तु इनके 
पहचानने की कुःजी वह्यं श्रवश्य छिपी 


दषचरित क पचवें उच्छृषाख की सूखी इस प्रकार हे! प्रत्येक च्रं के नीचे दो 
गर्थंदिये गये है; पहला त्रथं श्य श्रादि के पमे हें, दूखरा सम्प्रदायो के प्मं। 
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१. क चद्‌त्मान शदुपु चचन्ध्रुः । 

(चर) कुहं ॑ने भगुपतन स्थान में श्रपने-च्रापको नीचे गिराकर श्रात्माहृति देदी। 
श्ररुपतन या भ्गुपाद स्थान हिमालय मे केदारनाथ के समीप है, जहाँ मोक्ताथीं पक्त से नीचे 
कूदकर शरीरान्त कर लेते थे ।१* प्राचीन विश्वास कै श्रतुसार श्रात्तं लोग श्रसह्म दुः 
ते राण पाने के लिए मगुपतन, काशी-करवट, करीषाग्नि-दहन ग्रौर समुद्र मे श्रालविलय-- 
इन चार प्रकारो से जीवन का श्रन्त कर डाल्लते थे । 

(न्न) कुछ लोग भराश्रौ मे त्रस्त हए. । यहं भागवतो से तात्प है | श्गुने 
विष्णु की छाती मं लातमारौ, फिरमी विष्णु ने उनका सम्मान किय | यह कथन विष्णु 
के चरित्र की विशता बताने के जिए भागवतोंको मान्यथा | मूह्ल मे भागव लोग रद्र 
यारिग्‌ के भक्तये) भागव के साथ वंष्ण्वधम का समन्वय इसक्याकाभाव हं। 
इस समन्वय का सबसे श्मच्छा प्रनाण महामास्त का वत्तमान रूप हे, जिसमे नारायणीय धर्म॑ 
शरोर भार्गवो के चरि काएक साथ वंन है | 
२. करचित्तघरै व तीर्थघु तस्थुः 1 

(श्र) कुं तीथंयाच्रा के लिए गये श्रौर वहीँ रह गये । 

(श्रा) दूसरे प मे तीथं का च्रथंरुख्दै। कुष्ठ विद्याध्ययन के लिए च्राचारयों के 
पास गये श्रौर नैष्ठिक ब्रह्मच का वत लेकर वहीं रह गये । एसे लोग वणौ कटलाते थे । 
वं श्रपने तत के सूचक जटा, श्रजिन, वल्कल, मेखला, दंड, श्रक्छवल्षय श्रादि चिह 
धास्ण करतेये। इसीलिए, भारवि ते वर्णलिगी पद का प्रयोग किया हौ ( किराताज्ञनीय, 
११) बण ने वत्स के भाई सारस्वत के विघ्रयमे लिखाहं कि उन्होने श्रबिवादिति 
रहकर इन्हीं चिह्‌। को धारण करके जन्म भर तप किया |> कादम्बरी मे जया, कृष्णाजिन, 
वल्कल, श्राघाढदंड धारण करनेवाली तापसिथों को वर्णी क्य गय! हं ( वं्य° २०८ ) | 
` ५, प्रीकैलाशवन्द शास्त्री ने चववन्धुः" के स्थान पर, बभञ्जुः" पाठसुकाया है,जो वाणके 

लि अर्थकीद््टिस्तश्रणुद्धदं। वन्ध घातुके यहौँदोश्रथं है, खल्मार्पण करनाश्रौर 

श्रचुरक्त होना । 
९. इस विषय के विस्तारके लिए देखिघु, श्रीनिष्णु सौताराम सुकथेकर के (भृगुवंश शौर 
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'श्र) कुष्ठं लोग श्राहार त्याग कर श्रपना भारी शोक मिटाने लगे। 

(ग्रा) यद्य निराहार रहकर प्रायेःपव्रेशन ऊ दुवारा शरीर त्यागनेवाले श्रथवा लंबे-लंबे 
उपवास करनेवाले जेन खाधुश्र से ताव्यवं है। ये एवेताम्बरी साधु ज्ञात होते ई। कादम्बरी 
म सित वसन पहननेवाली श्वेतपट तापसियों का उत्लेख दे ।* श्रन्य जेन सम्प्रदायो के 
लिए संख्या ७.८ देखिए | । 

४. केचित्‌ शलभा इव वैश्वासरं शोकिणविवर्ख विषिष्यः । 

श्र) कुड शोक के श्रावेग मे प्रगनिमें प्रविष्ट हो गये। 

(द्रा) धार्मिक प्त मेँ यहां चारो श्रौर श्राग जलाकर पर॑चागिनि-तापन करनेवाले 
घाधुश्रौं की श्ररसंकरेतदहे\ स्वयं पावती के सम्बन्ध मं कालिदास ने पंचाभिनि-तापन का 
उल्तेख किया हे 1: सम्भवतः, ये लोग शरद्धघ्रति क शेव थे} मध्र-कला मे पचागिनि-तापन 
करती हई पावती की ग्रनेक मूत्तिं मिली ह, जौ गुप्तकाल से शुरू होती ईहै। श्रवश्चही 
वे इसी प्रकार के शिवभक्त कौ जान प्रडतौ इनकं विपरीत पाशुपत घोर्‌ घ्त्ति के 
शेव पे, जैत मैरवाचायं। वाण्‌ कौ मि्र-मंउल। मे शेव वक्रधंण॒ इसी प्रकार का शिवभक्त 
जान पड़ता हे | । 

५. केचिदारनणटुःखदङ्यमानहृदया गृहीतवाचः तुपारशिखरिणं शरणं ययुः । 

श्रः कुं मौनतत लेकर हिमालय पर चले गये । 

(श्रा) वर्ह बयाक्स्ण लोगं सै तात्पय है, जौ पाणिनि की शम्द्-वि्ा के माननेवाल्ले ये 
स्वयं पाणिनि वाक्‌ या शृ्द्-व्रिद्या कौ साधना का ब्रत लेकर हिम।लय मेँ तप करने गये ये | 
दिवाकरमित्र की सुची पं इन्हे 'शान्दः कहा गयादहै। 

६. क्वचिद्‌ विन्ध्या पत्थकायु वनकरिडुलकस्थकरासारक्तिच्यमानतनवः पललव- 
शयनशयिनः सन्तापमशसयन्‌ । 

(ग्र) कु विन्ध्याचल के जंगलो मं पत्ता पर सकर श्रपना सन्ताप मिटाने लभै | 

(श्रा) सम्प्रदाय के पक्त मं गरहा पांडरि मितां से तात्पयं क्ञात होता है, जो पहनने 
शरोर शयनादि ॐ लि९ पल्लव, श्रथात्‌ श्वेत दुूलवल्ों का प्रयोग करते थे | ज्ञात होता ह 
ये ल्लोग उाट-बाट मे रहनेवाल्ञे प्रहन्तथे, जो हाथी श्रादि मी रखते थे। निशीथचूशि 
( ग्रन्थ ४) प्र ८६५ ) ॐ श्रनुखार प्राजावकां कौ संज्ञा पाण्डुरिमिन् यी।: येल्लोग मोरस 


१. सितव्रप्ननिधिडनिवद्धस्तनधरिकयार्यिः स्पेतवटव्यञ्जनाभिः तपिस्तीभिः (वेद्य, २०८ ) | 
२. ततसश्चतणां ज्वलतां हविभु जां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा | 
विज्ञित्य नेत्रप्रतिधातिनो प्रभामनन्यद्ष्टिः सवितारम श्रत ॥ \ कुमार० ५२० ) | 
. गुप्तकाल के वेयाररशो या शाब्दिकं के वाग्व्यलन का पद्यप्राभृतकम्‌ नामक भाण॒मे चित्र 
खी्वा गया है ( वतुर्माणी १, प्रज स्स १० तक )। 





शुल्या जगृहुः ! ॥ 

(श्च) कुं विषयों का त्याग कर व्रह्पाहार से कृशशरीर होकर शून्य श्रटकीष्याने मँ 
रहने लगे । 

श्रा) या जेन साधुश्रोका बणंन है, जो चन्द्राय श्रादि च्रनेक प्रकारके व्रतं म 
श्रत्यन्त नपा ठला श्राहार ( परिच्छिन्न पिंडक ) लेते थे। इन साधुश्रो की पहचान यापनीय 
संघवले साधुश्रों सेकी जा सकती है। यदि यह सत्यौ, तौ वाण के समय ( सातवीं शती ) 
म इस सम्प्रदाय का खूच प्रचार रहा होगा । श्रीनाथूरानजी प्रमी के श्रनुसार यापनीय संघ 
के साधु मोरपिच्छु रखते थे,१ नग्न रहते थे, पाणितलभोजी थे, घौर श्रवभोदर्यं या श्रल्पभोजनं 
का कष्ट संक्किष्ट बुद्धि के विना सहकर उत्तम स्थान पानै की श्रमिलापा रखते ये श्रौर सुनियों 
कीमत देह कौ शूल्यं स्थानमेंश्रकेली छोङ देते थे ( नाथुराम भ्रमी, यापनीय सादित्य 
की खोज; जनसाहिर्य चौर इतिहास, प° ४४,५९ ) ] इन पह्चानो को लेकर चल, तो 
बण के बणेन से यापनीयों के सम्बन्ध मे श्रच्छी जानकारी मिल जातीदै। बसने 
मोरपिच्छ रखनेवालो को क्षणक ( ४८ ) ग्रौर नग्नारक ( १५२ शिखिपिच्छिलान्बनः ) 
कहा है | यापनीय नंगे रहते थे, यही श्वेताम्बरो मे उनका मेद था। यापनीयोके लिए 
भी उस समय क्षपणक ग्रौर नग्नायकये दौ विशेषण प्रयुक्त होतेयथे। तीसरी बतबाण॒ने 
यह कही है किये लोग बहुत दिन तक स्नानादि के विना रहकर शरीर को श्रत्यन्त मलिन 
रखते थे | सम्भवतः, मलधारी विशेषण्‌ इन्दं के लिए प्रयुक्त होता था} शल्य भोजन 
से शरीर को कष्ट देने की वात तो यदीं मिलती दहै किवे परिमित ्रास् खाकर रहतेथेः 
परिच्छिन्नैः पिण्डकः ( १७२ )। भून्य स्थान या जंगलो मे श्राभ्यलेने की ब्रात का 
भी समर्थन भारक इसी उत्लेखमें है : आःवीयुवः शल्या जगृहुः । प्तेवाविगुखाः 
शब्द्‌ म भी श्लेष ्नात ह्येतादहै) श्रविमुख, ग्रथोत्‌ नेगमेश-संज्ञक देवता की सेवा करने 
वले | नैगमेश ने ब्राह्मणी देवानन्दा ॐ गमं से तीथकर को निकालकर चत्रियारी त्रिशला 
के गभ॑ मे बदल दिया था। वाणु क पूं श्रौर उनके समय मेँ जेनौ में इस देवता की पूजाका 
विशेष प्रचार था] मथुय एवं ्रहिच्छुत्रा के पाण रौर रुप्तकाल को क नैगमेश-मूतिथां 
मरिलीदै। बहुत सम्भव दहै कि यापनीय संघ के श्रनुयायी लोगोमें नेगमेश को पूजा का 
विशेष प्रचार गुप्तकाल या उसके कुछ काद्‌ भी जारी रहा। 
८. केचित्ववाशना धमंधना धमद्धसनयोौ सुनयो बभू । 

श्र) कु वायुभक्तण करते दुर. कृशशरीर मुनि दौ गये। 

त्रा) यह दिगम्बर जेन साधुश्रोंकावण॑नदै। सन प्रकारका श्राहार व्याम कर 
वायुभक्वण से तयश्चयौ करते हुए. वे शरीर कौ सुखाते धे । श्वमद्धमनयः विशेषण इन लोगों 


~, 
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त्रात कहा है, वे यापनीयसंधके) हिन्दी सं एक मृदवं हं छाल गादा । इस्तका 
लुच्रा पद लु चित या केरल चन का द्र संत करता है। लुगाड़ा शन्द नग्नाटकं का 
त्रपथ्रशसूपदहै। इस प्रकार लुचालुगाङ् पद्‌ मे दिगम्बर साधु श्रौर यापनीय 
संप्रदाय ॐ साधु, इतदीनाकीग्रार्‌ एक साथ संङेत विहित क्गातदहौताहै) इसप्रकार 
यापनीयो की उस समय नग्नाटक, सेपएक, ग्राह श्रादि करै सन्ने प्रचक्लित थीं । 

€. केचित्‌ गृहीतकापायाः रपिलं सतस्‌ आघ्रजगरं गप्पु ( १५३) । 

(श्र) कुठंकाप्राय धारण्‌ करे गिरिकन्दराग्रौ मे कपिलमत का ग्रध्ययन कस्ते छी । 

(श्रा) कपिलमतातुयायी सधु का बाण ने लंबी जरा रखनेवाले ( जग- 
लम्बी, ५०) कहा दै। दिवाकरमित्र कै द्ाश्रम म भी कपिलो का उतलेव है। 
कपिलमतानयायी सास्यवादी साघु मो्मागं का श्नुसरण्‌ करते च्रौर कापाय वल पहनते थे 
(दे० याज्ञ° स्प्रति, ३।५७ ! । 

१०. केचित्‌ श्राचोटितचृडामणिषु शिरस्सु शस्णीष्रतभूजंटयो जटा जवटिरे । 

(त्र) कर ने चङ्जामणि उतारकर शिव की शर्ण लेकर जट पपं रख ली । 

(न्रा) ये लौग पाशुपत शैव ज्ञात होते द। दपं के स्वन्धावार मे पाशुपत खमा 
एकन ये } पयुपतव्रतघारिणी परिव्राजिका माथे पर भस्म लगकर हाथ मं रद्रा कौ 
माला लिये शेर पर गेण. वघ्.पदनती थीं ।* प्रथम शताब्द्म ई° के बाद मे मधुरा श्रो 

धि 
समस्त उन्तरभारत मे पाशुपत शेवो का व्यापक प्रचारही गयाथा 
१९. श्रपर परिपाटलप्रलम्बचौव यम्रसंवीताः स्वाम्बनुशागञुञ्ज वलं चक्‌-: । 

(श्र) कु लाल रंग का दभ्वा चीवर पहनकर स्वामी के प्रति श्रपनी भक्ति पकट 
करने लगे । 

(त्र) सधुशनो के पच मै, लाल लम्बा चीवर, ग्र्थातु संघार पहननेवलि भिज्ञ स्वामी 
ञ्रथात्‌ बुद्ध के प्रति च्रपना ग्रनुराग प्रकट कर रदैथे। बोद्ध मिन्ु दिवाकरमित्र भौ श्रुणु 
चीवर-परल पहने था \ २३७ )। कादम्बरी मे पक्के तालफल के छल की तरह लाल 
वल पहननेबाली श्रौर स्तपट साधुया का बत धारण करनेवाली तापखियों का उत्ल्ेव है ।3 


~, 


बाणु ने बौद्धो के किर जेन शब्द्‌ प्रयुक्त कियाह। शंकर ने हषं के स्कन्धावारमें एकत 


१. धवल्मभस्मललाटिकाभिस्तमालि कापरिवसंनप्रचत्ञकरतलानमिः पाश्युपतव्रतध्रारिणीभिः 
धातुरागारुणास्वराभिश्य परिन्राजिकाभिः ( कादम्बरी, वैद्य०० प्रण २०८) | 

२. शंकराचायं ने पाशुपतद्च॑न का खंडन किया ह ( चादीरकमाप्य्‌, २।२।३७ || 

३. परिशाततालपलवःस्कलतोहितवस््ाभिः ररपटव्रतवाहिनाभिः तापसीभिः ( कादम्बरी 


१०४. न्ये तपा षनद'र्णजष्ाञ्चला ल्ल्य प्रते च जरा ययुः । 
(श्च) कुलं तपोवन में त्राश्रममृगों से चारे तते हुए बाद्धक्यको प्रास दृष 1 
(ग्रा साधुग्रो के पकं, इसमे वैखानसो का उत्लेख है, जो शस्थ-जीवन कै बाद्‌ 

वानप्रस्थ-श्राश्रम तपोवन मेँ व्यतीत करते थ | भवभूति ने तपोवन मे इृक्तो के नीचे रहने- 
वालि वृद्ध गरहस्थो को, जो शपरधरमं का पालन करते य, वैखानस कहा दै ।` कालिदाखने 
मो कव के श्रानम स शपप्रधान तपोधन साघु के श्रादशंका वर्णन कियाहै। ज्ञात 
होता है कि कण का द्याश्रम मौ वैखानसो के ्रादशं पर्दी संगठित था। इसीलिए) 
उसमे स्त्रियो के मी एक साथ रहने की सुविधा थी । बाण के पहले गुप्रकाल में ही वैखानस- 
धर्म ते महच्च प्राप्त कर लिया था । इस वेखानस-स्रादश में कद धाराश्च; का समन्वय दुश्रा | 

उन्दोने ग्स्थरं को प्रतिष्ठा दी] यस्थाश्रम के ब्राद्‌ भिन्ुबननेका मागंमी खुला 
रखा; किन्तु स्री का परित्याग करके नही, बल्कि उसे साथ लेकर वानप्रस्य ग्रा्रम मे शमधमं 
का पालन करते हुए । उपलब्ध वैघानसश्रागमों ते एक बात ग्रोरज्ञात दती दहै कि 
वैखानसो ने धर्म करे कतेव मे एक श्रोर भागवतधमं श्रौर पचरात्रो कौ प्यूहपूजा को स्वीकार 
किया, ती दूसरी शरोर यैदिक यज्ञो कौ भी षने पूजापाढमे नये दंग से सम्मिलित करते दए, 
ग्रहण किया। इस प्रकार वैखानस-घमं कई धाराश्रों को साय लेकर गुत्तकाल के धामिक 
त्रान्दोलन मे युग की श्रावश्यकताग्रों के श्रनुसार विकसित ह्ुग्रा] वसिष्ठ च्रौर जनक के 
जीवन उसके श्रादुर्शं थे । वस्ततः, वैणव म भी भागवत, पाचरात्र , वैखानस श्रौर सात्वत 
श्रादिमेदये। दिवाकरमित्र के द्मा्रम में भागवत श्रौर पचाति का प्रथक्‌ उत्लेख 
हुश्रा है। पांचराचिक चतवयूह के माननेवले थे। उन्दी म इच्छं लीग श्रषने को 
एकान्तिन्‌ कहकर केवल वादेव विष्टु कौ उपासना करते थे । स्वतो का सम्बन्ध 
प्राचीन नासयफीय धर्मते था] वे विष्णु के श्रन्य श्रवतारो-विशेषतः नृसिंह श्रौर वराहको 
भौ मानते थे) दृणि वराहृशुखो के साथ विष्णु कौ ग्रनेक मूततियां मु-कला मे मिली ईद । 
वे साच्वत-परम्परामंहीज्ञात दती ई६। देखानस-धर्मानुयायी पंचवीर श्रथवा सत्यपचक 
के रूपमे विष्णु श्रौ उनके चार च्न्य साथियो या उभ्यू ह की उपासना कस्ते थे। धार्मिक 
इतिहास के हिर भागवतो के विविध सिद्धान्तो श्रौर श्राचासौ का अन्वेष मह्पूरं है । 
साहित्य श्रौर कला दोनों पर्‌ उनकी छाप पड़ौ थीं | 

१. श्रपरे पुनः पाणिपल्लवध्ररप्ःसनोस्तौ्नयतः रः कास्डलुमिश्च वारि वहन्तो 

गृहीतन्रता शुण्डा विचरकः । 

१, श्राक्यात्रम इति शमीसिः (६८) । 
२. एतानि तानि गिरिनिफरिणीतटे वैखानसाध्रिततरूणि तपोवनानि । 
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(श्र) छन यच भर्‌ इर लल नन्ाक) हाथा त्र पाकर श्र केमडदयु क ञ्‌ 
से घोकेर सिर मुडवा लिये ग्रौर मूमि-शयन, एकं चार भोजन शमादि विविध त्रत ले क्तिये] 

(श्रा) साधुश्यो के पक्त मं, बाण यद्य पाराशरी सिक्तुप्रो का व्णुन कर रहे] 
दिवाकरमित्र के श्राम की सूची म पाराशरी नाम नदीं हे, किन्तु चरित मेँ ग्रन्यत्र 
पारयाशरियों का ञं; ल्तण बाण ते दिया है, वह इसते विल्नकुल मिल जातादहै। द्वितीय 
उच्छुवाखमे कदा गया दै कि कमंडु के जल मे दाथ-पैर घोकर चैत्य-बन्दन करनेवाले लोग 
पाराक्षरौये), वाण ने श्न्यत्र यहमभीक्यहै कि पाराशरी ब्राह्मणोते देप करतेथे : 
पाराशयी बराह्मए्यो जगति दुर्लभः (१८१) ] यह बात इनक) चैत्यपूजा-परायणता से भी 
प्रकट होती है। शंकराचाययं ने जटिला गरड लुल्नवसकेशः काषायाम्बरवटुषतवेशः? 
इस पांश म चार प्रकार के प्रमुख संप्रदायो का उल्लेख किया है | जरिल्त (=कापिल), 
मुडी ( ==पाराशरी ), लु चितकेस ( = केशलु चन करनेवाले जैन ) ग्रौर काषायाम्ब्रधारी 
(न्=बौदध) | पाराशरी भिचुश्रों का उत्लेख तो पाणिनि कौ श्रष्टाध्यायी म भी मिलता हैर, 
किन चैव्यपूजा करनेवाले इन पाराशरियो का प्राचीन पाराशरी मिनगरो से क्या संबंध पा, 
हसे स्पष्ट करनेवाली इ तिदस की कड्या श्रविदित ई। 

इस्केश्रगे बार ने हषं को समभृने के लिष्ट श्राये हुए श्राठ श्रन्य प्रकार से लोगौं 
का वर्णन क्ियादै। 

१४. पितृपितासहपरप्रहगताश्िचिरन्तनाः कुलपुत्राः | 

(च्र) वे पुराने कुलपुत्र, जिनके पिव्र-पितामह को सप्राट्‌ का परिग्रह प्राप्त हुश्राथा 
श्रोर पीद्ी-दरपीदी क्रमसे जो लोग राजकुल की भक्ति करते चले श्रातेथे, जो राजक्ुल मे 
कुलपुत्र संक्ञासे ्रमिहितहोतेथे,वेभी श्राये। 

(त्रा) सम्प्रदाय-प् मं यदय पांचरात्रिकां का उल्लेख दै, जो पितर-पितामह के परिवार- 
करम से समुदित पेचव्मूह, श्रथौत्‌ वासुदेव, संक, प्रस्‌ म्न, श्रनि शरोर साम्ब की पूना 
करते थे । वासुदेव श्रौर संकषण कौ पूजा सधरते प्राचीन थी | श्रागै चलकर उ परम्परा 
मे परच्‌ म्न, श्रनिश् शमादि कुलपुत्र भौ सम्मिलित कर लिये गये ।* 

१५. वंशक्रमाहितगोरवाश्च प्राह्यणिरः गुरवः 

(ञ्च) वंशक्रम से पूजित एसे गुरुजन, जिनकौ बात मान जाती थी, च्रयि। 

(रा) सम्प्रदाय-पक् में यही बाण ने सम्भवतः नेयायिकें का उल्लेख किया है | वे 
ही लोग निग्रहस्थानों की व्याख्या करते थे, जिनका संकेत आ्रह्मगिरः' पदं महै। श्रन्य 
समस्त दर्शनों के मध्य मै प्रमाणो पर श्रित विवेचन-प्रणाली के कारण नेयायिक स्के 





१, कमरएडटुजलश्युचिशय चरणेषु चेत्यप्रणतिपरेषु पाराशर (=) । बाण की भित्रमरुडल्ली 


गुरु सम्भ जातं थ | प्रस्यक्‌ दशन इर्वर, जीवः; जगत्‌ कं मता को मानेन माने, लेकिन 
परोडश पदार्थं श्रौर प्रमाण की तकरसंगत प्रणाली प्रत्येक को माननी पड़ती थौ} गवंशक्रमते 
गोरव प्रात करनेवालिः यह विशेग्ण मी न्यायदर्शनं क तिप दी चरिताथं दता है। 
जेसा श्रीबललदेव उपाध्यायनी ने लिला है--आरम्भमें न्याय च्रौर वेशेपरिकं स्वतंत्र दशनो 
के रूपमे प्रादुमूत हुए । श्रपने उत्पत्तिकराल मेँन्याय पूव॑द्शंन मीमांसा का पुत्र था; 
परन्तु कार्लातर मे वह वैशेषिक का कतक पुत्र बन गया । ° 

इनकी पहचान दिवराकरमित्र ऊ श्रध्रपकी सूची मं उल्लिखित पेश्वर्कारणिक 
दाशंनिकोंसेकी जानी चादिए। न्यायन्दर्णन ईर्वर को जगत्‌ करा निमित्तकारण माना है, 
यही उसका मुख्य सिद्धान्त है । ` 
१६. भ्र तिष्छतीतिहास्षविशारदाश्च जष्प द जातयः ) 

(च) प्रथौत्‌, भ्रू ति-स्मरति.इतिहास के ज्ञाता तीन वर्णो केचदर द्विजाति उपस्थित हुए । 

(द्मा) य्ह दिवाक्रमिचर के ग्रश्रम कौ सूल के. ध्रम्धराल्ियो से श्रमिप्राय है । 
घर्॑शास् मे धर्म का मुख्य श्राधार भ्रति, सप्रति श्रौर सदाचार, श्रथत्‌ इतिहास-प्रसिद्ध 
महापुख्पों के श्राचार याकम कहा गवाह |: द्विजाति, ग्रथत्‌ ब्रह्मण -दचिय-वं श्य, इनके 
उल्लेख की संगति भी धर्तंशालियो क साध दही लगती है । 

१७, श्र.ताभिजनशीलशालिन मूद्रौयिपिक्तस्चास।त्याः । 

श्र) ज्ञान, कुल ग्रौर शील से युक्त, मूद्धीमिपिक्त राजा लोग, जो श्रमात्य-पदर्वा के 
श्रधिकासी ये, इपर के साथ समवेदना प्रकट करने के लिए. उपस्थित हुए । 

(श्रा) संप्रदाय-पच्‌ मेँ यद मदृसपूखं उल्लेख यज्ञाद्‌ मीमांसका केलिए दै । दिवाकर 
पिच्केश्राश्रम की सुती मे इन्दी का सप्तान्तव कदा गयाहं। ऋण्वेद्‌ { १०५२४ 
१०} १२४ । १ | मं यङ्ग ऊ लर सप्ततन्ठ विश्णु प्धुक्त हुश्ा है | महाभारतम 
भी यज्ञ को सप्ततन्तु कहा गया है । ग्रतप्व, साप्ततान्तव ग्रौर मीमांसक दौर्नो एक हीये | 
येलोगश्रूति, श्रथत्‌ वेद्‌ को ब्राहम्‌-अन्थों पर श्राधरित कमंकांड का मूलं सोत याश्राधार 
मानते ये ( श्रमिजन नरज का वासस्थान )। यज्ञ सं श्रवभ्य-स्नान करने कै कार्ण 
इन्द मूद्धीभिषिक्त कहा गया है । 

य्ञपत्त मे श्रमात्य शब्द का चरथं है य्॒शाला मं रहनेवाले ( अमान्=छग्निशस्ण 
या घर्‌+-सय)। राजानः पद्‌ भी श्लिष्ट ज्ञात हाता दै। राजा, ्र्थात्‌ सोम रखनेवाज्े 
( राजानः ) 1५ । । 
` १, भारतीय दर्शन ( १६४२ ), प्रु २६६ । 


२, श्रीबलदेव उयाध्यायक्त "भारतीय दन्तेन", पर= २७४ | ओर्‌ भी, दाकर भाष्य (२।२।३५) । 
नरेलनदर्रन दी न्याय तत यह विरीषता इ पि वह इश्वर प्प {सत्त श्नौर उपादानकारण 


राजा ग्रपाल्यकमे द्य सकते ह। ब्ाणने उन लिए क स्थतिम श्रमाव्य-पद्‌ का प्रयाग 
क्रियादै। इसका उत्तर यदै करि श्रमात्य शब्द्‌ साजर्नातिकक तेत्र एक विरोष पदवी का 
नामथा। रुप्त-च्मिलेखों मे प्रयुक्त कुमायपाव्य पद्‌ के च्रं पर विचार करने ते इस 
ग्रमाल्य शब्द्‌ का व्रं समक मँ श्चा सकता दै । श्रमात्यका दुक च्रथंस्छा या 
साथीमीथा] परमभद्ररक सप्राद्‌ के सथ सखानावि मरा वरावरी का पद्‌ किंस्ीका 
नहींद्यो सकताथा। कुमार राज्यवद्धनके लिव कुतासगुत् श्रौर माधवगुप्त सता नियुकेत 
करिये गयेये। ज्ञात होता दै किब्रहुत पहलेसे कुमारो के बरावर सम्मान के भागी उनके 
सखाश्रो की नियुक्ति दौने लगी भी] पञ्चे चलकर यदी गौरवरपूणं पद्‌ कुमारामास्य के 
रूप मे नियमित किया गया। कुमारामाव्य पदवी मंत्रिपरिषद्‌ के मत्री, सेनापति ्रादि 
शासन के उच्चतम ्रधिकारियोंको प्रदान की जाती थी) समृद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ- 
लेख मं हरिषेण के नाम के पहले तीन विशेषण प्रगरुक्त हए. ई--१. संधिविग्रहक ( संधि 
श्रौर विग्रह का श्रधिकारी मंत्रिपरिषद्‌ का पक सदस्य्‌ ), २. कुमारपात्य, श्रौर ३. महादंड- 
नायक । इनमे मदादंडनायकं सैनिक पद ({ मिलिटरी रैक ) का चोत्तफथा। सांधिविग्रदिक 
शासनतंत्र के श्रधिकार-पद ( श्रोकिस ) का सूचक या श्रौर कुपारामाय व्यक्तिगत सम्मानित 
पद्वी का वाचक ( टाईरिल)१ था । प्रस्तुत प्रम मे पूर्घाभिपिक्िति राजाश्रंको, जो 
सम्राट्‌ के श्रधीन थे, त्रमात्य श्रथीत्‌ कुमारमात्य का शम्मानित पद प्रदान किया गया था। 
यद श्रनाव्य का र्थं मंत्री नहीं दै) 

१८. यथाबद्धिगतात्मतस््वाश्च संस्तुता सस्करिणः 


(श्र) श्रात्मतच्च को ठीक प्रकार से श्रधिगत करनेवाले प्रचिद्ध मररी सु भी 
उपस्थित हुए यै। यहं बाण ने स्वयं ही सम्प्रदायकानामदेदियादहै। पाणिनि ने 
मस्करी परि्राजकों का उल्लेख क्रिया है । कु इन्हे मंखलिगोशाल का श्रनयायी श्राजीवक 
मानते है। बाण के समयमे इनके दानिक मतो मे कुष परवत्तंन हो गया होगा | 
प्रपने मूलर्प मे मस्करी भाग्य या नियतिवादोये । जौ भाग्य परै लिखा है, बही हयेगा, कमं 
करना बेकार है, यदी उनकामत था । किन्तु, बाण ने उनके मतक रेखा कोई संत नहीं 
किया है। 

१९. समदुःखसुखाश्च सुनयः । 

प्रथीत्‌, दुःख-सुख को एक-सा समभनेवाल्ते मुनि लोग । ये लोग संमतः लोकायत- 

मत के माननेवाल्े ये, जिनके जिर सब-कुछ खुल या मौज ही है । 


२०. संसारासारत्वकथनकुशला ब्रह्मवादिनः । 
संसार की श्रसारता का उपदेश देनेवाले ब्रह्मवादी शांकर वेदान्त कै श्रनुयायियों का 
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मंगलश्लोक मं `वेदान्तेषु" रेखा उल्लेख किया दै । वहाँ मी उसका त्थं उपनिषद्‌ दी किया 
जाता है। उपनिषदों प्र श्रध ब्रह्मवाद की परंपसा का श्रारम्भ बहुत पदलेदी हुत्रा। 
शंकराचार्य तो उसके परमोत कर द्यातक है] 
२१. शोकापनयननिपुणाश्च पौराणिकाः । 

ग्रथात्‌, श्नेक प्रकार के प्राचीन हष्टान्त सुनाकर शौक को कम करनेवाले पोरासिकि 
लोग भी उस समय वहाँ दषं क पास च्रयि। दिवाकरमितच्र केश्माक्रम कीसूचीमेंभी 
पौराणिकों का उल्लेख दै। युप्तरलमें पुराणों क उपकरण श्रौर परिवद्धन पर विशेष 
ध्यान दिया गथाथा। तत्कालीन धमं च्रोर संस्कृति के लिए उपयोगी च्नेक प्रकरण 
पुराणों मे नये जडे गये रौर नये पुराणं को स्वना मी है, जेते विष्युधर्पारपुराण 
ठेठ रुप्तकाल की सांस्ृतिक सामग्री सेमरा हैश्रौर उसी युगकी र्चनादहै। रह सब 
कार्यं जिन विद्वानों के द्वा सम्पन्न हताथ, वे ही पौरशिकि कहलाते थे। तत्कालीन 
विद्या के भिन्न-मिन्न चेतो सं उनकौ भी प्रतिष्ठित गणना थी । 

इन लोगों के सपभाने-वुानेसे हषं का शोक कुद कमहुश्रा शौर उसके मन 
म परदेश गये राज्यवद्धन के विषथ मे च्रनेक विचार घ्राने लगे। य्य नार्‌ ने 
राज्यवद्ध^न के जीवन कौ तुलना बुद्ध ॐ जीवन से कौ ओ्रौर यह क्ल्पनाकी है किं 
कहीं राज्यवद्ध्न भौ बुद्ध की तरह त्रचस्ण न कर बेठे। वांसचेदधा तामप्रपत्र-लेख 
से राज्यवद्धष्न प्रथम्‌, उनके पुर ्दिव्यवद्धन शरोर उने पुत्र प्रमाकरवद्धणन को 
प्रमादित्यमक्त कदा गया है एवं प्रभाकरवद्ध न के द्‌ पुत्रौ मंसे राञ्यवद्धन को प्रमसौगत' 
श्रौर हर्षं को परममादेश्वर कहा गया है । राञ्यवद्धन के विषय मं ताप्रपत्र के इस उल्लेख का 
विचित्र समर्थन दरपचरित से हताहै। श्लेपमेंचिदहयने के कारण श्रमी तक विद्वानों 
का थ्यान इसपर नदीं गयाथा। निम्नलिखित वाक्यां के श्र्थासे यह बातस्पष्टदो 
जायगी । 
१. न्नपि नाम तातस्य मस्णं महाप्रलयसदहशमिदयुपश्र व्यथा बाप्पजलस्नातो न 
गृ णोय्ाद्‌ वल्कले 

त्र्थत्‌, कहीं न्नायं राज्यवद्धन महाप्रलय के सहश इस मरण-दुःख को सुनकर रोते 
हुए. वल्कल न पन लँ, जेते श्राय ( बुद्ध ) ने चार दश्वा मं मस्ण-संव॑षी बौर दुख के 
विष्य ते ( श्रपने सारथि से ) सुनकर दुःख से चीवर पहन लिये थ | 


नाश्रयेद्‌ वा एजर्षियश्चसपदम्‌ । 
कहीं राजिं राञ्यवद्ध^न किसी च्राभ्रममेन प्रविष्ट दो जायं, जेसे राजिं बुद्ध ने 
श्रालार कालाम के श्मा्चममे प्रवेश कियाथा। 
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४. अघसलिलनिभैरभरितमयनमलिनयुगल्ला वा पष्येदनाथा प्रथिवीम्‌ । 

कीं वह इस प्रथिवी का श्रनाथ देखकर नेत्रां से निरन्तर श्र्रूषाय न प्र 
करने लगे, जैसे उद ने भूमिष्पश-मुद्रा के समय व्रकट हुई प्रथिवी को मारधषर॑ण ते ` 
देखकर दुःख माना धा | 
५. प्रथमव्यलनविषमविहलः स्मरदात्मानं चा पुरषान्वमः । 

कीं वह भ्रष्ठ मनुष्य दुःख कौ ऽस पदली चौट मे ववराकर संसार से विमुख 
श्राप्मचिन्तन म न लग जाव, अमे पुसपात्तम बुद्ध मास्थर्पण क समय ` प्रत्ता ( ग्रासा 
ध्यान करने लगे ये| 
६. श्ननित्यतया जनितवेराम्पो वा न निर्कर्षुपसपन्ती सञ्यलक्मीम्‌ । 

कीं वट संसार की श्रनित्यता से बेराग्यवान्‌ होकर श्राती हई राञ्यलदद 
विमुखन हो जाये, जैते बुद्ध ने वैराग्य उत्पन्न हौने क बाद बिभ्विसारके द्वाया 
गज्यलद्दमी को च्रस्वीकार कर दिया था, 
७. दारुणदुःखददनप्रज्वलितदेदो वः प्रतिपयं ताभिपेकम्‌ । 

कहीं इस दारुण दुःखरूपी श्रग्नि से जलती हुईं उसकी देहकोत्रभिः 
श्रावश्यकता न पड़े, जेसे बुद्ध ने महाकश्यपके ग्रा्रमम देदसे श्रग्नि की ज्वाले 
ह्चेने पर जलधारा प्रकट करकं त्रभिषेक किया था। 
८. इहागतो वा राजमिरमिधीयमानो न पराचीनतामा चेत्‌ । 

श्रथवा यहाँ लौट शाने पर ज्र राजा लोग उसमे सिदासन प्र बैठने की प 
करे, तो वह पराङ. मृखन हदो जाय, जैसे कपिलवस्तु मं लौटने पर बुद्ध ने शुद्धो 
आग्रह करने पर मी राज्छुल क भौर्गो के प्रति पसड्‌ मुखता दिखाई यी 

इस प्रकार, मन मं श्रनेक प्रकार के विचार लति हुए हरं राज्यवद्धन क लौः 
घाट देखता रहा | 


हर्ष॑ते इस प्रकार राज्यवद्धन की प्रतीच्ला करते हुए श्रशौच कं दिन चिताये। 
हस प्रसंग से बाण ने मृतक-सम्बन्धी कुष प्रथाश्रों कावणैन क्रियादहै, जो श्माजमी 
प्रचलित है, जेते-- 

१. प्रेत-पिंड खानेबाले ब्राह्मणों † कौ जिमाया गया : प्रधम तपिर्डमुजि मुक्ते 
द्विजन्मनि (१५५८) । दस दिन तक महाव्राह्मण, जौ मृतकपिंड खाति, प्ेतपिडशक 
कदलाते हे । उस समय मृतक को प्रत कते है । ग्यारहवे दिन एकादशाह या सपिंडीकस्ण 
की क्रिया होती है| उसके साथ मृतक व्यक्ति पितरो मं मिल्ल जातारहै। प्कादशाह्‌ के दिन 
त्रशौच समाप्तौ जाताहै, इसी के लिए बाण ने कहा हैः पनभु शौचढंवपरपु ( १५५) | 
दशाहपिंड तकं जो ब्राह्मणभोजन होता हैः उसे बाण॒ने प्रथम प्रेतपिंड-मोजन कहा रै; 
क्योकि श्मशौच समाप्त होने पर पुनः तेरे दिन या उसके कुछ बाद्‌ ब्रह्मए-भोजन होता है । 

२. द्वितीय ब्राह्मणभोजन सं उच्च कोटि के पंक्तय ब्राह्मण्‌ भाग तेते है, जो यञ, 
श्रग्निदोच्र श्रादि देवकांय॑ कराते दै । इसी कारण दोनों प्रकार के प्राहं को त्रलग-ग्रल्ग 
कहा है, यद्यपि दानो के लिए द्ये द्विज शब्द्‌ का द्रयौग किया गयादहै। इनवब्रहमणौको 
भोजन के श्रतिरिक्त दुबारा शय्यादान भी दिया जाता दहै । इसी के लिए बाण ने लिखा है- 
राजा के निजी उपयोग की जौ सानग्री - पलंग, पीदा, चंवर, छत्र, बरतन, सवारी, हथियार 
श्रादि- घरमे थी, श्रौर श्रव जो आँखों मं शूल-सौ चमती थी, वह शय्यादान के साथ 
ब्रह्मणो कोदे दी गई: चद्लुदद्दायिनि दीयमाने द्विजेभ्यः शयनास॒नचामरातपत्रासत्र- 
पत्र शासत्रादिक नृपनिकरापकरणकन्ञापे (१५५) । 

३. मतक के पएरूल ती्थ॑स्थाने मे जलपरवाह के लिए मेज दिये गये : नीनेपरं नीथ 
स्थानानि कौकसेपु (५५८) । इनके विपय मे कदा जा चुक्रा दै कि सम्राट्‌ के धाठुगभंकुम्म 
हधियो पर रखकर विविध सरोवर, नदौ श्रौर तीर्थो मं सिलानेके लिए रवाना कयि 
गये थे (१७१) | 

४, चिता के स्थान पर चैत्य-चिह स्थापित किया गया, जो सुधा यां गचकारी से 
बनाया गयाथा। शंकर ने चिताचैत्य का श्रथ श्मशान-देवण्ड कियाहै। बाण के समय 
मे इन चैत्यो कौ क्या श्राङ्घति थी, इसका स्पष्ट उल्लेल नीं मिलता, किन्तु ्रतुमान होता है 
कि ये सैत्य-चिह्न वटी ये, जिन्दं श्रमरकाश में "एडकः का गया दैः जिसके श्रन्द्र कौकंला 
या भृत व्यक्ति कौ शसीर-घाठका कोर शंस रख दियाजाता था | गुत्तका्च मं एद्भूक बनाने 
की प्रथा का परिचय विष्णुधरमोत्तसपुराण से मिलता है। ये तरिमेधि्तूप कौ श्राज्घतिके 
हीते ये, श्रथीत्‌ क्रमशः परिमाण मे कम होते हए एक दूसरे पर वने तीन चबूतरों के ऊपर 
किसी देवि, शिवलिग या प्रतिमा की स्थापना की जाती थीं। ब्रदिच्छवा कौ खुदाई 
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हाथी कावनमें छोड़ दिया जाना; दुरे स्यापे की परभा, जो पंजाब में प्रमी तक प्रचलित हे, 
द्रथीत्‌ गीत गाकर शाके मनानां रौर उस रूपम स्यापरा करते के लिए मृतक के यां जाना। 
इसके लिए कविरुदितकरः शब्द्‌ # प्रयाग ह्ुश्रा हे। 

ज्र यह हौ युका, तव सव बदर वन्धुवर्ग, महाजन श्रौर पौल (वंशक्रमागत) मंच हप 
कै पारश्राये) शीघ्री उसने द्रुरयुद्ध म घायल दाकर लौटे बड़े माईैको देखा | राच्य- 
वधन के शरीर के घवो पर लव्वी सफेद पदि वधा थी : दूणनिजेयक्तमरशगप्रएवद्ध- 
पष्फोः दीघैधवलः ( १५६ ) । यह प्रनिस्वित ह र हश को द्व्ाने मं राज्यवद्धन करी 
तके सफल हुए ] इस समय [पिता की मृत्यु 7 शोक से उनकी हालत बहुत खराव थी | शरीर 
कृश हयो गयाथा। सिर पर चूडामणि गनौर शेखर दौनौका पतानथा। ज्ञात दोताहैकि 
उस समय दौ श्राभूधण श्रौर तीसरी मु उमाला प्रहनने का रिाजथा। दपंकेसिर परमभी 
दरवार के समय इन तीनों का वरण॑न रिया गया है (७४) | राज्यवद्धन के कान मे इस समय 
इन्द्रनीलजरित बाली (इन्द्रनीलिका) के स्थान पर पविच्री पड़ी हुई थी । 

इस प्रसंगमं वारने लिखा है कि दद्वड्धी में च्राने के कारण राव्यवद्धषन के निजी 
परिजन या सेवक ट गये ध या व्रिसटते साथ लग रहै थे | उनकी संख्या भी क्म दो गईथी। 
वे दख प्रकार ये--१ छार, २. ग्र्वरवा्ी, श्र्भीत्‌ साजक्रीय वस्त्रौ कौ साय ले चरलने- 
वाला, ३. द.गास्यादी, श्रयत्‌ जलपात्र ते चलनेवाला, ४. श्राचमनधारी, श्र्थात्‌ श्राचमन 
करने का पाच थामनेवाला १; ५. ताम्बूलिक, ६. ख दगग्राही एवं श्नन्य कुठ दातेरक । 

राव्यवद्धन भीतर गराकर वेट गये 1 परिजन से लाये हुए जलं से सुख धकर ताम्बूलिक 
दास दिये हुए तोलियेसे उन्दने मुह पाला | बहुत देर बाद चुपचचाप उठकर स्मान- 
भूमि मे गये श्रौर वरय स्नान करर देवता्च॑न के वाद्‌ चशाल कौ वितर्दिका मं श्राकर 
चौकी पर बेड गये ।* बाण ने लिखा ६ कि वितर्दिका ॐ ऊपर-नीचे पयाववालौ हुत थी : 
नीचापाश्रय । ऊपर धवलण्ह के वणन सं जिते संजवन कहा गया है, उसी का दूसरा 
नाम चदुमशाल था ।* धर का चलःशाल भाग इस समय चोसत्ला कहलाता है । अगन 
के चारों ग्रोरषने हुए कमरे चदुःशाल का मूलसूप था । इसं। मेँ एक शरोर उठने-वैठने के 
लिए बना हृश्रा जछ ऊचा चचूतरा गु्तकाल मे वितर्दिका या वेदिका कदलाता था, जिसपर 
नीचा पाव रहता था । श्राज्कल कौ पटावद्र बारहदरी, जो चौले श्रंगन म बनाई 
जाती है, इसी का प्रतिरूप दै ।* 


१. प्रभाकृरवद् न के श्राचमनबाहौ का उल्लेख ऊपर हो चुक्रा हे । 
२, चुःशालवितर्दिकायां नीचपाश्रयविनिहितेकोपवर्हायां पयं ङ्किकायां निपत्य जोपमास्थत | 
३. सञ्जवनं प्विदरं चतःराल ( अमर, २।२।६ १। 
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उस समय श्राकाया मे शशाक मंडल का उद्य हृश्रा। य्य व्राणभह्कने लेप से गोडाधिप 
शशाक के भी उदय हीनेका उत्लेख कियाद: गक्ःकलङ्कु उदयस(तं विशङ्कट 
विपाणोत्कीणेपक्रसङ्कप्शङ्स्शङ्रशङप्कञदः रसद तस्‌ सकाशत काशे 
शशाद्कप्रण्डलभं ( १७५८ ) | 

ग्र्थान्‌, चौड़ सीगो मे उछाली दुई मद्री से सने हए शिक के तड व्रुपभ के उभारे 
हुए ककुद्‌ के समान कलं करित शरस्क.मंछल श्राकाश सं उदय होता हूृश्रा सुशोभित श्रा | 
इस वणन मे शशांक की स्परणंमुद्रा पर श्रंकित शिव ॐ साथ सामने वैठे हृष नन्दी एं 
त्काश से उदित पर्णचन्ध कामाना यधरायं चित्रण वाणने क्रिया है( चित्र ५८ )| 
श्रे ग्रानैवाली विपत्तियं को शलेध द्वारा सूचित करते कौ प्र्रत्ति बाण की शली की 
विशेषता दै । राज्यश्री के विवाहकीवेद्‌ी मं शोमाङ लिए रखे दुषु जवारो के कलशो का 
वणेन करते हए. श्लेष द्वारा दूखशा श्र्थं यह सुकाया गया धा क्रि सिहृथुखी उन कलशो के 
जवारोसे भरे हट सुख एमे भयंकर लगतेये जपे शचं के सुभ्व, मानों विवाह कौ वेदी 
पर ही श्रागे त्रानेवाते दुर्भाग्य की लाया पड़ गई थी] 

इस श्रवस्तर पर्‌ प्र्रान सामन्तो ते, जिनकी बात राली नहीं जाती थी (अतिक्रमण- 
चचनः), कह-षुनकर राच्यवद्धन कौ भोजन कराया। प्रातःकाल होने पर राजाश्रो क 
बीच बेठेद्ुए हप ने राव्यवद्धन ने का भिरे मनम दुर्निवार शोक भर गया है । 
राज्य सके विकी तरद लगतादहै। राज्यलद्मी कोटस प्रकार त्याग देने को मन 
करता दै, जेमे रंग-विरंगे कफन ऊ वस्त्रो क प्रषट से सजाई दुई, लोगों का मन वहलानेवाली, 
वासि के उपर लगी हुई रेषु कौ पुतलीकौडोपलोगकफैकदेतेटहै।, मेरी इच्छा 
ग्राश्रमस्थानर मं चले जानेकीदै। ठम राज्यभार ग्रहण॒ुकरो। सैने श्राज से शस्त्र 
छोड़ा । यह्‌ कहकर खडगग्राहौ के दाथ से तलवार लेकर धरता प्र फक द्ग ( १८० ) | 

इसे सुनते दीद्परंकाहृदय विदं हौ सया। उसके मन मँ श्रनेकं प्रकारके 
विचारों का तूफान उठ खड़ाहुश्रा। किन्तु, वह कुलुगोलन सकाग्रौर सुह नीचा किये 
मेठारहा। इसी वर्णन क प्रसंगे वाण ने ग्रपने समङ्नालीन समाज के विषमं कुछ 


१ वहृमृतपदावगुरठनां रञ्जतरद्र जनधसारामिव वंङावाद्यासनार्याः धियं स्यकतुमभिलपनि 

मे मनः ( १८०) । इस वाक्य का श्रय पूर्वं टीकाकासें ने स्पष्ट सहं किया । काविलने वाण 
के जनप्तमानाम्‌ प्राठ को जनप्रयालनाम्‌ करने क्र सुकावं दियाहे (षर २७६), जी 
अनावश्यक हं । जणागम-- चारडाल ( पाइ्रलच्छौ न्पयभाला, पद्श्रतद्रमहरण॒व, प्ण 
४३२) । वस्ततः, यहां वाण ने टेल. की उस्र पुतक्ती "1 उल्लेख किया है, निति दिन्नो रादि 
कीतर डोभ, धंगीतीन वसां के ऊपर लग[भःर कानमे प्रा स्म-विरःो कपो से 


१२० अरहवर्मा खा वघ ओर्‌ राज्यवद्धन की प्रति { उच्छवाक्त 


फति कसी ह जिसमे श्रमिमान न दौ, एेखा श्रधिकारी; जिसमें पणा न हौ, एेसा 
द्विजाति; जिसमे रापरन द्ये, रेखा सुनि; जिसमें मल्खरन दही, एेला क्वि; ज॑ वेईमानौ न 
करे, देखा बणिक्‌; जो खल न हे, एेला धनो; जो ब्राहणद्धपी न दा) एसा पायाश्षरौ भिनत; 
जो भीखन मागता द, एता पार्‌ , पाशुपत साघु )*; जो -सत्यवादो हौ, एेखा ब्रमाव्य 
८ कूटनीतिक्ञ मन्त्र ); जौ दु्िनीत न हौ, ेखा राजकुमार संखार मेदुलंम हैः ( १८१ } | 

रान्यवद्ध"न जव इस प्रकार बोल चुके, तव पहले ही सदे हुए. वस्तरकेमौन्तिक 
( सरकास तोक्ञखाने ॐ प्रधिकारी ) ने रोते हुए वल्कल हाजिर क्रिये । ये बतिंहौ दही 
रही थीं कि राव्यधी का संवाद्के नामका परिचारक रोता-पीटता समामे स्राकर गिर षडा । 
राव्यवद्धन के प्रष्ठ परर उखने किसी प्रकार कदा--दिव, जिस दिन सम्राट्‌ के मरनेकी 
खघ्रर फैली, उसौ दिन दुरात्मा माललवराज ने ग्रहवमीकौो जान से मार डाला ग्रौरं 
भतृष्दारका सान्यभी कौ पैसे मं बेद्धी पहनाकर कान्यकरुन्ज के कारावास मं डाल दिया। 
सुना रेखा भीजाता है भि वह दुष्ट सेना का नायक्र से रहिते समकर थानैश्वर प्रभी 
हमला करना चाहता है ( १८३ ) । 


डाक्टर बूहलर ने मालवान की पह्वान देवगु से कौ भौ, जो सवंसम्मत दै; किन्द॒ 
मालवाका पजा मं मानाथा, जो प्रसखम्भव दै; क्योकि वार्‌ के खमयमं मालव लोग 
ग्रबन्तिमें श्ना चुकेपे ग्रोर त्रवन्तिप्देश पाज्व कटाने लगा धा; पंजाब से उखदने के 
वाद मालवो को दम जयपुर स्यिसत ऊकर्कोौट नगस्मं पतिदह। वह से त्रागैवदते हुः 
वे गुकाल्ल ये चौथो शती 5 लगभग माक्वा म श्राकृरवते देगे। राजनीतिकं धयनार्पैँ 
हंगित कर्ती दभि जते दी चन्द्रगु्त विक्रमादित्य ने प्रतरन्ति से शकराजाश्रौ का उन्मूलन 
किया वैते दौ मालव लोग त्रवन्ति मे ्राकर श्रषिङ्कत हौ गय । सम्भव किस कायें वे 
चन्द्रु् के सदायकमीरहेहा। मंदार क ल्वा (६० ४०४ प्रौर ३० ४३६) मे 
मालव-संवत्‌ का उत्ते हाने से भो यड) विदित होता है कि मालव लोग रपचिवीं शती के 
पले मालवा म श्रा पेये । श्रतण्व, मालव्ररयाज क हम्बन्ध मध्यभासत मेँ हिथत मालवा 
से ही माना जा सक्ता दै। 

इस घोर समाचार को सुनकर राञ्यवद्ध'्न का सब विप्राद्‌ जाता रदा भ्रौर उसमे 
वीररस का संचार हुश्रा। उसके द्यम शोक ॐेश्रावेश कौ जगह कोप का श्रावेग 
भर गया। बायाँ दाथ स्यान पर एवं दाहिना मपरण कृपाण पर पड़ा श्रौर उसने हषं से 
कहा --राजकुल, बान्धव-परिजन, प्न्वी ग्रौर प्रजागर कौ ठम संमालौः मैतोश्राजदही 
7ालवराज के वल कानार करने के लि चला मेरे चि यदी चीवर श्रौर यी 


चाहता ६, अन्धकार सूयं क! द्व(चना चाहता हयद्‌ जा मालवा नं पुष्मर्दुतत-चरं का 
श्मपमानक्रियादहै। क्रोधने श्रत मैरे मन क जलन क) मिटा डालादै। स्व राजाच्रौर 
हाथी यही वम्ारे साथ ठदरगे । यला यद मंड दस हतार प्रोड़ोंकी मेना लेकर मेरे पीर 
चलेगा | यह कहकर फौरन ही वृ का डंका ( प्रयाणषट्ह ) वजाने का हुक्म दिया 
(१८४) | उसके इस प्रकार श्रादेश देने पर्णं नै कद प्रकार से पुनः च्ाग्रह करते हुए 
कदा--“्रायं के प्रसाद्‌ सेमं पटले कभी वंचित नददींरट्ा। क्रपाकर मूुसेभी साथ न्ते 
चलं |: यदं कहकर उसने उसके पेरांयं सिर धर्‌ दिया) 


उसे उखाकर्‌ शाव्यवद्ध^न ने कदा---^तात, इस प्रकार छोटे शच के लिए भारी तयारी 
कृरना उसे बड़ा देना दोगा } दिरन मारने के लिएशेरांका ले जाना लन्जास्पद्‌ है । 
तिनको के जलाने के लिए क्या कै ्रम्नियाँ मिलकर कवच धारण करती ह १ श्चौर फिर, 
तम्हारे परक्रम केलिए तौ ग्रह्ारह दीप की श्रष्टमंगल्लक्‌ माला पहननेवाली रघ्वी उपयुक्त 
विषय है । थोडी-सी रुई के लिए प्सो को उडा ले जनेवाल्ञे मर्तो की तैयार नदीं दयेत । 
सुमे से टक्कर लेनेवाले दिग्गज कहीं स्वी ते भिडते ह { मान्धाता कौ तरह ठुम सुन्दर 
सोने की पत्रलताश्रों से सने हुए. धनुपर को सकलं थिवी की विजय के लिए उढाश्रौगे । तो, 
ठम उयो । से श्रकेले दी शच्नाश करने दो । इस क्रुधा मँ क्रोध का प्रा श्रकेलेही 
खाने दो यदं ककर उसी दिन शर्‌. पर चद़ाई कर दी । 


इस प्रकरण में कई सांस्कृतिक मद्व के उल्लेख श्राये है । गुप्तकाल के भारतीय 
भूगील मे पूरव द्वीपसमूह के भिन्न-भिन्न द्वीपो कौ गणना भी होने लगी थी । पुराणो श्रौर 
इस काल कै श्रन्य साहित्य म कुमारोद्वीप, ग्रथ्‌ भारतवर्प; सिहलद्ीप ( लंका ), नग्नद्वीष 
या नारिकेलद्धीप ( निकछवरम्‌ या निक्रोबार ), इन्द्र म्नद्वीप ( अंडमन ), कटादद्रीष 
( केड़ा ), मलयद्वीप, सुतव्रण॑हीष ( सुमात्रा ), यवद्वीप ( जावा ), वार्पकद्रीप ( बरोस ); 
वारुणदीप ( बोर्नियो }, प्रण्यु पयनद्भोप ( सम्भवतः फिलिपाइन ), चमेद्धीप १ (कर्मस्य 
या कदरंग, मलबद्रीप मेँ ). कपू रप ( संभवतः, बौर्नियो का दूसय नाम, जीं से सवोँत्तम 
कपूर श्राता था), कपलद्रीप (श्रसवी कमर ; स्मेर, कम्बौडिया ), बलिद्धौप ( बाली ) 
इव्यादि. द्वीपौ के नाम श्राते ई। इस संख्याम श््ररह दीपो कौ गिनती होने लगी थी। 
बाणने दो बार श्रष्टारह दपोवाली र्वी का उल्लेख किया दै ( १७६, १८५ )। जेप 
बाण॒ने दिकल्लीपकोश्रष्टाद्श द्वीपां में श्रपना सिक्रा बेठानेवाला क्या है ( भर.लतादिष्टा- 
दशद्रीपे दिलीपे, १७९ ), वेसे ही कालिदास ने माद्िष्मती कं पूवक्ालीन राजा कात्तवीयं 


१, बृहत्संहिता, १२० € | 
२, मंजुश्नीमृ्तकल्प, माग २, घु० ३२२ । 


को श्रष्टादशं द्भापांम च्रपने य्घस्तम्भ खंड करनवला कटाह" वस्तुतः, द्रीरपाकी संख्या 
चार से क्रमशः वदती हद ग्रहारह तक जा पर्ची थी । पुराणौ मं पते चत॒द्रीप्‌, फिर सप्तद्वीप 
कावरणंनश्रातादहै) महाभारत श्रादिपवं मं राजा पुरूरवा कौ समुद्र के बीच मेँ स्थित तेरह 
द्वीपो का शाखक कडा गया है|: वस्तुतः, पूर्वं द्वीपखमृह्‌ एक साथ प्रायः द्वीपान्तर नामसे 
श्रमिदित क्रिय जातेये। कालिदास ते कलिग ग्रौर्‌ द्वीपान्तर के बीच म लंवङ्गपुष्पों के 
व्यापार का उल्लेख किया है|; बाण ने इन द्वीपे से रत्नरयशियों के ठेर कमाकर लानेवाले 
जदाजो का वणंन किया ह ।* 

श्र्ारद दीपो की श्रष्टमंगलक माला पहननेव्राली प्रध्वी ( १८५ ) के इस उत्लेख में 
ग्रष्टमङ्गलक माला शब्द्‌ भारतीय कला की सुन्दर परिभाषा सेल्लियागयादहै। सची के 
महास्तृप से सम्बद्ध तौर्ण-स्तम्भ प्र उत्कीणं शिल्प मे माङ्गलिक चहो से बनी हुई माला 
या कुले श्ह्धित ईै। प्क कडुले मं ग्यारह श्रौर दूसरे में तेरह माङ्गलिक चिह्न ह ।५ पीके 
चलकर कुपाणए-काल में यह संख्या ग्रष्टमाङ्गलिक चिहों तक ही सीमित हो गईश्रौर इस तरद 
की मालाका नाम ग्ष्टमङ्गलकं माल्ला पड़ गया | चिच ५६]| मथुसके क्रुषाण्काल्तीनं 
श्रायागपट्टं परं ये विह इस प्रकार है, यथा मीनमिभरुन, देवविमानण्द, धीवत्स, वधमान, 
तरिरत्न, पुष्पदाम इन्द्रयष्टि या पैजयन्ती श्रौर पूणंघट 5 बाण के समय मेँ च्रष्टमङ्गलक माला 
नामरूढ दहो गया था, इसीलिए त्ष्टादश द्वोपों की च्र्टङ्गलक माला यह कथन संमव हुश्रा | 
इख प्रकार की माला कृत्सप्रथिश्रीजयाथं प्रयाण करनेवाले सेनानी सव॑विधमंगल ॐ लिए 
धारण करते थे | 

राज्यवद्धन के वीररसं का वणेन करते हुए बाण ने एक वाक्य लिखा है, जो पदले 
केटः हुए भमग्नांश्युकपटान्ततनुताम्रल्ेवा,००.०. बाले वाक्य (६६ ) की माति श्लेणव्पक 
त्रयो के चमत्कार एवं देतिहासिक सामग्रध क लिए विलक्षण है: दर्पान्‌ परागरशन्‌ 
` १. संग्रामनिर्विष्टसहश्बाहुरष्टादशद्रीपनिखातयुपः । 

श्नन्यसाधारणराजशब्दो वभूव योगौ किल कत्त वीयः ॥ ( रघुवंश, ६।३ ) । 

२. (क) त्रयोदश्षपसुद्रस्य द्रीपानश्नन्‌ परूरवाः--आदिपवं ( पूना-संस्करण ), ७०।१७ | 
(ख) श्रष्टाद्शससुदरस्य द्रपान्नश्नन्‌ पुरूरवाः । तुतोष वैव रह्नानां लोभादिति हि नः ध्रूतम्‌ ॥ 
(वाश्ुपुराण, २।१४) | 
(ग) इमान्‌ अष्ादशद्रीपान्‌ सससुद्रान्‌ सपरवं तान्‌ । ( लिंगपुराण, २०।२० ) | 
(घ) मदालयविधानेन कइृतवीयंसुतो बलिः । श्रष्टादशानां दीपानामाधिपत्यमवाप्तवान्‌ ॥ 
(स्कन्द, ब्रह्मखंडान्तग॑त सेतु-मादातम्य, ३६।१८६) । 
रघुवंश, ६।५७। कुक विद्वान्‌ द्रीपान्तर की पहचान मल्यद्रीप से करते है । 
द्ीपोपगीतगुणमपि प्तमुपा्ितरत्मराशिसारमपि पोतम्‌ (१८५ ) | 


५, ग्यारह विोनालौ साला मे सय, शुक, पद्यसर, अ्द्ु.ख, वैजयन्ती, पंकज, मीनमिशुन, 
श्रीवत्स, परशः, दपा चौर कमल) दरी साला मै समल, शरदा कल्छवश्च तणा 
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वसुबन्धु-कृत श्रमिध्मकोश नामक भ॑य | इनके श्रनुखार वाक्य के श्रथं इस प्रकार हीमे | 
पहला अर्थ, स्यान कर पक्षम 
गुुग क वीस्वेषर मे कटिबन्ध मे दाहिनी श्रोर ह्ुरी-कयारी ( अरसिपुश्रिका, ह्ुरिका; 
दे० श्रदिच्छत्रा खिलौनों पर मेसा लेख, चित्र १८८, १६०) श्रौर ब श्रौर परतले मे तलवार 
भूलती रहती थी । बाण का कहना है कि त्रावेश मेँ राज्यवद्धन का वायां हाय कटसी कौ 
तरफ गया शौर दाहिना पुनः कृपाण की श्रोर पया । बाहु एक विशेष प्रकार की तलवार यी; 
जिसे इस समय की अुजाली कद सकते है । ( ठलना कीजिए, करपालिका = करौली श्रौर 
सुजपाल्लिका == जुजाली )। इसकी लंबाई घुजा ( गहु कोनी से श्रंगुली तक का माग) के 
बराबर होने से इसका यह्‌ नाम पड़ा | वराहमिद्िर ने उत्तम तलवार कौ लंबाई ५० च्रगुल 
कही है । उसकी श्राधी २५ भ्र॑गुल की (उनः कदलाती थी, जिते ददी मे अभी तक्‌ अनाः 
कहते ६ । व्तुतः, छुरी, कटारी, करौली, युजाली, ऊना सब तीस श्रंगुल से कम नापर कौ 
होती थीं। तीस से ऊपर जाने पर तलवार का नाम निखिश पङ्ता था। 
श्रजन्ता मे बाहु या भुजाली का ्ंकन पाया जाताहै] उसके शिखर या उपरी 
भागक एस म्यान पर गजमस्तक-जेसी श्राति का श्रलङ्कस्ण बना हृश्रा है ( श्नौधकृत 
त्रजन्ता-फलक ३१ ) नीचे की पङ्को म चित्रित बीचकी दो सुजाश्रौ मे दाहिनी श्रोर की 
बाहु नामक राजकीय शुजाली की म्यान गजमस्तके श्रलंकृत हे [ चित्र ६० |। 
इतना समत लेने पर बास का शब्दचित्र स्प्ट हो जाता है--^राज्यवधंन का वार्या 
हाथ दाहिनी श्रोर कमर मे खोसी हुई जाली कौ मूठ पर गया, जो गजमस्तक के श्रलंकस्ण्‌ 
से सुशोभित थी ] यो उस हाय की नखकिरणों ने युद्ध का बौ उठाने म समर्थं उर म्यान- 
बन्द भुजाली का मानो जलधायाग्रो से सम्मानपूरं त्रमिषेक किय। ।' 
दुसरा अथे, दिभ्यपरीक्षा क पश्चमे 
शङ्कर ने कोश का प्रथं एक प्रकार की दिव्यपरीच्ता किया ह | अभियुक्त व्यक्ति को 
सनचैलस्नान कसक्र मंडल मे खड़ा करके किसी देवमूत्ति के स्नान किये हुए जल कौ तीन 
श्नुलि्यां पिलाई जाती थीं । यदि बह दोषी हुन्रा, तो देवता के प्रकोप से उसकी मृल्यु तक 
हो जाना सम्भव माना जाताथा। इस पत्त म 'समरभारः का पदच्छेद स +मर~+भार 
होगा ( मर मस्स, मृल्यु; भार बोम या दंड जौ विराद्री या देवता द्वारा त्रभिशस्त 
म. श्रीकसे न व्यवहारमयूख से निम्नलिखित उद्धरण दिया है-- 
तमाह्रूयाभिशस्तन्व॒ मरडलाम्यन्तरे स्थितम्‌ । 
आदित्याभिसुखं छत्व पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ ॥ 
पूवोकेन विधानेन स्नातमद्रम्बरं शुचिम्‌ । 
छर्वयित्वा त तं देवं प्रक्षास्य सचिशेन व॒ ॥ 


होने की सम्भावनादो। वाहुन्कादूलौ से श्रंयुकौ तक का भाग उसका शिखर दाथ । 
जो श्रमिशस्त व्यक्ति दिव्यपरान्ता देता था. व्ह दर्पपूर्वंक श्रन्त तक श्रपने कौ निर्दोष 
कहता था | ग्रभिशस्त व्यक्ति वायं दाथ न परीचचा का जल दाहिने हाथ की पद्ध मे लेकर 
पीताथा. उसी से इस श्रं कौ कल्पना हुई . 


गजमस्तक की तरह चिक्य मृ्ीरवेघा श्रा बा हाय दिव्यपरीक्ला के सपय दाहिनी 
मही को ग्रपनी नखक्षिर्णौ ने मानो मस्एयन्त दण्ड कौ सम्भावना का श्रमिषेक्‌ करा 
र्हाथा। 
तीसय चर्थ, अभित्रमैकोशन्थ # पश्रनि 
इस प्रथ मे विशिष्ट मदस्वपूणं ठेतिदासिक सामप्र सामने श्राती है। यद कोशः 
काश्चर्थं है बौद्ध दाशंनिक वसुरन्धुक्रतः -्रभिवपकोश्य नामक श्रत्यन्त प्रसिद्ध दशंन- 
ग्रन्थ । वसुवरन्धुकं दौ द्रनुयाया दिर नाग चौथी-र्पाचिवीं शती मेंहुए।* तारानाथके 
श्रनुसार दिर नाग वसुबन्धु फ शिष्य थे, जौ उनके सिप्यो म सबसे बड़े विद्धान्‌ शरोर स्वतन्त्र 
वि्च।रफ थे } रौद त्कैरास््न के जन्मदाता एवं भारतीय दशन के चत्र मेचौटी के 
विद्धान्‌ माने जाते टह। दिङ्नाग नें ग्रपने दिग्गज पांडित्य से वसुबन्धु के श्रमिधमकोशः 
को सर्वशास्त्रो मं िरोमरि प्रमाणित करिया | उतक्रा एके प्रन्थ 'दस्तवलप्रकरणः या सुष्टि- 
प्रकरण प्रात है 13 सम्भवतः, इसी मन्थ के कारण हाथ फेककर्‌ विपर्तियो से शाखार्थं करने 
की किंवदन्ती दिडनागके विपय में प्रचलित हुई । कालिदासने मेषदूतय्मं दिङनागके 
१. वसुबन्धु पुरूपपुर (पेशावर) के एक व्राद्यण-परिवार भ जन्मे थे। उन्हँन चौथी दशती 
के अंतिम भागम्‌ श्र्िप्रमका्' का (चम क | मूलमन्थ य ६०० कारिका ओर वसुध 
का स्वरचित भाध्यया, जितं प्रस॑।रः चतन चु, नातिधरम, मोक्ष, श्रात्मा त्रादि प्रसुख 
विपयां का प्रामा{्वि रार्‌ अदयस्त व टत्यद्रूर्‌ विचैचनं किया मया था | मूल संस्छत- 
ग्रन्थ अभादलमप्राप्त्राद्‌ | परमाथ न( ५६२ ते ५६५ द° तक्‌) शरोर श्युश्रान्‌ 
च्युश्राद. (६५१ त ६५४) न चाना मापाम उक्षकर द्‌: ्रनुवाद्‌ किये । तिन्बती भाषामें 
भा उप्तका अनचुवाद्‌ हृश्राधा । वसुनन्धु प्रदल सजा स्तवादै।-पप्रदायके ये, परस्तु पीद्छे 
्रपने बड़े मादक प्रेरसा त्र महया के विन्नाजवाद्‌ कश्रनुयायरादो गये। म्न्वषेकी 
श्राय सं अयोध्या मुं उनका देदान्त हृश्रा | ( विटन्जि, भारताय साहित्य, भाग २, प्र 
३५५ से ३६१ तक्‌ ) | 
२. रेड दिड.नाग को निश्चित सरूप से ३० श्रोर ५०० ० के वीच मानतः| इनके श्रनेक 
ग्रन्थों मेँ से केवल न्याय प्रवेश मूल संस्कृत मँ व्व गयाहै | 
३, विटरनिज, भारताय सार्दित्य ° भाग २, एर ३५२; नजियो, चनी त्रिपिटक, सं १६५५ 
स ५९ तकः इत अन्थमक्रवल ६ कारिकाच्रामेस्तंसार कौ अनित्यताप्िद्धकी महै] 


दियादै कि दिङड.नाग सीघे हाथमे श्ममिघमंकोश लेकर बाय हाथसे उसकी श्रोर इशारा 
करते हुए शार मे श्रवन प्रतिभा से उत्पन्न नये-नये विचारो ( भावना ) द्यारा उसका 
मंडन ( त्रभिषेकं ) कस्तेथे \ बाख ने वसुबन्धु के कोश का दिवकिरमित्र के ्र्नमंमी 
उल्लेख किथा है, जाँ शक्य-रासन मे कुशल रहन, तोते उसका उपदेश कर रदे ४ (२३७) | 
दिङनागके पकम वाक्यकाच्रथं इस प्रकार दगा-- 

दिङनाग के मस्तक कौ कूट कल्पनाग्र से विकर नना हुत्रा जौ वसुबन्धु का श्रभि- 
धर्मकोश था, उसे चायं दिडनाःग शास्त्रार्थो मं श्रपने दाहिने ह्यथ मे लेकर वायं हयाय से 
दर्प॑व॑क जगन उसकी श्योर संकेत करते थे, तव उन बां हाथ की नखकिरणो की सलिल- 
धार मानों वसुनन्धु के कोशथ्ंय का ( भावनामय विचारोंके दारा ) रेखा स्नान करातौ थी, 
जिसमे शाख्राथरूपी युद्ध क मचने से रसद्ीनता श्रा जाती थी ( समर +भा +च्ररसम्‌ + 
भावनाभिषेकस्‌ ) |° 

इसमे यज्ञात द्ौगाकिवाण॒ ने श्रदूयुत काव्यमय कौशलम श्रपने युगम प्रसिद्ध 
एक साहित्यिक श्रनुश्र्‌ ति का उल्लेख यहाँ किया है । 

राञ्यवद्ध न के चले जाने पर हरं श्रकेला शननमना होकर समय्‌ विताने लगा : कथ- 
मपि एकाकी कालमनषीत्‌ । एक दिनि स्वप्न में एक लौहे का स्तम्भ फएटकृर्‌ गिरता 
हश्रा दिखाई दिया | वह्‌ घबराकर उठ मेढा श्रोर सौचने लगा ~ "क्यों दुःस्वप्न सुकते नदी 
छोडते १ मेरी बाई" श्रँख भी फड्कती रहती है । तरह-तरह के दाख्ण॒ उत्पात भी होते 
रहते है 1 सूर्यं मे कबन्ध दिखा पड़तादै श्रोर राहु सूय प्र परता दुश्रा लगतादहै। 
सक्तिं धुश्रा छोडते द । दिशाँ जलती ई । श्राकाशसे तारे दूते है, मानों दिग्दाहकी 


१, इस अथ में समरभारसम्भावनाभिषेकम्‌ का पदच्छेद इ प्रकार हगा--समर ( शास्त्राध 
युद्ध } + भां (प्रतिभा )+श्ररतम्‌ ( नीरत )+भावना ( विचार) + अभिषेकम्‌ । नख- 
किरणजल से स्नान वस्तुतः (श्ररस) विना जल क्रा स्नान है । वह्‌ केनल भावना- 
भिषेकः है  प्रमिषेक या स्नान की भावना कर लेना भावना-स्नान कदलाता है | वह्‌ कई 
प्रकार काहै- 

श्राग्नेयं भस्सना स्नानमक्गाह्य तु तस्णम्‌। 
श्रापो हिष्ठेति च ब्राह्म बायग्यं गौरजः स्प्रतम्‌ ॥ 

( रधुवंश, १।८५, मच्लिनाथ का श्लोक )} 
जल से वारुणा स्नान, भस्म लगा लेने से श्राग्नेय, ्रापोदिष्ठा मन्त्र स ब्राह्म रौर गोधूलि 
से वायव्य स्नानहोताहै। परिच्ले तीन भावना-श्रसिषरेक ह] वसुवन्धु के केोदाका 
अरभिपेक भी जलहीन होने के कारण केवट भावनामिषेक था) उसका यमी अर्थंहे 
किदिङनागने चिचारोंद्रारा उस म्रन्थ को प्रप्नालित जिया अधिषेकेका उदर्य 
शुद्धि है, ( देखिए, रघुवंश १।८५, तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ); कि 


पड़ता है । धरती को कपानेवालः ग्रन्धड; धूल श्रर बजरी उड्ाता हुता राज्यनाश्च कौ सूचना 
देता है) इस प्रकार उत्पातो की बाल सोचते, सोचते वह राच्यवद्धन कौ कुशल मनाने 
लगा ( १८६ ) । 

हषं बाह्य श्राश्थानमंडप मेँ श्राकर्बेठादही था कि उसने राज्यवद्धन के कृपापात्त 
कुन्तल नाम के सवार को प्राते देखा । * उसने खत्रर दी कि राञ्यवद्धन ने माल्नव की 
सेना को खेल-दी-खेल मं जीत लिया था, किन्त गौडाधिपति की दिखावरी श्रावभगत का 
विश्वास कृरफे वह शकला सखहीन दसा मेँ श्रपने दी भवन मं मास गणा ( १८६ }) | 

इतना सुनना था किदहपं म प्रचंड कोप कौ ज्वाला धधक उटी | उसका स्वरूप 
श्रस्यन्त भीषण हो उ । वह ठेसा लगता या, मानौ शिव नै भर्व का श्रवा विष्णु नै 
नरसिह काल्प धारण करलिप्रादहौ। येदोनां श्रमिप्राय बाण ने ग्रपने युग की मूत्तिकला 
से ग्रहण किय ह (भैरवाकार शिव के लिए देखिए ग्रहिच्छु्रा क खिलौनो पर मेरा लेख, चित्र- 
सं० ३०० । नरसिंहक्रृति विष्णु के लिए वही, चिच्र-सं° १०८ )। उसने गौडाधिपति को 
बहुत बुरा-भला कदा-भरोखे मे जलमेवाले प्रद्यप को जेते सफ काजल मिलता है, पैसे ी 
इस कृत्य के द्वारा गौडाधिप के हयाय केवल श्रपयश द्यी सषगेगा। सूयं के ग्रस्तौ जाने पर 
भी सत्पथ के वैरी इरी स्रन्धकार से निपयने ॐ लिप्‌ श्रमी चन्द्रमातौहैदही। गंक्ुशके 
ट्ट जाने पर भी दुष्ट गजेन्द्र ( व्याल्वारण॒ ) को विनय सिखाने के लिए केशरी के खरतर 
नख तो कीं नहीं चलते गये । तेअस्वी स्तनो कौ तराश मँ बिगाड़ देनेवाले मूखं बेगद्धियो 
के समान प्रवी के कलंक उसको कोन स्रद्युदरुख न देगा १ श्रव वह दुबुद्धि भागकर कयं 
जायगा |` ( १८८ ) 

दषं इस प्रकारं श्रपने उद्गार प्रकट कर ही रहा था कि सेनापति सिहनाद्‌ जौ प्रभा- 
केस्वधन कामौ मित्र यात्री पसमंवंडा दुश्रा था, कनै लगा। ययं पर बाख॒ने बह 
सेनापति के व्यक्तित्व का श्रच्छा चित्र खीचादै। उसकी देदयष्टि सालघ्रन्त की तरह लम्बी 
त्रौर हस्ताल कौ तरह गोरी थी | उसकी त्राय बहुत श्रधिक हौ चुकी थी, किन्तु वृद्धावस्था 
भी मानों उससे उर रही यी । उसके केश श्वेत ये । भदै लयककर श्रंखों पर श्रा गई थीं | 
भीमाक्रति सुख के सफेद गलगुच्छै गालां पर छायं हए थ । मालदार दाद स्फेद्‌ चवर कां 
तरह लगती थी । चौड्धी छाती पर घावां क बड़े-बड़े निकज्ञान थे । वह ठेसी जान पड़ती थी 
मानों पवेत पर यकौ से लेखों ( वचर ) का लम्बी-चोड्धौ पक्तियां खोद दी गह ह| 


१, कुन्तलं नाम वरहदश्ववार्‌ राज्यवद्ध नस्य प्रस्ादमूंमम्‌ (१८६) । 

२. हर इव कृतभैरवाकारः, हरिरिव प्रकटितनरसिदृूपः (१८५) । 

३. ताराः कुचेकटिकाः इव तेजस्विरत्नविनाशकाः कस्य न वध्याः ( १८८ )। रलतरश्ी क 
सम्बन्ध यें वाण का यह उल्लेख मूल्यवान्‌ हे । इससे मालूम होता ह किराजालोग 





समुद्र-प्रतण॒ दासं उसने सव जगह से धन खींचकर जमा किया यथा|" बह सेनापतिकी 
समस्त मगरदाश्रों का पालन करनेवाला था : बाद्िनीनायक्सर्थादानुवरसनिन } राजाका 
भार उठाने से वह ुट-पिटकर मजबूत हयो गया धा । ` दुष राजाग्रौको वशमनं करने केलिए 
वह्‌ नागद्मन नामक्र दस्रकी तरह था, जो दुर हाधियो का वश मं करने ऊ लिए प्रयुक्त 
हीतादै। वुीरगष्ठियो का वहं कुलपुरोहित था] वह शूरां का वलादण्ड, शस्रसमूह का 
ज्ञाता, प्रौट वचन कटने मे समर्थं, भागती दूह सेना क रोककर रखनेवाला, बहे-बड़ युद्धो के 
मर्म को जाननेवाला श्रौर युद्रपरपियो को खींच लाने के लिए श्माघोष्रणा-परह्‌ के समान था 
( १८६-१६० ) । 
सिहनाद्‌ ने श्रनेक प्रकरारसे हप मं वीरता कर माव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
श्रोर कहा-शकेले गौडाधिपति की क्या बात दहै? ्रापको तो ग्रब एेसा करना चाहिए, जिससे 
किसी दुसरे कौ हिम्मत इस तरह का श्राचर्णकरनेकौन दं} जिस मागं पर तुम्हारे पिता- 
पितामह-मपितामह चले है, चरि्ुवन मं श्लाघनीय उस मागं क्रा परित्याग मत क्रो। जो 
भढ विलिगीपरु साय प्रथिवी को जौतने की लालसा से उठ खड़े हुए, उन्दैेखाकरदोकि 
नके ग्र॑तःपुर की चिर्थाँ गहरी सांस दछटोडने लगे । सम्राट्‌ कर स्वर्गवासी दहो जने पर्वं 
राज्यवद्धन के दुष्ट गौडाधिप द्वारा डस लिये जाने से जो मद्यप्रलय का समय च्राया है.उखें 
ठम्हीं शेवनाग की माति प्ध्वी को धास्ण कसनेमे समथंदहो। शरणदीन प्रजाध्चों को धेयं 
वैधाश्रौ श्रौर उद्धत याजाग्रौं के मस्तक दाग कर पैरो के निशान च्रंकितकर दौ ।3 पिताके 
मारे जने पर श्रकेले परशुराम ने दृढ निश्चय ते इक्कीस वार समस्त राज्यवंशो का उन्मूलन 
कियाथा। देव भी श्रपने शरीर कौ कठोरता श्रौर वञ्चठ॒ल्य मनसे मानियों मे मूद्धन्य षै, 
तो श्राज ही प्रतिज्ञा करके नीच गौडाधिपकेनाश के लिए श्रचानक सैनिक कूच क सूचक 
भंडी के साथ धनुष उडा लीजिए“ ( १६१-१६३ ) | 


दपर ने उत्तर दिया--श््रापने जो कहा है, वह श्रवश्य ही करणीय है । जनतक ग्रधम 
चंडाल इष्ट गौडाधिप जीवित र्कर मेरे हृदय मँ काटि की तरह लुभ रहा दै, तनतकं मेरे 
लिए नपुःखक की तरह रोना-घोना लजास्पद्‌ है । जवतक्र गौडाधमकौ चिता से उठता 
हृश्राधघ्रों मैन देल, तबतक मेरे नेनो मे ्त्रस्‌ क्य १ तो सेरी प्रतिज्ञा सुनिए--श््रर्य 


१. अनच्धरमरणेनानादरश्रौसमाकषंण विभ्रमेण मन्द्रमपि मन्दयन्‌ (१८६) | 

२ ईश्नरभारदटनूछष्टष्रतया दूरन्रषभमपि हसन्निव (१८६) । 

३. चमाप्रतीनां शिरः ललाटन्तपान्‌ प्रयच्छ पादन्यासान्‌ ( १६३) मस्तक पर भैरो के 
निन का दिखा पड़ना अत्यन्त दुभाग्य का लक्षण सममा जाता धा। मधुरा-कलामें 
प्राप्त एक मस्तक पर इस प्रकार पादन्या्त श्रंकित पाये गये ैँ। वह्‌ मूि फिसी दुर्भाग्य 
देवता रकी र्ट होमो | वाण ने स्वयं रागे तखा --चडासशिपरं चतदाडयमल्लननप्यासाः | 


चरिकूट) पश्चिम मे श्रष्तगिरि श्रौर उत्तरम गन्धमादन तकं केसखव्रराना करदान्‌ के 
्विए, सेवा-चामर्‌ द्पित करने के लिए, प्रणाम के लिए, आाज्ञाकस्ण के लिए, पादपीठ प्र 
मस्तकं रेकने के लिर्‌, श्ंजलिबहर प्रणाम के लिए. भूमि त्यागने क लिए, वेन्रयष्टि लेकर 
प्रतिहार का कार्यं करने ॐ लि ग्रोर चरणो मे प्रणाम करनेके लिए तैयार हो जायें श्रथवा 
युद्ध फे लिप कटिवद्व सहै लो, मे श्रव प्राया) 

महासन्धिविग्र्ाधिक्ृत का पदं इसन मेँ ग्रत्यन्त उच ५ ग्रौर गुप्तक्राल् से द्यी उसका 
उल्तेख मिलने लगतादहै। समु्रगुस्त की प्रयाग-प्रशस्तिमं मदाद्‌डनायके हरिण को 
संधिविग्रहक कदा गया। गुमकाल के वादं भी शासन मं यह पद्‌ जारीरहा।] पक 
प्रकार से इखकरा कायं विदेशमन्बो.जेसा था । शुक्रनीति मे भी इसका उल्लेख है । 

हषं की जौ मरतिक्ञा वाण ने ययं द्यी दै, वह उस युगे प््वीके जयार्थं दंडयाचा 
करनेबाले विजिगीषुं राजाश्रों कं घोपणा जान पड़ती है । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति मेँ 
उसको विजय-यात्रा को खवंपृध्वोविजयः का नाम दिया गया है एवं उसमे राजाश्नोंके साथ 
करदान, श्माज्ञाकस्ण प्रणामागमन, प्रवम।दरण्‌) परिचारिकीकेरण श्रादि जिन नीतियों का 
वणन किया गया है, उन्दीं का उत्ते दपं की प्रतिह्ञामे बाणएनेक्ियादै। बाण ने प्रणाम 
करने के चार दर्ज कहे ईै--१. केवलं सिर भुकराकर्‌ प्रणाम करना ( नमन्तु शिरांसि ) 
२ श्रंजलिबद्ध प्रणाम कसना ; घटन्तामञ्जलयः ); ३. सम्राट्‌ के चरणों तक सिर ुकाकर 
प्रणम करना ( सुदृष्टः क्रियतामास्मा मच्चरएनखेपु ), ४. चर्ण की धूल श्रपने मस्तक पर 
चदाना ( रोखरीभवन्तु पाद पजांसि ), जिसमे सम्भवतः सिर करो पादपीठ या ध्रथ्वी पर 
द्ु्ताकर प्रणाम करना पड़ता था । परिचारक बनने यासेवाकेभीदो प्रकार थे--१. चंवर 
इलाना, जिसक्रो बाण ने प्ेवाचामर्‌ श्रपित करना भी कहा है," श्रौर २, हाथ मँ वेत्रयष्टि 
लेकर दरबार में प्रतिह्यर कांकाम करना। 

हसी प्रसंग मे बाण मे सवंद्वीपान्तरसंचारी पादलेप का उल्लेख किया दै, श्र्थात्‌ पैरो 
म लगाने काणेठा महम, जिसकी शक्ति से सब द्वीपान्तयो म विचरण करने की शक्ति 
पराप्त दो (१८४) | जिस युग मं दीपान्तरो की यात्राकरनेकी चारोंश्रोर धूम थी, उसी 
युग मै इस प्रकार के पादलेप कौ कल्पना की गद होगी । 


इस प्रकार, श्रपने निश्चय की घोषणा करके बह बाह्य आस्थान-मंडप से उटा (खुक्ता- 
स्थान्‌, ९६४), सतर राजाश्रो को विदा किया एवं स्नान करने की इच्छा से सभा कौ छोड़कर 


१ कैशचित्सेवाचामराणापेयद्धिः, दूसरा उच्छवास, हषं के राजदरर मे उपस्थित भुजनिर्जित 


उन---- + # € _ ५} 


के समीप मं बने द्ुए स्नानण्हमं जातेथे। बाह्म च्रास्थान-मंडप या दरवार को केवल 
दरास्थान (१८६), श्रास्यान-तंडप श्रथवा श्रास्थान-मवन ( का० वै १५ ), महास्यान-मंहप 
(१७२) या सभा (१६४) मी कहा जाता था | 

बर्हा पे उठकर हरणं ने समस्त श्राह कृत्य करिया । प्रतिज्ञा के फलस्वरुप उसका 
मन स्वस्यके समान दहो गया था) स्नान-मोजनादिक मे निच्रतत द वह प्रदोधास्थान म धो 
देर त्रैढा श्रौर फिर शयनगृहं मे गया) प्रदोषास्यान, श्रथौत्‌ रारि के समय भीजनादि से 
निदत्त होने के बाद्‌ बैठने का एक मंडप था} धवल मे इसके निश्चित स्थान का संकेत 
नहीं किया गया; किन्तु दो सम्भावनां हो स्करतीर्दै. याता शुक्ताश्थान-संडप (द्रबार-ए्‌- 
खास) ही, जौ धवलण्द से मिला श्रा उसके पडे हौता या, प्रदौप्रास्यान का काम देता था; 
श्मथना इससे श्रधिक सम्भव यहं है #ि धवलणशृ के ऊपरी तत्ते मं जो चन्द्रशालिका भी; वदी 
प्रदोषास्थान के काम ्रातीदो। यदीं से उठकर रजा उसी तल्ले म खामने कौ श्नोरबने 
हुएः श्रपने शयनण् मेँ सरलता से जा सकते ये, जेखा कि दषं क लिए यां कदा गया दै-- 
श्रदोषास्थान में वहं श्रधिक न ठष्रा ] उठकर निजी शयनखह मं गया, ज्य परिजनों के जाने 
की भी पाबन्दी यी। वहाँ ण्वि हुए शयनतल पर श्रंगो को ठीले छोड़कर पड़ रहाः : 
प्रदोषास्थाने नातिचिरं तस्थौ ....्रतिषिद्धपरिजनप्रवेशश्च शयनगृहं प्राविशत्‌ (१९५) । 
रानी का बासभवन (१२७), जिसकी भित्तियों पर चिर नेये श्रौर राजा का शथनण्द दोनों 
धवलण्रह के ऊपरी तल्लेमे एक साथदही होने चाहिए्‌। प्रदोपास्यान मेंश्रनेकं दीपिकश्रों 
के जलने का उल्लेख है, जिन्व॒ शयनण्ह में एक ही दीपक का वणेन किया गया है । 

त्रगले दिनि प्रातःकाल होने पर उसने प्रतीदार को श्रना दी-भ गजसाधनाधिक्ृते 
स्कन्द्गुत से मिलना चाहता ह | सन्दगुपत का उल्लेख हषर के गँसखेडा-ताम्रपत्र मँ मी 
श्राया दै, जहा उन्द महयापरमातार महासामन्त श्रीन्दुत्तः कहा गया है । बाण के उत्लेख 
से विदित होता दै िहषंकी बी हाथियों की सेनाका श्रधिकार भी खन्दगुप्त कोटी 
सौपा गथाथा। । 

स्कन्दशुप्र उस समय श्रपने मन्दिर मे था। ताबड़तोढ़ कई ्रादमी उसे हुलाने 
पहुचे । तएव, श्रपनी हथिनी कौ प्रतीत्ता किये विना ही बह पैदल राज्छुल के लिए चल 
पड़ा । उसके चास ग्रनोर गजकट्क काशोरहोर्हायथा। उसकी श्राकृति से मह्मधिकार 
टपकता था च्रौर स्वाभाविक कठोरता के कार्ण बह निरे होते हुए भी हुक्म देता-सा 

१. मुकास्थानः विसर्जितराजलोकः स्नानारम्भकाड क्षा समामत्याक्षीत्‌, ( १६४ ) । कादम्थरी 

मँ भी शुक के विषय मे ठक यदौ वणन किया गया दै-मध्याडलहष्वनिरूदतिषत्‌ 

तमाकरर्यं॑च समातन्नस्नानसमयः विसर्जितराजलोकः क्षितिपतिरास्थानमरडपादुत्तस्थौ 

(वेद्य प्रण १३)। 





लम्बाथा। लम्बे केर स्वरमावमेषुधराले थे ग्रौर उनका लट बललता के प्रतान। का 
तरह छल्लेदार थीं} इख प्रकार की वनरि्यां भी उसकी गरदन पर पी फलो हई थीं 
स्वनावभङ्कः रकुन्तलबालवश्लरी वेलिलितवरवस्क (१९७ ) । शखवामी क प्रसाद्‌ से ऊचा उड 
हुश्चा स्कन्दगुस राजकुल मेँ प्रविष्ट दुश्ना । उसने दूरसेहीष्र्वी पर दोनों हाथ श्रौर मौलि 
रखकर इषं को प्रणाम किया । 

इस प्रसंग मे बाण ने हाथियों कौ सेना श्रौर उसमं नियुक्त श्रथिकारियों का विस्तृत 
वर्णन कियाद) दपं के स्कन्धावारमं ज्वार ने प्रवेश किया था, तभ उसने राजदार कर 
बाहर हाथियों का बाड़ादेखायथा। उस वणन में (५८ ) सेनाके लिए हाथियों को प्राक्त 
करने ॐ भिन्न-मिन्न लोतो का उल्लेख किया गया दै । श्युग्रान्‌ च्यु्राड के श्रनुखार इषं 
कीसेनामे ६० सुद दाथीये। बाण ने उसे श्रनेक श्रयुतया दस सख हाथियों से युक्त 
सेना ( अनेक नागायुतवल, ७६ ) कहा है । प्रस्वुत प्रकरण मे उस सेना के विभिन्न रगो 
कै संगठन पर प्रकाश डाला गया है। 

हाभि्यों के पकड़ने क लिए (वारणबन्ध) बहुत-से लोग पहाड़ी जंगल मँ चारौ तरफ 
किनारे से घेरा बना लेते श्रौर मणडल को कमश; सिकोडते दुष हाँका कस्तेये। योहि 
के द्वारा खेद्कर हाथियों को पकंडने कौ प्रथा बहुत पुरानी थी। इसप्रकारकाखेदा हष 
की गजसेना के लिए विन्ध्याचल के जंगलो मे होता था) वही एक बङ्गा जंगल दष के 
लिए युलम था । क्षा करनेवाले लोग हाथ में ऊँचा बाँस लिये रते, जिसके सिरे पर मोर 
क पंख बध लेते थे } प॑खो मे बने चंद पर पडनेवाल्ली चमक हाथियों को भयमीत करती थी। 
इस प्रकार, वारणबन्ध के लिए काम करनेवाले लोगो क समूह्‌ कौ अनायतमरडल 
( जिखकरा धेय सिमरक्षर छोय होता जाता था ) कष्य गया है। इस समय उनके मुखिया 
लोग गजसाधनाधिक्त स्कन्दगुप्त ॐ सामने भागते हुए चल रदे थे 3 


इसके श्रतिरिक्त हाथियों को फँखाने का दूसरा उपाय एुसलावा देनेवाली हथिनियों 
दासा था, जिन्ह गणिकाः कदते थे 1 उनम जो हथिनी फंसाने मे बहुत होशियार श्रौर्‌ श्रपने 
काम मँ तिद्ध हो जाती थीं, वे कर्म॑एयकरेणुकाः कदलाती थीं । गणिका-हथिनि्यो के श्रधि- 


१. यह उपमा गजशाला में आमने-सामने गहे हए पत्थर के आलान-सरम्भो की दो पंकियों 
सेली गईदह। 

२. इषदुतुञ्नलम्ेन अधरविम्बेन नवपच्लवको मलेन कबलेनेव श्रीकरेणुकां विल्लोभयन्निव 
(१६६) । निचले होठ को यह्‌ विरोषता उस युग का रोकथा) श्जन्ताके चिन्नोंमें 
इसका स्पष्ट अंकन क्रिया गया हे, दे° आरँधछृृत अजन्ता-फलक ६१, ऽत; वज्जदराशि बुद्ध, 
गुफा १। पत्थर की मूत्तियो म भो यह्‌ बात पाई जातौ हं । 

3 टिल शिशिर ानि नव ता-नाव-वर-गथो- ट शायामे. विन्धण्ठदैरित ताद्व, 


व न द 
हाथी फसलाने मे चतुर श्पनी हथिनियों के करतब हाय उठाकर सुनाने लगे 1 
ह्यथी प्राप्त करने के लिए तीसरा उपाय हया कि ग्रटवौपाल या श्राटविक्‌ राजा 
स्वयं नये-नये हाथियों कौ पकड़कर सप्राट्‌ की सेना क लिए मेजते रहते थे । संभवतः, सम्राट्‌ 
के खाथ उनका यही समभोताथा। ग्रट्वीपाल को ही यहाँ त्रर्ए्यपाल कहा गया है श्रौर 
राजद्वार के वंन मे उन्हे दी पत्लीपरिवरट, श्रथत्‌ शबर-बस्तियों के स्वामी कहा है । 
श्राटविक लोग भी नये पकड़े हुए गनजगरू्थोके साथ हाय मँ ऊँचे श्र॑कुश लिये कटकमें 
उपस्थित थे ( १६६ } | 
हाथो मर्त करने का चौथा खत हाथियों के लिए, विशोप रूप से सुरद्िति जंगल था, 
जो नागवन कदलाता था । कौटिल्य ने दस्त्यध्यन्त क लिए विशेष रूप से हस्तिवन की रक्ञाका 
मार सौपा है ( च्र्थशाख २।३१ )1*: नागवन मे जंगली हाथी राजा के शिकार के लिए 
विरोष्रतः रखायै जातेथे। श्रशोक ने पंचम स्तम्भ-लेख मं यह स्पष्ट प्रादेश दियाहैकि 
श्रसुक-तअमुक दिनो ये (तीन चातमासी, तिष्य न्त्र की पूशिमा श्रौर प्वयेक मास की चतु- 
द॑, पूशिमा चौर प्रतिपद्‌ कौ) नागवन म जौव-वघ नहीं किया जायगा } ° नागवन को शिकार 
की सुविधा के लिए प्रायः श्रलग-द्रलग वीथयो सं कट लिया जाता था श्रौर प्रवयेक वीथी 
पर एक ग्रधिकासी नियुक्त दौता था, जिसे नागवनवीथीपाल (१६६) या केवत नागवीथीपाल 
कंहते थे । नागवन मे क्रिसी नये ्जुड के देखे जने की सूचना ठुर्त दरबार म॑मेजनेका 
श्रादेश था। श्रतए्व, नागवीर्थापालों के समेजे हुए दूत श्रभिनब गजसमूह्‌ के संचरण की 
खवर देने ॐ लि कटकमेग्रायेदुए्ये |“ 
इतते हाथियों को खिलाना राज्य के लिट बड़ा भारी सिरददं रदा होगा | उनके 
लिए चास जुटाने म प्रजाश्रो का दिवाला पिट जताथा} बाश॒नेस्पष्टलिखाहिकरि 
कटकं मे एक-एक चण हायियों के लिए चारे की बाट देखी जाती थी (परति्णप्रव्यवेितिकरि- 
कबलवुटैः, १९६६ )] निश्चय ही जो रातां होगा, वह तुरन्त खफाच् दौ जाता दोगा । 
हसक लि राञ्य ने भु ड-के-भु ड डंडा रखनेवाले प्यादे ( कटकं कदम्भक )* चौड़ सखे धे, 
व 
१, गणिकाधिकारिगसः चिरलन्धान्तरैः उच्दतकरैः कमंर्य करेणुकासद्कथनाकुलैः (१६६) । 
२. श्ण॑लाछर के अ्रमुसार जंगल दो प्रकार के ये,दरव्यवन्‌ (लकड श्रादिके क्लिएु ) श्रोर 
नागवन ( केवल हाथियों के लिए )। व्रव्यवनवाल श्रौर हस्तिव्नपालः दोनों का वार्षिक 
वेतन ४०० कार्पापण धा | 
३. एतानि येव दिवसानि नागवनक्षि केवटभोयसि यानि नानि पि जीत्रनिकायानि नो 
हन्दवियानि--पंचमस्तम्भ-लेख, रामपुरवा | _ 
. अभिनवगजताचनृसम्चरणवा तंनियेदनधिितेस्व नागबनवीधौपालवु तव्रनद्‌ः ( १६६) । 
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स्दतेथे।* | चित्र ६१; 

इतने हाथियों को अमा कर लेने पर मेनाके जिए उन्दै शिद्धित बनानेका काम था, 
इसके लिए मह।माचसंजञक प्रथिकारी निधत्त पे। उन्दै हयी ग्रथंशाख मेँ श्रनीकस्थ का 
गया दहै। उनका महामात्र नाम सकारण था। हाथियोंकी परियां के लिए जितने 
श्रधिकारी ग्रौर सेवक नियुक्त थे, महामात्रो काषद्‌ उन सवम बडा था: त्र्थशास्र ने 
भीदहाथिययों की परिचयं के लिए चिकित्सक के श्रतिरिक्त जो दस सेवक कदे ह, उनम 
श्रनीकस्थ सबसे मुख्य दै । 


महामात्रौ के कायं कं विषयमे बाणने लिखा हैकिं वे चमद़ेकाभरादहृश्रा हाथी 
का पुतला ( चर्म॑पुट ) तैयार करे उसके दारा हाथियों को युद्ध की शिक्ता देते धे ।3 


सैनिक कार्यं के श्रतिस्कि हाथा सवारी क कामम मी प्रातेये] उन्दै कौटिल्य ने 
श्रौपबाह्म कहा है । शओरौपवाह्य हाथियों को तरह-तरह की चाल म निकाला जाता था। 
इनमे सवमरे मुख्य धोरणगति या इुलकी चाल थी | धोरण चाल की शिन्ला देनेवाने श्रधि- 
कारी आधोर्स कलते धे } श्र्थशाल् मे मी आरधोरण्‌ परिचारको का उहलेख है ] श्राधोरण 
लोग स्वभावतः हरी घास की मूठ देकर हाथियों को परस्वाते थे: हरितवासयुष्टीश्च 
दशेयद्धि : (१९६) । वष्वुतः, ब्राधोर त्रच्छे-य्रच्छे हाथी प्राप्त करके उन्दै बिया चाल 
पर निकालने क लिए बड़े उत्सुक रहते थ; इसजिएट बाण का यहं कथन उपयुक्त है कि वे लोग 
न्ये पकडे हुए हाथियों के युडमं जो गजपति यासुख्य हाथी होते, उन विशेष रूपसै 
मांगते थे श्रौर जब उस तरह के मनचाहि मत्त गयन्द्‌ उन्हँ मिलते, तव वे बहुत खुश होते धे । 
ग्राधोस्य॒ लोग स्कन्दगुत्त कोदूर हटकर प्रणामकररदैयथे। वेयहभी बतानेके लि 
उत्पुकथेकरि उरनं परे हुए हाभियों मं से किस-किंसके मद्‌ पट निकला था, श्रथात कौन 
मदागम के योग्य यौवनदशाप्राप्तकर चुकेथे।“ जो हाथी बड्धी ग्रवस्था प्राप्त होने पर अलस 
केलिए चुन लिये जाते थ, उनपर डिडिमि या धौखा स्खने का विरोप्र संसार किया 
जाता था) विशेष श्रवसरो पर उनपे जलका काम लियाजातायथा, श्रन्यथा काम सै उनकी 
हही थी | श्राघोरस लोग एसे हाथियों के लिए डिडिमाधिरोदण की विनती कर रदे ये | 


१. प्रतिश्चणप्रव्ययेक्लितकरिकिवसकूटः कटभरसङ़ अह प्राममगरनिगमेपु निवेदनः 
करक््कृद्स्वकफ ( १६६ ) 

२. सात्रान्=पद्‌, शकि; महान्वङा। महामात्र से ही हिन्दी महावत बना है| इस समय 
इस राच्द्‌ के मूल अधका उक्ती प्रकाल हारो गया दहै, जंसे स्थपत्ति सै थबई ( राज्ञ) 
श्रीर्‌ वकटक से वेगड़ी दाब्दं के सम्बन्धमें श्रा है। 

३. महामात्रपेटकश्च प्रकटितकरिकमेचम॑पुटेः । करिकमं = करिणां युद्धशिक्चा; चर्म॑पुटः= 
चमकरतः हस्ल्य्राकारः ( जकर )। 
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कपट काश्रथं चीखकायाकषडेकाफोतादहै) इसे वाण ने श्रन्थन परचचर कष 
मीक्हाहै(५२)), शिरसे परर कर्पट या चीरार्बाधि हुए हाधिये| के परिचारक 
श्रजन्ता के चिरोंमं मिलतेहै।२ कर्पुटका ग्रलंकरण (-्रं० सविन डेकारेशन ) सिर 
पर बाधने का अधिकार सेवा से सन्तुष्ट प्रभु के प्रखादसे व्यक्तिविशेपकी प्रप्त होता या। 
गज-जातक के चित्र मे ( ग्रजन्ता. गुफा १७ ) प्रासयष्टि लिये हूए श्रगे चलनेवाले तीन 
पैदल एवं हाथमे रस्सी लिये हुए आन्य पैदल के सिरपर चीरार्नेधा है, किन्तु उसी के 
चराबर में रस्सी का दूसरा सिरा थमे हुए व्यक्ति के वालो मं इख प्रकारका चीरा नहीं दै। 
ग्रवश्य ही इसका कारण वही है, जिखका वाण ने उत्लेख किया है श्रौत, नौकरी के दौशन 
मं प्रभु-प्रखद्‌ से व्यक्तिविशेष को इस प्रकार का सम्मानित चीरा पहरने कां ग्रधिकार 
मिलता था : प्रसुप्रसादीष्रतपाटितपटञ्चर ( २९१३ )। यह वणंन इस प्रकार के सेवकौ के 
लिए द्यी च्राया है [ चित्र ६२] 

हाथियों क इख वणन मे ये कपंटी कौन-से विशेष पस्विास्क ये, इसका मी निस्वय 
स्वथं बाख की सहायता से कियाजा सकता है! दर्पशात कै वर्णन मं लेशिक-संज्ञक 
परिचारको का उल्लेख श्राया हं , ६५ ) | लेकिकका चरथं शंकर नेघासिकिकियारै। 
पष्ठ २१२ पर बाण ने घास्िकि के लिए ही प्रञुप्रसद्‌ प चीरा ( पाटितपरचर ) प्राप्त करने 
की बात की दहै। च्रतएव, यहस्पष्टह किंकषंटी से बाण्‌ का तात्वथं हाधियो को घास, 
दाना, सतित देनेवाले नौकरो से है। कौटिल्य के विधापाच्कये दी हौ सकते ह। 

कपरी था षास-चारा देनेवाले परिचारको के भरेम कहा गया हैकिंच्रपने कामें 
भूल हो जने के कारण दंडस्वरूप उनके हाथीले लिये गयेथ। हैषदुःलसे वे दादौ 
माज्ञ धद्य शआगे-स्रागै चलर्हैये।3 दाधियोंकोक्मया खराब चारा देनेकी मूलके 
द॑डस्वरूप वे काम से हुडा द्यि जाते धे । 

कु लोग इस कामकी नौकरी केलिये नयेभी श्रवयिहृप्प्येच्रौर वे काम पर 
लगाये जने कौ बुशी मे दौड़रहेथे!: 

कौरिल्य ने च्नीकस्य श्रौर श्राघोस्ण के बीचमे च्रारोनाम के कमचासियों का 
उल्लेख किया है । दर्ष के समय तक ये विशघ्र परिचारकं चसत्रर नियुक्त किये जाते ये। 
धाण॒ ने उन्है ्रासेह क्या है |“ निथमित सूय से श्रलक्रत हाथियों कौ सवारी के समय जो 
लोग चलाते थे, उनकी संज्ञा ग्रारोदक थी । उनका पद्‌ महामात्र से नीचा श्रौर श्राधौर्णं 
से ऊपर था | प्रशासन मे प्राधोरख के वाद्‌ हस्तिप-संजञक एक श्रौर कमेचारी का उल्लेख है, 
जिसका काम सवारी के श्रतिरिक्त समयम हाथियों को द्हृलाना, चलाना श्रादि था। 


१. कलेखहारक मेखलकः के व्णंन मं षठपरह्रत्यटचरकपटप्रदितगलितग्रन्थि : (५२)। 


हाथियों ॐ चिकित्छक का उत्तेख दे । वण नेमी प्रष्ठुत प्रसंग म इममिषग्वर्‌ का सवव्रचत्‌ 
उल्लेख किया है । गजसाधनाविङ्कत स्कन्दगुत उनसे खास-खाख न्ख हाथियों के विष्रयमें 
पू र्दे ये किं पिछली रात उनका क्या हाल रदा । ` 

सब प्रकार के सियारपयार से सजाई हुई हयनी, जिसे जलुस मं वना स्वारौ के 
निकालते थे, श्रीकरे शुका कदलाती थी (१६६) । 

खन्दगु्त सप्राय्‌ मे कु दुर हटकर वैठ गया | दप॑ने उसते कद्य--!हमने जो 
निश्चय किया रै, वह श्रापते विस्तार से सुन लिथा दमा । ग्रतः, शौबहौ प्रचार के लिः 
बाहर ग हुई गजसेना को स्कन्धावार मे लौटने कौंश्रज्ञादी जाय।* श्रव वू्वम यीङा 
भी विलम्ब नदहौगा। 

यह सुनकर सकन्दगुप्त ने प्रणाम किया श्रौर प्रमाद-दोपर से राजाश्रो पर श्रानेवाली 
विपरत्तियो का विस्तृत वर्णन किया 1: इषम निम्नलिखित सत्ताईैस राजाग्रौ कं दृ्टांत लिये 
गये है -पदूपावती (पाया) के नागवंशौ राजा नागतेन, श्रावस्ती के भरूतवमौ, मृत्तिकावती 
के सुव णंचूड, कोई यवनेश्वर) मुरा क बृहद्रथ, वत्ठसन उदयनः श्रग्निनित्र के पुत्र सुमित्र, 


१. हाधर्यो के परिचारको कौ, कौटिध्य ओर बाण के अनुतार, तलनात्मक खली इस प्रकार है : 


कौटिव्य वाण 
१, चिकित्सक १, इुभमिषगवर्‌ 
२. अनीकस्थ \. महामात्र 
३. आरोहक ३. आरोहं 
४, श्राधोरण ४, श्रधोरण 
५. हूरितिपक ५. निषादी 
६. आओपचारिक ९. - 
७. विधापाचक्‌ ७. कपटी, लेशिक 
८, यावक्षिक ८. - 
६. पाद्‌ परिक &, ~ +~ 
१०. कुटीरक्षक | 
११. श्रोपशायिक ८ > 


२. शीघ्र प्रवेश्यन्तां प्रचारनिगंतानि गजसाधनानि ( १६७ )। शंकर ने प्रचार का अर्थं भक्षण, 
श्रथात्‌ चरना कियाहे। कौटित्यके समयसे हौ हस्तिप्रचार पारिभाधिक शब्द था, 
हाथियों की सव प्रकार की शिक्षा हस्तिप्रचार काथं था। 

वाणम राजां कौदो प्रकार कौ एविर्थादै, एक तौ प्रमाददोष से व्यसनप्रापत र 
राजाग्रोकौ ( भरमाद्दोपाभिषःवात्ता, १६८ ), श्रौरं दूरौ २० राजाश्रों की दखषली, जिनके 
चर्म कुल-न-कुछ कलंक था ( ८०९० )। पलो ख्लौ वाण की मौलिक है ¡ दूसरी 
पुराने समय से चलो अरतौ थी। कौटिल्य ने दल प्रकार क अवण्येन्दिय राजाश्नो के १२ 
उदाहरण दि (उथंचाख १।६) । सुवन्धरुकृत वात्तवदत्ता, कामन्द्कीयन)तिक्ार, 
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काशिराज महासेन, ्रयौध्या के राजा जारूथ, सुद ऊ राजा देवसेन. वैरन्त के राजा रन्ति- 
देव, इष्ण विदूरथ, सौवीर कै राजा वीरसेन एवं पौरव राजा सौमक । बाण मे यह्‌ लम्बी 
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ॐ जी° श्रा” भंडारकर ने इस वाक्य की व्याष्या करते हए दीक पाट इस प्रकार 
माना ह--आश्रयद्ुतूदली च दरडोपनतयवननिर्मितेन नभस्तलयायिना यन््रयानेनानीयत 
कापि काकवणुः दोशुनाभिः नगरोपकरठे करट्थास्य निचकृते निलिरोन । कारमीर-पार मे 
मी दो वाक्यो को मिलाकर एक हौ वाक्य माना हं श्रोर वही टीकदहं। श्रथ हस प्रकार 
होगा--श्रचरज कौ वातो स॑ कुतूहल दिखा.बाला रिश्ुनागःपुत्र काकवशं युद्ध भं जीत- 
कर लये हए यवन से निर्सित अकारगामं। यं्रयान में उडाकर कहं दूर पर किंस नगर 
नामक्र राजधाना क वाहरले जाया गया श्रौर वहाँ तल्लवार से उसका फंड काट दिया 
गया ।' श्रीमेडारकर का विचार दै कि यवन से ताद्य हखामनि-वंश कैः ईरानी लोगों 
सह, जिनका गन्धार पर यञ्य था। शिशुनागपुत्र काकवण ने उस शास्म कान्त 
किया श्रीर्‌ छुच्छ यवनां को जीतकर अपने यहां लाया । उनमें से एक नै आ्रशवर्थकारी 
उड़नवाला बायुयान वनाया श्रीर्‌ उप्तपर राजा की बैठाकर वह्‌ "नय रः या जलालाबाद के 
पास जहां ग॑घ्रार की राजधानीथी, ले गया श्रौर्‌ उसे मार डउाला। यह्‌ श्रथ 
समीचीन श्चात दोतादं। सम्भवतः, दस्मे दारा प्रथमके गंधार पर शरानी सा्राज्यके 
श्नन्त करदेन की एेतिहाक्षिक घटना की कोई अनुश्रुति छिपी हे। (भंडारकार, नोटस्ष 
ओन एरणेट हिर्री खव ईडिया, भाग १, घर° १६६०) | { 

हषचरित के इस शरश पर ङो°्डीणश्रार० भंडारकर ने नया प्रकाश उालते ए 
लिला है कि जय बृहद्रथवंश का विस्तृत साभ्नाज्य उत्तरभारत से श्रस्त हो गयः, तब 
अवन्ति भँ वौतिदौत्रों का शासन था। वीतिहोत्र तालजंघों मँ से थे।. तालजंघ 
कात्त॑वीय' सहस्मज्न का पौत्र था। वीतिहोत्रो के सेनापति पुणक ने राजा फो मारकर 
पने पुत्र प्रद्योत (चरडप्रद्योत) को श्रवन्ति का राजा बनाया । पर, वह्‌ अग्नि धधकती 
रही ओर वीतिहोत्रं के सद्योगी तालजंघ.वंश के किसी व्यक्ति ने महाकाल के मंदिर 
में अवसर पाकर पुशिक के पुत्र श्रौर भ्रयोतके छोटे भाद दुमारसेन को मार डलला। 
द्न्तकथा नै इस तालजंघ को वेताल वना दिया दहं] श्रतिप्राचीन काल में मह्यकालके 
मन्दिर मेँ महामांस-विकय या नरवलि होती थौ । उक्ता से लाभ उठकर 9९ अपने 
षडयन्त्र मे सफल हश्रा । ( इंडियन कल्वर, भाग १, (१६३४ प्र १३-१५; ओर भी 
श्रीपीतानाथ प्रधान्‌, आश्युतोप मुक्जी सिलवर जुबली वाल्युम, ओरटेलिया, भाग 
२, प° ४२५२७ ); धुशिक के पत्र प्रद्योत के छोटे भ्‌।ई कुमारतेन को, जव वह महाकाल 
के उ्सव म महा्मास-विक्रय के सम्बन्ध मे वाद-विवाद कर रहा था, किसी त।लजंघ- 
वंशके पुरुषने वेतालका रूप धरकर मार डाला | 

नचफ़रोर--श्रीसिलवाँ लेवी ने लिखा है कि लाट देश्च (1-ध11.6 ) मे जहा च्टन (1195- 
धा०ऽ ) का राज्य था, उज्रयिनी राजधानी से दक्षिखःपश्चिम में चकोरः धा (यूनानी 
¶18्07४), जो मौतमीपुत्र के राज्यभंथा | गौतमीपूत्रशातकणीं सेदो पीढ़ी पहले 
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सूची श्रपने पूर्वकालीन रेतिदासिक प्रवादं # द्माधार णर, जो सातर्वी शती म प्रचलित थे, 
मरसतुतकी है] इस सूची के विपयमं यह वात ध्यान रखनेकी है कि इसमे कल्पना का 
स्थान नदी जान पड़ता । हमारे प्राचीन इतिहास की परिमित जानकारी के कारण इनम से 
कु ह नामों कौ पचान श्रबतक हो सक है । शिष्णुनागवं श, वस्सवंश, प्र्यौतवंश, मौयं 
वंश, शुःगवंश, नागवं गा, गुपतवंशच शरदि, जिनके राजाश्रों का वंन बाण्‌ ने कियाद 
भारतीय इतिहास मे प्रसिद्ध राजकरुल ई । एतिहासिक इष्टि से जिसपर समसे श्रधिके विवाद 
दुध्रा दै, वह खीवेश म चन्द्रश के द्वारा शकपति के मारे जाने का उल्लेख है 
स्कन्दगुप्त स्वामी के श्रादेश फा विधिवत्‌ सम्पादन करने के लिए. उठकर बादर चले 
गये । इधर दं ने पहले राज्य की सारी स्थिति ( मरबन्ध ) ठीक की, श्रौर फिर दिग्विजय 
के लिए सैनिक प्रयाण की श्राज्ञा द्‌ी ।* 
ययँ बाण ते पुनः काव्यशेली का ्राश्रय लेकर दर्पं के प्रयाण के फलस्वरूप शतरुश्रौ 
म होनेवालि इर्निमित्तो कौ एक लम्बी सूची दी दै, जिसमे कई नवीनताे ह । 
१, यमराज के दूतो की हृष्टि कौ तरह काले दिर इधर-उधर मङ्राने लगे । 
२. श्रगन मे मधुमक्खियों के छतो से उड़कर मधुमक्खिरयाँ भर गद । ( दे° मह्स्य- 
पुराण, १६२३।५१ ) । 
३. दिनम भी श्रगाल्ली मुह उठाकर रोने लगी। 
४, जंगली कबूतर ( कानन-कपोत ) घरों मे श्राने लगे । 
५. उपवन-घ्रत्लो में श्रकालंपुष्प दिखाई पड़ | 
६. समास्थान ( छरास्थान-मरुडप ) के खम्भो प्र बनी हुई शालभंजिकाश्रों के रसु. 
सहने लगे । 
७. योद्धाश्नों को द्प॑ख म ग्रपना ही सिर धड़सेश्रह्तग दोता दग्रा दिखाई पड़ा । 
८. राजमहिषियो की चूडामणि मे वैसे के निशान प्रकर हो गये |° 
६. चेयियौं के हाथरस चवर द्ुटकर गिर गये । 
१०. हाथियों के गंडस्थल भौरो से शल्य हौ गये । 
११. धौङ्णो ने मानों यमराज्के मदिपकी गन्ध से हरे धान का खाना दौड़ दिया। 
१२. भन्न कंकण प्रहे हुए. बालिकाश्रो क ताल देकर नचाने पर भी मन्दिर मयूरो ने 
नाचना छोड़ दिया । 
१३. रातमे कुत्ते गुह उठाकर रोने लगे । 
१. चन््युपत द्वितीय के वड़े भाष रामयुक्त की पनी ध्रू.वस्वामिनी कौ याचना शकर्पति नैकीथीः 
जिते रामयुपत ने सान लिया धा। किन्तु, चन््ुत्त ने स्त्रीवेष मेँ जाकर शकपति को मार 
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कोरवी श्रस्विकाका एकरूप था: वस्तुतः, कौटनरी दक्गिणमास्त की मूल देव कोड्ये थी, 
जिसका रूप राच्तसी का था । पदे बह दुग या उमाकेस्पमं पूजी जाने लगी । सम्भव दहै, 
उत्तरी भारत मे उखका परिचय गुक्तकाल् में श्राया दोगा | वाणु के समयमे बह दुर्भाग्य की 
सूचक मानी जाने लगी थी श्रौर उत्तरमारतके लोग भी उससे चलू परिचित हो गयेथे। 
श्रहिच्छुच्र। के कईं खिल्येनों मे तजंनी दिखाती हई प्क नंगी खी श्रंकरित की गई है, जिसकी 
मुद्रा से वह कोटवी की श्राति ज्ञात दीती है [ चित्र ६] |; 

१५ मदल के फशोँ मे घास निकल चछा ) 

१६. योद्धारो की स्त्रियो के सखका जौ प्रतिविम्व मधुपात्र मे पड़ताथा, उसमे 
विधवाश्रौ-जैसी एक वेणी दि्वाई पड़ने लगी । 

१७. भूमि काँपने लगी । 

१८. शुरो के शरीर पर र्त की वृदे दिखाई पी, जैते वधदंड-प्रापत व्यक्ति 7 
शरीर लाल चन्दन से सजाया जाता है। 

१६. दिशाश्रों म चारों श्रीर्‌ उल्कापात होने लगा । 

२०, भयंकर मम्तावात मे प्रत्येक घर्‌ को भक्रमोर डाला । 


बाण ने १६ महोत्पात ( ग्रशुभसु-चक प्राकृतिक चहु, १६२-१६३ ); ३ दुरनिमित्त 
(१५२) श्रोर २० उपर्लिग कदे टै, जो श्रपराकरुनो के दी भेदं ह | इन सूचियो मँ क त्रप 
शुन समान भी है । शंकर ने कानन-कयोत का अथं एप किया है| किन्तु, छम्वेद्‌ मै कपोत 
को यमश्रौर निक्रतिको दूत ग्रौर उड़ता दुश्रा बाण ( परिणी देति, १० | १६५ । १-४ ) 
कहा है । श्राश्वलायन ग््यसूच्र { ३-७-८ ) मे विधान है किं श्रमर जंगली कबूतर्‌ धर पर 


१. हिमचन् ने वालन खोले हए नंगी स्त्रीकी कोटवी कहादै (नग्ना तु कोटवी, अभिधान 
चिन्तामणि, ३, ६८; टीका--नग्ना विवा योपित्‌ पुक्केरौीव्यागमः, कोटेन लजावशाद्‌ 
याति कौटवी ) | 

~ कल्पद्रू कोश ( १६६९० ई० ) प्रं° ३६८, श्लोक १२ । 

३. श्रहिच्छत्रा के खिलौनों परर मेरा लंख, ध्र १५२, चित्र २०२-२५३ ¡ कोटवी देवी की पूज। 
के जो प्रमाण पु वाद में सिलले, उनपे तोक्नातदहोताहं कि कोटवी की पूजा समस्त उत्तर 
भारत में लोकव्यापी ठ । कारी-बिश्ववियालय के आस-पास प्रायीन यक्ष श्रौरदेवीकी 
पूजा के चिह्न की खोज करते समय कोटमाई का मन्दिर मिला, जो इमी दैवीकारै। 
श्रभी ज्ञात हृश्मा कि श्रलमोडा जिक्ते में लोदहाघार से वारह मील्ल पर कोटलगढ स्थान है | 

किवदन्ती है कि यह कोष्वी का गढथा। कोौकष्वी वाणासुर की माता थी | उसका 
श्घा शारीर कवच सेढका द्या ग्रौर नीचेकाश्राधार्नगा मानाजाताहे | क्था है 
कि एक वार महावलि के पुत्र वाणायुर दैव्य का विष्णु से युद्ध ह्र । जितने असुर 


कौ मक्लियां का घर मं छत्ता लगाना श्रसमुन है | उसी सूत्र के श्रनुसार ( ५-५-४८ ) कौर 
काद्माघी रातके समयधरमे कविकाँव करना ग्रशुमदै। |[ श्रौर भी देखिए, श्रौमंख 
फेड पोरु इन वेदिक लिटरेचर, ग्रोलहंडिया श्रोरियंटल कान ख, नागपुर, १६४६, 
० ६५-७१ ]। महामारत, भीपवं में दुर्निमित्तो कौ लं्री सूची है (२) १७-३२, 
२ १--४२)) मत्स्यपुराण, श्रध्याय १६३ मेंभी दुनिमित्त ग्रौर उत्पातो का विस्तृत 
वणन ई 


@ 
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कुठ दिन बीतने पर ह्रं का सैनिक प्रयाण शल हुश्रा । उसके लिए ज्योतिषियों मै 
बहुत मेहनत से दण्डयाच्रा के योग्य शुभ खूं निकाला | हष की इस यात्रा को बाणने 
चार दिशाश्रों की विजय कानाम दिया है। इसके स्वरूपकी कुद की पहले हर्षकी 
परतिज्ञामें श्रा चुकी दै। समुद्रगु्त की प्रयाग-प्रशस्ति म जिसे 'सरवप्रथिकीविजयः एवं 
चन्द्रगुप्त विक्रमादिस्य के उदयगिरि लेख मेँ 'छृत्स्नप्रथिवीविजयः कहा गया है, वद्य त्रादशं हषं 
की चार दिक्ाश्रौं की विजय करने कौ प्रतिक्ञामे है । हषं ने विषिपूर्वक चाँदी श्रौर सोने के 
कलशो से स्नान करके भक्तिपू्व॑क शिव की पूजा की श्रौ त्रग्निदीत्र किया । ब्रह्मो को चस 
सोने के तिलपाच्र बटे गये श्नौर सोने को पत्रलताश्रों से श्रंकित घुर श्रौर सींगोवाली श्रसंख्य 
गाये दान मँ दी गद | व्याघ्रचमं पर भद्रासन बिच्ठाकर उसपर सम्राट्‌ विराजमान हुए । 
वराहमिदिर नै वेदी पर व्याघचमं बरिह्काकर भद्रासन के ऊपर पुष्यनक्त्र में सम्राट्‌ के 
विरोप्र विधि से बैठने का उत्लेख कियाहै। भद्रासन सोने, चाँदी श्रौर तवि मसे किसी 
एक का बनाया जाता था । ऊंचाई के हिखाव से बह तीन प्रकारका होता था | मांडलिक के 
लिए एक हाथ (१८ इंच ), विजिगीषु के लिए सुवा हाथ (२२२ इच) श्रौर समस्त र्या, 
श्र्थात्‌ महाराजाधिराज के लिए उष हाथ (२७ इंच ) ऊंचादहौताया [ चित्र ६४] ।' 
हषं को स्थिति इस समय विजिगीषु राजा कौ थी। तत्कालीन यजनीतिक शिष्टाचार 
के श्रनुसार चतुरन्त दिग्विजय के उपरान्त विजिगीघरु को महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त 
होती थी श्रौर तभी बह श्रपने योग्य सोने के उड़ हाय ऊँचे मद्रासन पर वेठता था। 
दिग्विजय के लि्‌ प्रयाण करने के पूवं जो विधि विधान किया जाता था. उरीका 
यह उतल्तेख है । उमे सव्र शाघ्मों की चन्दनादिकसे पूजा की गई। श्रौर फिर, सम्राट्‌ ने 
श्रपने शरीर पर सिर से पैर तक धवल चन्दन का लेप किया। पुनः दुकूल वस्नो का 
जोड़ा पना, जिसके कोनो पर हंखमिथुन छपे थे ; परिधाय राजं समिथरुनलच्मणीसदशे 
दुूले (२०२ ) 1 सिर पर श्वेत एलो कौ सु डमालिका च्रौर कानों मँ मरकत के कणौभर्ण- 
स्टश सुन्दर दूब का पल्लव धारण क्रिया| दाथ के प्रकोष्ठमें मंगलप्रद ककण पहना श्रौर 
शासनवलय भौ धारण किया।* शासनवलय का श्रथ शंकर ने मुद्राकटक क्रिया है। 
यह बह कड़ा या, िसमे राजकीय द्रा पिरोई रहती थी । इख प्रकार के कटकं श्रोर मुद्रा 
ताम्रप्रों मे पिरोये हप कितने दी पाये गये है। बाणने इते ही न्यत्र धमशासन-कटकं 
कहा है।3 पुरोदित ने उन दवाय पूजित होकर प्रन्नता से हषं के खिर पर शान्ति-जल 
` १. बृतपहिता, ४०७। ४६-४०। अजन्त) कै गुफाचित्र मेँ अंकित भद्रासन के नमूने के लिए 
देखिए ओँध कृत अजन्ता, फलक ४१। 
= श > तनये गयदगण्टल्तप्रतिधरं प्रकोष्टे ( २०२५ | 





दंडित या क्रृपा घे वंचित कर चूके थे, उन्हे पुनः प्रघाद दान श्रिया गया, श्र्थीत्‌ वे रिरिसै 
सम्राट्‌ के प्रसादके पाच बनाये ग्वे] बाणुने ठेमे व्यक्तियों में तीन तरहके लोगोँकी 
गिनती की है --एक कर्पटिक, दूसरे छुलपुत्र श्रौर तीसरे लोक । कापटिक उस प्रकार के 
राजकीय कर्मचारी ये, जिन्है कपट या खिर पर चीरा ्वौधने का श्रधिकार्‌ थां] इस सम्बन्ध 
मे प्र्ुक्त कर्पट, पटचरकपंट श्रौर चौरिका का ग्रथं पटले लिखाजाचकारै। ये तीनों 
पर्यायवाची शन्दथे। दुसरी श्रणी मं कुलपुत्र थे। यह शब्द उन राजघरानों के लिए 
प्रयुक्त दता था, जिनका राजकरुल क साथ पिता-पितामह क समय से सम्बन्ध चल्ञा श्राता था। 
उन घरानो के युवक कुलपुत्र कहलाते | राजा के प्रति इनकी विशेष भक्ति होती थी 
श्रौर ये सम्राट्‌ के प्रसादके मागीयथे) बाण ने कई जगह कुलपुत्रो का उल्लेख किया है । 
तीसरी कोटि म लोकः गर्थातु जनता के ब्धक्ति थै । किसी कारणवश् सम्राट्‌ का कोपभाजन 
होने पर इन्दं श्रपने पदगोरव या मान की दानि सहनी पड़ती थी, जिसके लिए ज्किष्ट शब्द्‌ 
का प्रयोग क्रिया गया है: क्रिटकापैटिकटुलपुत्रलोकमो चितेः प्रसाददानैः ( २०३ ) 
वह प्रसाद के विपरीत च्रथंका द्योतक है। 

जैसा ऊपर क्िखा जा चुका हे ( १७६, १८५ ), इस समय सर्व्रध्वी की कल्पना 
मे समग्र भारतवषं श्रौर द्रौपान्तर क १८ द्वीपां की गणना की जाती यी] उन्हीं अष्टादश 
दीपोबाली प्रवी कौ विजय के लिए समुद्य हरं की दाहिनी सुजा फड्की | इस प्रकार सब 
नि मित्तो के सामने होने पर प्रजाग्रौ के जय शब्द क साथ वृह राजभवनं से बाहर निकला । 
मगर से योङ्की दुर बाहर सरस्वती के किनारे धास-फूख ॐ बेँगले छाकर उस श्रवसर # लिए 
एक दूसरा तृणमय राजमंदिर तैयार किया गया था} उमे ऊँचा तोस्ण बनाया गया था 
( समुत्तम्मिततुङ्गतोरण, २० ); वेदी पर सपल्लव देमकलश रखा हृश्रा था, वनमाला 
लटकाई गई थी, पवेत ध्वजा फहराई गई थीं, श्वेत वल्लो से चेलोत्तेप ( भ्मच्छल्- 
वाससि ) हयोरहयायाश्रौर ब्रह्म मंगलपाट कररदैये। रेते मंदिर के प्रति उसने 
प्रस्थान क्या |: 

वं आमाक्तपटलिक ने श्रपने समस्त लेखकों के साथ निवेदन किया--ष्देव, त्रापका 
शाखन श्रव्यथं दै, श्रतएव श्राज ही शाखन-दान का प्रारम्भ करं ।* प्रामात्तपरलिक गाव 
का मुख्य श्रथं-प्रधिकारी था, जिते वत्तमान प्वारी समा जा सकता है ] उसके सहायक 


महां वाहन । 
हप॑चरित, प्रु० १२०, १५५, १६१, १६५, १६६ । 

परसे बाहर आजनेपर श्रौर्‌ वास्तविक यात्रा पर चलने के पूर्वं जो कह ठहरा 
जाता ह, उसक्र लिर प्रस्थान शब्द्‌ अव भौ लोक मे चलता है । 

४ करोतु देवो , दिवसग्रहुएम गर वरावन्ध्यशञासनः शासनानाम्‌ (२०३) | दिनसंग्रहण = 


क 


+ 


५) 
* 


ग्रामाक्षपटल्लाधिक्रत का उल्लेख है । यह ताघ्रपत्र सल्ली समना गयादहै। इस्मं जाल 
चनानेवाल्ते ने श्रपनी बचत ॐ लिए जि प्रामाद्पटल्ाधिक्रतका नाम द्या हं, उसे किसी 
दुसरे गाव का बताया है |^ इसते इतना निरिचितद्ध लाता है कि ताम्रपत्र भ दिये जनेवाले 
गाव का पूरा हवाला श्रौर तत्सम्बन््र पूरौ जानकारी देने का काम्‌ प्रापा्तपट्िक का या) 
श्रमरकोश में श्रच्दशंक शरोर प्राढविवाक्‌ को पयायवार्चा मानते हरु उम व्यव्हार (श्रदालत, 
का निरसैता कहा गयादहै। श्ररदशंक ग्रौर श्रचपटलिकं इन दोनों नामों मं श्रक्त शब्द 
का श्रथ रुपये-पेते का व्यवहार या श्रायव्ययदहै। दिवानी ग्रदालत का न्यायाधीश व्यवहार 
फ मामलों का निय करने के कारण श्रच्तदशक कहा गयादहे। इसी प्रकार श्र्पटलिक 
भी वह प्रधिकारी हृच्ना, जो गर्ण्व के सरकारी प्राय व्यय का सव्र हिसात्र रखताथा। पटल 
काश्र्थं हतया कमयदहै। (अमर, २।२। ४४) ग्र्ञपटल मवि का राजकीय श्राय 
का दफ्तर था, ग्रौर उत्कर श्रधिकारी की संज्ञा ग्रपटलिक थी। 
श्रह्तपटलिक ने नई बनी हई एक संते कौ ृद्राजिसपर वैल का चि बना श्रा था, 
हर्ष के दाथमेदी।3 सोभाग्यसेदपंकौवरपाक्रसुद्राका एक नमूना सोनीपत स प्राप्त 
ताग्रमुद्रा के रूपमे उपलब्ध दहै [ चित्र ६५ ]।८ इस युद्रा पर्‌ सपे ऊपर दाहिनी शरोर कौ 
मुद करके बैठे हुएयैल की मूत्ति दै, जेसा कि बाण ने उल्लेख किया है । दपं परममदिश्वर थे । 
श्रतएव, यहं चेल नन्दी बृप का चिहहै। राच्याधिकार महामुद्रा पर उत्कीणं लेख में 
हषं क पूर्वजो कावैसा ही व्योरा है, जेसा बांसखेडा-ताम्नपत म मिला दै । इसे पूर्वी" कंडतेये | 
हर्ष ने कैत ह्यो यह स॒द्रा हाथमे ली श्रौर पहले से सामनेस्खे दपः गीली मिद्टी के 
पिश्डे पर उसे लगाना चाहा कि बह दह्यसे ह्ुटकर गिर ग श्रौर सरस्वती नदी के किनारे 
की गीली युलायम सिद्धी पर उसमे श्रदर स्पष्ट छप गये । परिजन लौग श्र्मगल्ल के भय 
से सोच करने लगे; किन्तु हषं ने मन मेका ~ “सधि-सादे लोगों की बुद्धि बाहरी 
वास्तविकता को ही महण कर पातीदै। प्रववौ श्राटक एकनच्छुय सासन कौ मुद्रा च्रंकित 
होगीः, इस प्रकार का निमित्त सुवित होने परमौ ये नासम इनका कु श्रीर्‌ ही च्रभ 
कषेगार्हदेदै 1" 
हस महानिपित्त का हर्षं ने मन में ग्रभिनंदन क्रिया ग्रौर सौ गव ब्राह्मणो के लिए 
दान किये । प्रत्येक का सेत्रफल एक सहल सीर या हलभूमि था । सीरसषस्रसम्मितसीमाग्रास, 
यह उल्लेख महसपूरं दै; क्यौकि सिलालेखों म देशो के नामों के साथजो लीलं 
संख्या द गर है ग्रौर जिनका कुष श्रथ श्रमी तक निस्वित नदीं हूुश्रा, उसका कु संकेत 
१, श्रन्य॒ामाक्षपटललाधिक्र्त्य तगोपस्व्‌म्यादेशर्लि त्रत ( फ्ललीट, गुघ्-रिल्लालेखंः सं ६० )। 


२. द्रि व्यब्हाराणां प्राडचिवाका्नदराक) ( त्मर्‌, २।८ + )। 
3 वता शिदचधयितां दा-कमश्ां मद्ाम्‌ ( २०३) 





२५९ धर क । (चन्न । इ । (1 ११ ब + ५ 1! १ 1 ^ ~ 3" 39 ग 
गव का ब्यंरेवार ततेचफजञ श्रौर उसपर दिये जानेव।ते सरकारी कछगान ( भाग) कौ रकम 
निश्चित करद गकथी। चेत्रफल ग्रौर राजकीय भाग का एक निश्चित सम्बन्ध स्थिर 
किया गया] शुक्रनातिमे कहा दै कि एक कास चेत्रफलवाले गाव का लगान प्क सदह 
नवदी काकाप्रीपसथा ।' एकं कास क्षेत्रफल म॑ कितने दल भूमि दती भी, इसका हिसाब 
जान ज्ञेन पर यह संख्या सार्थका जतीदै। ज्ञात हता ह किप्रत्यक गविके नामके 
खाथ जितने दल भूमि उख वम थी, उसकी सस्या प्रौर देशक नाम के साथ जितने 
कार्थापण लगान कौ श्राय उखे दाता थी, उसके संस्या शासन क कागज-पत्रौ मं दजं 
रहती थी । 

वह रात हप ने सरस्वती क किनारे छाय हु. वेगे ( वरणएपय मन्दिर ) मं बिता । 
जबरात का तीसरा थामसमप्त द्य श्दा था, तव कूच क नगडा (प्रथाण-परह, २०३) 
गम्भीर ध्वनि से बजाया गया। कु ठहरकर जारजारसे डंककाश्राठ चार मारा गह, 
इस तरह यहं सूचित किया जाता था किउस दन का पडाव कितने कंसिकी दूरौ प्र किया 
जायगा ।* यात्रा कौ दुर के लि्‌ शुक्र ने मनु क दिखात्र से २००० गजका कोस 
माना 1? इस दिसावसे ्राठ कस कौ यात्रा लगमग नौ मालक) दूरी हुदईै। डके की 
चोट पड़ते ही सेनिक.प्याण की तैयारो शुरू दा गई } सस्छितिक्र सामप्र के भारडार इस 
मह्वपूं प्रकरण मे बाण ने निम्नलिखित वंन दिवि हः 


, प्रयास की कलकल ग्रर तेयारौ (२०४--२०६)। 

, राजाश्रों के समूह का वरन (२०६--२०७)। 

, हषं का वणन (२०७ ~-२०८) । 

राजाश्रो का प्रस्थान श्रौर प्रस्थान करते हृष स्कन्धावार का च्रावास-स्थान 
के समौपसेदषं दवाय देखा जाना (२०६)। 

५, चलती हुई सेना म सेनिकों की बातचीत ( संलाप, २१०} । 

, मेना क चलने १ सेन्य-सम्पर्द , से जनता को कट (२११. -२१२) । 

७. कटक देखकर हषं का च्रपने श्रावस्त मे लौटना, मार्ग मं राजाग्रों के ्राल्लाप 
( २१३-२१४ )। 
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१, भवेत्को कान्मको यामा रुप्यकपसदलकः ( शूक ५ । १६३ ) } शुक्र क श्रपसार्‌ राजय 
ल्लणान करे लि प्राजा्रल्यकाल च्य प्रहपः 1 धा [जक स्वा ५००० दाथ 
(=-२५०० गज ) धा । प वंकरो, अधात्‌ एन गव का क्तत्रफल २५०००००० वग~ 
हाथ शुकने नटा ह (शु १।१९५)| यदि एक कोशाेमक चेन्नफललल कै गँवमें 
१००० सीर्‌ भूमि सानी जाव, तो १ सोर भुमि==२५००० वगंदाध २५० > १०० वगे- 
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जेसे दी कूल्व का डका भज चुका, सेनिक बाजे वजने लगे । परह; नादिक, गुजा 
कादल शरोर शंख --इन पच वाजो काशोर शुरूदौ गया। नांदिकको शंकरमे मंगलपरह 
कहा है । इसका निरिनत च्र्थ ्रक्नात है । भम्मवतः, बीन-जेसा वाजा ही, जो कुषाणकाल 
की मूक्तियो मे मिलने लगता है चछरौर श्राज भी सेना मँ प्रातजौगस्ण के समय वजाया 
जाताहै) गु'जाकौ पहले प्रयारगुजा भी कहा गया है (४८) | शंकर ने उसका श्रथं एक 
प्रकारकादटक्कादियादहै। बाणने उसकी ध्वनि को पुराने करज की बजनेवाली फली 
ॐे समान कहा है : शिच्चानजस्करञमञ्चरीवीजजालकेः सव्रथाणणुञ्ञा इव ( ४९ ) । 
क्ञात होता है कि यह लेजिम-जेसा वाजा था, जिस ते छष्छंराहट की ध्वनि निकलती भी । 
कालल के विधय मे भी मतभेद है, किन्तु काहली नाम सै श्रमी तक एक वाजा प्रचलित दै, 
जो लगभग दो फुर ल्वा सुनार कौ फुकनी की तरह का ह।ता है, जिसके निचले हिस्से मे 
कुष्पीनुमा एूल होता टै । कमी-कमी दौ कालिया एक साथ भी पूकी जाती ह । काहली 
से कूकने की-सी त्रावाज निकलती दै : शूजत्कादले ( २०४ ) । 

क्रमशः कटकं मे कलकल-ध्वनि बढ़ने लगी । सवं प्रथम भाद्‌ देनेवाले जमादार श्रादि 
श्राये श्नौर उन्दने नौकर-चाकरों को जगाया | › उखी समय सेना को जगाने के लिए सुंगरी 
की तातङ्‌ चोरं से (घड़ियाल प्र उत्पन्न शब्द्‌ ते) बुद्धि को प्रात होता हुश्रा (घस्यमान) 
नुकीले पतले ङंडों से बजाये जाते दुर नश्ारो का शब्द दिशाश्रोंमे भरगया} चारो ज्रौर 
जाग हो गई बलाधिषृतों ने सव्र पारीपतियो को इक्र किया | अलाधिक्रत गुप्तकालीन 
सैनिकं संगठन म महवपूणं पद्‌ था | सम्भवतः, एक वादिनी " का श्रध्यत्त्‌ बलाध्यच्‌ 
कदलाता था ! पारीपति का र्थं कावेल ने बारिकों के सुपरिर्टेरुडेर्ट किया है, जो ठीक जान 
पड़ता है; क्योकि बलाध्कतो ॐ लिए सेना की तेयारी का श्रादेश प।रीपतिय) के द्वारा देना 

१, परिजिनोधापरनव्याए्तम्यवहारिणी (२०४) कणे श्रौर कावेल ने व्यवहारिणि का अथं 
व्यापारी या सरकारी अधिकारी च्या डे, जिप्तकी यहाँ कुदं संगति नहीं बेठती । 
चस्त॒तः, व्यवहारि वुहारी की संज्ञा थी त्रौर व्यवहारिन्‌ का अर्थं दै वुदारनेवाला । 

२. कोरिकान्=यंदी मँ कोणाकरृति नक्कारा, जो कीलनुमा पतले डंडे से वजाया जाता है| 
जगानेके लिए सुगरी से जल्दी-जल्दी षदियाल वजा गड ओर फिर नादा बजना 
शुरू हुश्रा । । 

३. एक हाथी, एक रथ, तीन घो, पच पैदल पपि । ३ पत्तिन्=एक सैनासुखः 
सेनामुव==१ गुल्म; ३ युल्म =१ गणः ३ गण॒= १ वाहिनी; ३ वाहिनी १ 
प्रता; ३ प्रतना-=१ चमूः ३ चमू्‌=-१ श्रनोकिनी; १० अनं किनी =१ अश्षाद्िणी । 
एक वाहिनी सँ = हाथी, ०१ रथ, २४३ घोडे गौर ४०५ पैदल होते थे। यह 
लगभग आजकल के वटालियन के वल्य होगी । 


सहलो उत्का (मशाक्तँ) जल उदी । 

इसके वाद्‌ रात के चौथे पहर मं श्रानैवाली दासियाँ ( याम-चेखी ) श्रपने काम पर 
श्रा ईः श्रौर उनकी श्राहट से ऊँचे ्रधिकारी, जो च्ियो ॐ पास सोयेये, उट वैडे | 

प्यादों की कड़ी डय से निपादिषो हाथीवाना) की नीद हवा दहो गह श्रौर वे 
ग्रा मलने लगे ( कटक श्टुनिर्द॑लतनश्यलद्रान्सपन्चिषार्हिनि, २०४ )१, हाथियों के मुए 
(हास्तिक) श्रौर घोड़ों के ठट (घ्रश्वीय) भी जाग पड़े | 

लज से शब्दां का उचारण करते हए प्यादे धमधम करते हुए ऊुदालों से तम्बुश्रो 
के धरती मं ग्ड़ेफोमिदार ग्रकु क) खोदने लगे।: इसके बाद हाथियों के गड़े सूदे 
उखाड़ जाने ते जंजीर खनखनाने लगीं ( शिञ्चानष्वि्ीर )। षोड क पात भी जब उनके 
खोलनेवाले परह, तथच उन्दने श्रपने पिये पैरो के खुर मोज्कर उतर दिये श्रौर उनके 
वैसे म पटे हुए खरकेदार कड़े ( निगडताल्षक ) खोल दिये गये! जो मैमत हायी ये, 
उनके परो मं विशेव रूप से वोँवनेवाली जंजीरे पड़ा हई णां ( सन्दानश्द्वला, जो श्रू के 
साथ वैरो मे पहनाई गई थी )। उन्है लेशिक या प्रसियारे खोलने लगे, तो खनखन का शौर 
चारो श्रोर भर गया |“ 

इसके वाद्‌ डंडे-डरौ के बटोरने श्रोर लदा का काम शुरू इश्या। हाथियों की 
पीठको घासके लंबे मुष्टं से भाड़कर गद साफकौ गर श्रौर उनपर कमाये हुए चमड़े की 
खाले डाल दी गर्दै |“ गदचिन्तके ( मीर-खेमा ) के नौकर-चाकर ( चेटक = खेमाबदार ) 
तंबू ( पटुर्दा ), बड़े उरे ( क।(रुडपटमर्डप्‌ ), कनात ( परिवस्त्रा ) श्रौर शानियाने 
( वितानकं ) चपेयने श्रौर खयो के बुटडे चपटे चमड़े के थेलों म भरने लगे । 

१, निपादौन्=एक प्रकार कै हस्तिपरिचारक ( १५२, १६६ ) जिनकी, व्याख्या पहले हो 
चुको टं । निणंयसागर मेत का "कटुककडुक पाठ अशुद्ध है। कश्मौर-संस्कस्ण का 
कटुकटु" भौ न्रपपाठद | मूल पाट 'कटुककडुः होना चाहिए) हाथियों के सम्बन्ध 
मैं कटकः नामक प्ररिच।रशं का उत्ले् उपर ह्‌ चुका ह, ( कटककदसभ्बक = प्यादों के 
समूह्‌, १६६ ) | 

२. रटत्कटक्‌ । कटक =प्याद | 

३. निणंयसाग संस्करण भ <उपनोयमाननिगडताल्क' पाठ श्रशुदध है। कश्मीरी पाठ 
शिज्ञानहजो रोपनायमानः है, यही शुद्ध है । पदच्छेद करके उपनीयमान निगड- 
तालक' पद्‌ बनेग। । तालकन्=ताला । शंकर ने तालपत्र अथं किया दै, जो श्रशुद्ध हं । 
कावेल इस वाक्य को नहीं समर 

४ इस काये के लिए सिशुं कमचासियों को कौटिल्य भ पादपाशिक कहा गया है 
{ ३।३२ )। 


जिनपर काठ-कचाड़, खाट पीठ श्रादि उपकरण-सम्मार नकर दूर स फक्क लादस्८ ^ । 


ग्र चलने की दडधड़ी होते लगी । मल्ली दूतियां सेना के चाथ चल नीपा 
रही थीं, इसलिए दूसरे उन्हे घसीरते ले चल रदे थे । उनका हाय श्रौर बीच का भागञ एक 
ग्रोर कोद्र दहो गया था, जिन्है देखकर कु लोग रहस रदैये । रंग-विरंगी भ्लौ 
( शास्शारी ) कौ मोरी रस्ति ( वर्त्रागुए ) ॐ कते जाने से जिनके भूमने मे बाधा पड़ 
रही थी ( ्ाहितगात्रविहार ), रेते कदावरं च्रौर मिजाजदार्‌ हाथी चिवाङ स्थे । पीट 
पर लादय जाती कंडाल" के उर से ऊंट बलबला रदे थे) 

इखके वाद जलत मे बद्िया सवारियाँ श्रई । त्रभिजात्‌ राज्पुत्रौ के दवाय भेजे गये 
पीतल-नद़े (कुम्ययक्त) वानो मे कुलीन कुलयो कौ आकुल चर्या जा रदी थीं ।* सवारी 
के दाथियो के श्राधोरस गमन-समय मे श्रतुपस्थित श्रपने नये सेवको को ठुद्वा रहे थे। 





१. - भारडागारबहनवाह्मानवहनालीबाहिके ८ २०४)» नाली == कौली तीर जेसौ-खष, इसे 
कानमे चुभाकर हाथी को चलाते है। लद्द हाधियों के फीलवान नाली श्रौर सवारी 
के महावत अ्र॑कु् रखते ये | 

२. निषादिनिश्वलनेकपारोप्यमाणकोशक्लशपी उसद्कटायमानसामन्तोकसि (२०४), कोश = 
कोसायाप्याल्ला; पीडान््पेरी या परिदरौ ; ्आापीडन्=खचाखच। 

३. जाघनिकर । जाघमि =जघनप्रदेश, नितम्बभाग । 


„+ कंटाल्लकनडसे पर सबारिथो के वैवने के लिए पीट के इधर-उधर सेटकनेवाला किचाचा । 
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दषम साराश्चरीरभीतरश्राजाताद्रोरस्षिर बाहर निकला रहता हे, जिसे इसका 
नाम कंटाललक पड़ा होगा | 


५. श्रभिजातराजपुत्रत्रष्यमाएकुप्रथ 7कुलकुतीनकुलपुत्रकल न वाहने ( २०५), इसका अथं 
कावेल शौर क्णे के श्रनुनार यह्‌ दै--उच रानपृ्रे। से मजे गये गुरडे दत कुलीन 
कुलपुत्रो कौ लियो के वाहना क वैरे हृषु ये। इत प्रसंग मे यह अधरं जमता नदीं । 
अभिजात राजपुत्र मौर कुलोन कुलपुत्रा का यह व्यवहार बुद्धिगम्य नदीं होता । हमारी 
सम में कुप्युक्त अपपाद । शुद्ध पाठ कुप्ययुक था । कुप्य का श्रं था पीतल 
यर कुप्ययुक्तन=पीतल के साज से अ्रलंकृत। आज भी वद्या राजक्रेय सवारिया 
तरह-तरह क पीतल के सामान से सजा जाती है, लिन्द माँजकर चमाचम स्खते दै । 
वाख का तास्पयं यह हे किवडे यजपुत्रों कौ षी जड़ाऊ रथ-वह लियाँ लीन दुल - 
पुनो की घवराई हर छिथ को षर मजने के लिए मांग ली गई थीं । कुलपुत्र परिवार 
सहित प्रायः राजदुल भे रहते ये। हष॑चरित-भर मे यह एक एषा स्थल हे, जहां सभौ 
पोथियो के पको न स्वीकार करफे चैने श्रपनी ओर से दुक्त की, जगह . “कूप्य-युकत' 
पाठ-पंशोधन कियादहै | अर्थ की द्धि से कूष्ययुक्तः पाठ ही ठीक वैठ्ता दै, जोश्रन्य्‌ 
ज1दचः गोधियो २ेजांचने योग्य हे । 


त 411 & ~ +९द ५ < सचत ज ५ चा न र आ+ फन कि ~ 1 
र्देथे ( २०५.) 

सजी-वजी चारभर सेना के इरावल दस्ते चौडे होप दए निशानोवाले वेष से 
सजेये।; स्थानपालो के घोड़ेकाठार रौर भी बद[-चदाथा। उनकी पलानं लट्कती 
दुई लबरएकलायी, किक्रिणी श्रौर नाली से युशोभित थी एवं जेयबन्द्‌ \ तलसारक ) से 
येधी हुई थीं।; 

इस वाक्यमेंरपाच पारिभाषिक शब्द है| कावेलषछरौर कणे दाय या न्यत्र उनका 
त्रयं स्पष्ट नहीं हुश्रा। स्थानपाल कोटले या गद्वियोंकेसूपमे अनी हुई चौकियों के गद्पति 
्ञात होते दै। वे जिन घोड़ पर सवारथे, उनके सामने की श्रोर लाल ज॒ रबन्दं या 
तल्लखारक वैध हुश्ना था} तलषारकक्रा मूल ग्र्थंदै घोड़े को तल, ग्र्थात्‌ नीचे की 
शोर रखनेवाला, जिसपरे बह पिदयुले पैरो पर खड़ानदहोस्फै। पे वहशोभाके लिषमी 
बधा जाने लगा तलसारककाएकष््रधोड्केमुंदहकेनीचेकी पद्ध श्रौर दसस 
तंगमेर्वाँधा जाता रै) 

लयणएकलायी बिलकुल श्रप्रसिद्ध शब्द्‌ है । शंकर के श्रनुसार हिरन की श्राक्रतिकी 
लकड़ी क पुतलियां बनाकर घोडे की जीन से लटकाईं जाती थी, जिन्है लवणकललायी 
कहतेये। क्षी दरंशमे शंकरकाश्रथं ठीक है) कुमारगुत्तकी श्रश्वारोदी भति की 
स्वशमुद्रा पर ( भाँति ३, उपभांति डः ) घोडोंकी ठगो के पास इस प्रकारके श्रलैकार 
लटके हुए मिलते ई ] खड़े हुए हिल के संमुख दशन का रेखाचित्र बनाया जाय) तो उसकी 
द्ाङ्ृति से यह श्रलंैकरण मिलता श्रा है, श्रतएव शंकर का दारुमयी मृगाकृति विवरण 
वास्तविक परंपरा पर श्राधित जान पढ़ता है । वस्ठुत;, श्रमयवती क शिल्प मे उत्कौणं धों 
की मूर्तियों पर भी इस प्रकार टी सजावट मिलती है । यूनानी श्रौर रमदेशीय घोड़ों की 





१ प्रताद=नोकरी में श्रच्छे काम करनेबालों कै किए तरक्री का छवक चिज, जो एक्‌ चीरे के 
स्पे सिरपरर्बाँधलियाजाता था] बाण ने प्रपादलब्थ मुडउमालिका पहनें हए 
दौवारिक पारियात्र ( ६१ ) ओर प्रसुप्रसाद से प्राप्त पाटितपटच्वर या कपड़े का फीता बाधे 
हए घासिक सेवक ( २१३ ) का वणन किया हं। बव्लभ दाव्द सप्राट्‌ के निजी या खासा 
घोड़ों के लिप्‌ प्रभुकं हा हे ( भूपाल वल्लमतुरक्रः ६४ )1 ये घोढे राजद्वारके भीतर की 
मंदुरामें स्खेजतिये। वारवाजिका श्रथ वै कोतल्ल घोडे, जो राजा या खाप्ति सवारी 
के घोडे फे पीठे सजाकर इसलिए ले जाते धे कि प्रहे घोडे के धक जाने प्रवारी सेस 
परसव्रारीको जा सके। 

२ चारभट का दूरा ख्य चाटमट कात होता हं, जो कितनी ही वार िलालेखों में प्रयुक्त 
हरा ह ( पल्ली, युष्ठ-अमिलेख, महाराज हस्तिन्‌ का खोद ताम्र, प° ६८, टिप्पणी २ )। 
चारुन्=रंगीन वर्दी-युरु। नाषीर-मंडलनखग्रमाग में रहनेवाज्ञा हरावह्त दस्ता। 
अडंधर सजावट स्थलध्थासवः- पोशाक प्ररं दापे हण मोरे थापे रतया साच य 


कृ} तरल पदाथ पिक्ञाने कं लट्‌ बास क नलं कया ह, कन्तु यह क(स्पत हं | द्ष्यावद्‌ान 
के श्रनुसार्‌ नाली सोने की नलकौ थी, जौ परंछमं पेनाई जाती थी ।* 

चलने के समय धुडसाल कौ द्मवश्या का कु शरोर विशेष परिचयभी दिया गया दै | 
८ खासा घोड़ा पर नियुक्त ) वह्लभपाल-संज्ञक परिचारक घोड़ों 7 बधने की श्वरौ रस्सी 
की बीडी बनाकर लिये हुए ये श्रौर घोड़ंकोरोगग्रौर छूतसे बचाने के लिए साथ में 
बन्दर ले चल रदेथे 


प्रातःकाल धों कौ व्यायाम ( व्रामानिकगरास्य ) कराने के बाद जो रातति दिया 
गया या, उसके तोव्ं ८ प्रारदक ) को परिवद्धकोने च्राधाखानेकी दशाम ही उतार 
लिया) ४ धखियारे एकं दूसरे कौ स्रावाज पर्‌ चित्ला-चिल्लाकर शौर कर र्दे ये ) चलते 
समय की हडधड़ी मं नौ सिखुर जानदार घ्रे सु द उठाकर चकर खाने लय (श्रमदृत्‌.णडतस्ण- 
तुरङ्गम), जिसे साल मे खलवली मच गई । हथिनियां वारी के लिप तैयारद्रो चुकीं, 
तो श्रासेदकां क पुकारने पर चिरम जल्दी से मुखालेपन (हथिनियों कै मुह पर माडने बनाने 
की सामग्री) लेकर ग्राई । द्याथी-षोड़े चल पड़े, तव पीले छोड हृष हरे चारे के ठको 
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२. तस्य व॒ पुच्छं सोवर्णायां मालिकाया प्रश्चिप्तस्‌ ( दिव्यावदान, १०११४ )। दैरानमें 
सापानीनुगमे भी धेड का परूछुमें प्रहा जनिवाली नञ्जकी उनके [जरह-वष्तर का 
शम थी । [ सी हृदं, शयं पर्थिश्नन एड ईैरनिश्रन सिविलिजशन, ° १५० "106 
1620, 1६1] वपत 16५51 9 पा 056 ४५ 1116156 60४1८ 11 ४०१४ 
० 11141}. | 

३. घुदताल मे वन्दर रखने का उस्लेख साहिध्यमे कितनी दी वार्‌ आता हे. जायी ने 
लिला हे-तुरय रोग हरि माथे आए, । यह्‌ विश्नालत धा कि घोङ्े कौ बौमारो साथ में 
रहनेवाले बन्दर के पिर आताद। 

४, प्ररिवद्धकाकृष्यमाशा्थंजग्यप्रानाति व्योग्याकनप्रारोहकं ( २०५ ) । प्रारोहक चमद़े का 
चौड मुंह का तोयडा, पंजावमें अमी त्कुंंसे पानी उटरनिके मोढ, चरसयापुरको 
परोहा ( प्रासोदक, उट वाल्ना ) कहते हं । उपौकी तरहका होने से तावड़ा भी प्रारोहक 
कृह्‌] गया | परिवर्धंक कर्मासि का काम षोड पर साज कक्तकर उन सवारी 
लिए इाजिरकसरनाश (वरिवधकोपनीतवुस्तमारुह्य, १५२) । प्रा रोहक्‌ का पाठान्तर शंकर ने 
प्रोठिक दिया ह ( योग्यादानार्थः प्रषेवकत )। प्रौढिक से पोटिय्‌ बना है, जो कनेरी 
के गुफालेसों से प्रयुक छा है (वानीयफेढियन्=पान सखे की चोटी हादी )। सम्भवहे, 
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म चले श्रौर छोकरों के ठर्‌ठ ( चेलचक्र )* उनप्रर उचककर ठेठ गये। चूँ -चूं करते 
हर पदियोबाल्ली सामान से लदी लिया गाड़ियां कौ लीक मं ( प्रहतवत्मं ) उाल दिया 
गया |. सामान र्मागने पर जो फोरन देने योग्य था, उम वेल पर लादा गया |° रस्दका 
सामान देनेवाले बनिया क बल पले ही रवाना कर दिये गये धे, किन्तु वे(या उर 
हैकानेवाले नौकर ) घास के लोभ मे देर लगा रदे ध |: मदासामन्तों के रोड ( महानस ) 
श्रागेदही (प्रमुख) भेज दियेग्येये। भढी-वरदार ( ध्वजवाही) सेना के सामने 
दौडकर चलत रदेये ।५ भरे हुए डरो ( कुशरकां ) से निकलते हुए सेनक श्रपते प्रिय 
जनों से गले मिल रहेये ( २५५. ) 


इस प्रकार, सेना के प्रस्थान करने पर भीङ़-भन्भङ़ मं जनता कोदहानि भी उटानी 
पडती थी} श्र श्रौर देहत दोनों जगह इतने भासी मजमौं के चलने से जो तबाही 
श्राती थी, बाण ने उसका सचा चित्र खीचा है । हाथियों ने रास्ते म पदर घरों ( मटिका) 
को पैरो रसद डल्ला; लोग वेव्रसी से जन लेकर मोः ( हस्तिपकः) पर देले फैकते 
हुए भाये। पक्ड़नपास्कने के कारण मेटो ने पास खड़े लोगों को सान्ती बनाकर 
संतोष किया। उस धकमधक्के मं छोटी वस्तिं तितरवितर हो गई, श्रौर उनमें 


१, चक्रीवत्‌ गदभ} शंकरके शअरनुसार व्वक्रौवत्‌ गदभ उद्र वाः; किन्तु गद्भञ्रथही 
ठीक जान प्रडता है; क्याकि ञटोका वणन ऊपर श्राचुकाहं। चेलकाश्रधं शंकर ने 
वशर या वालक कियाटहे, चेलचक्रकाञ्जयं द्योकडही अधिक्‌ उपयुक्त है| 
सामान-लदी गाडियां एक वार लोक मे डलदीजाती है ज्ौर ऊॐँधते वैलवार्नां के 
साध रैगती रहती ह, रथादि वाहनों कौ भांति वे ज्ञीघ्रता से वचाकर्‌ नहं 
निकाली जातीं। 

३. अकारडदीयमानभारडभरितानइहि ( २०५) कचेल ने श्रथ प्रिया है-"ण्ड 
66 [धवला %0111 = प्राला5118 पलार {दय (एप पठण प्ल, वास्तविक 
वात्‌ यह हं कि पड़ाव पर्‌ पहुचकर ह) खोला जानेवाज्ञा सामान गाडियोंमेश्रोर 
तुरन्त श्रावश्यक्ता का सामान वलां परलादा गथा | 

४. निकटघासतलामटस्यल्लम्बमनप्रथमप्रसायम।ण॒प्तारसोरमेय (२०५ ) ] सारसौरभेय का 
अथ कठिन है । कावेल च्रौर कमले क श्रनुसार, तगड वल | सार का श्रथ जलः, दूष-दही 
या सित्नखामन्तमभी हे! किन्तु, इस प्रसंग मं इनमे से को$ श्रथं सेल नहीं खाता, प्रथम 
प्रसायमाण कौ संगति नहा बय्ती | हमारी सम्मति सारभश्रौर सारण एकाथंकहैश्रौर 
सारणिक काश्रभ था वजार या चलनेवाल्े विये ध (वर्ना प्लाजा 30६, मानियर 
विलियम्त )। संगतिपरक रथं यह्‌ हे किकटक कं साथ चलनेवाल्े बनिये रसद का 
प्रबन्ध करने के लिणएु अपने वलो के साच आगे हौ मेज दिये गये ये । इसी तरह सामन्तो 
कै घोडे भी आगेही चलत्‌ करदिये म्येये। इक्तीलिए दोनोंकाएक साथ वर्णन 
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गोर-शार से विद्ककेर भाग निकले |“ 


्ञात होता है, उस युग के सैनिक प्रयाण मं रनिवास मी साथ रहने लगा था | रुपत- 

कालीन युद्धो मं, जो काहक-सिन्धु तक्र लड़ जाते ये, यह प्रथान रही दौगी। उस समय 
1 सेनिकं ग्रनुशासन श्रधिक कंडा था} पी सम्भवतः कुमारणुप्त के समय श्रंतःपुर के लोग 

सी प्रयाण्‌ के समय साथ रहने लगे। बाण॒ुकाकथनदहै कि ग्रन्तःपुर की च्या हथिनियंं 
पर वैठकर निकलती थी, उनके सामने मशाल लिये हुए लोग चलते थे, जिकर संकेत से 
जनता मागं छोडकर हट जाती थी |: दीपिकालोक का प्रतीकं सम्भवतः जान-बुभकर रखा 
गया या, जिससे शख्रसूयंम्ध्या राजदाराः की श्राति वनी रहै । 

ऊंचे तंगण” घोड़ों पर, जिनकी बष्टिया तेज दुलकी से वदन कापानीभी न 
हिलता या. मजेमे वैठे हुए खक्खट उनकौ चाल कौ तारीफ कर रदे थे । लेकिन खचरो पर 
तकल्लीफ से बैठे हुए दक्खिनी सवार फिसले पड़ते थे ।? 

तंगण देश का उत्ते पाण्डुकेश्वर मं प्राप्त उत्तरगु्टकालीन ताम्रपद्यं सं प्राता है। 
यद गदवाल्ञ के उत्तर का प्रदेशथा। यहाँ के र्य॑गन रोद्ध प्रसिद्धये खक्खट का श्रं 
शंकर ने बद्धाः? किया है) पर दमाय सम्मतिमे बाण ने यदयं हप की सेना की एक विशेष 
वौर इकद्ी का उल्लेख किया है ] कर्पीर प्रति का शुद्ध पाट खक्खर चुत्रियः है | खक्खट 
सेनरिय प्राचीन खोक्खड़ ज्ञात होतेर्दै, जो श्रपनेको राजपूत मानते है ग्रौर श्रपने प्रमुख 
व्यक्तियों को रजा कहते ह । यह श्रत्यन्त प्राचीन जाति समी जाती है, जो व्यास के पूं 
मै श्नौर फेलम-चनाब नदियों के घोच मध्य पंजाव्रमे बसौरहै। ये कौर श्रोर लडाके होते ई। 
इनकी बस्तियों ( तलघंडियों ) मँ घोड़े श्रच्छे दते है ।“ णं कीतेनामे पंजावकी इस वीर 
लड़ाकू जाति कौ एक कड़ी थी, यद बहुत सम्भवदै श्रर प्राचीनं खक्खट नाम से उसीका 
उत्लेख समभा जा सकता दै 1 

प्रयाण-समय में देश-देशान्तरो के राजा भी हपरं की सहायता के लिए एकत्र हप 
बाण ने उनके पृथक्‌ नामो या देको का परिगणन न करके फेवल वेवमूा या टीमसम का वर्णन 


१, व्याघ्रपत््ली = जंगल मं अस्थायी स्यसे बनाई इद णोपदियों की द्री वस्तियाँ। 
शुकरनीति के श्रनुसार (जो युक्तकाज्ञ की संस्कृति की पररिचायकः हं ) एक कश्च नेत्रफल 
की वस्ती भ्राम ओ्रौर उससे धी पल्ली कहलाती था ( भवेत्‌ कोक्ात्मको प्रास... 
ग्रामाद्ध कं प्रल्लिसंज्ञ, १।१६३ )। व्याध्रप्ली पस स्थान में वनी दई प्रल्लो, जदं वाध 
मता सचि; श्रथवा वाघ लगने लायक घना जंगल द । 

२. कलकलो प्रवद वटे ्रविणवली वद विद्राणवणिजि ( २०६ ) | 

३. पुरःघरदीपिकासो कविरलायमानलोकोत्पीड प्रथि तान्तःपुरकरिणी कदम्बक ( ५०३) | 
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धवलग् ( रजाका श्यावास), राज्ुल च्रेर सन्धावार का पार्वरिक सम्यन्ध ग्रौर भेद 
स्प्ट किया जा चुकाहै (दूस ग्रौर चौथा उच्छवास )} यमौ वाण ने वौरीकी 
के साथ फिर उसका निर्वाह क्रियाहै! श्रगे कदा ग्या है किप ते श्रावासस्थान 
के पासते प्रस्थान करते हष सकन्यावार कौ देखा ‹ २०९६-१० ) 1 उते देता ह्र वह 
कटक, ग्रथीत्‌ उख स्थानमें श्राया, जय रात्राग्रों के शिविर लगैये। वद भी स्कन्धावार 
कादहीएकमभागथा] वर्ह यजाश्रं (पाधिवक्रुकारों ) कौ उत्सादप्रद्‌ बातचीत सुनता 
हुश्रा उनके साथ मंदिरद्यार, श्रयीत्‌ सजमंदिर्‌ ( राजकु ) के द्वार्‌ तक्‌ श्राया च्रौर उन्दै 
वहींसे विदाकर दिया | राजमद्विर कै वीत वह घडे पर सवार ही प्रविष्ट हृुश्रा | 
बाद्यास्यानमंडप ( दीवाने श्राम ) ते पास घोड़े से उतरकर वहाँ स्थापित प्रासन पर्‌ जाकर 
डा श्नौर वद्यं भी जो लोग एकच पे, उन्है विसित करफ़े तत्र भस्कश्वमा के दूतस 
ट की) वाष्तुसन्निवेशकी दष्टिसे बाण॒के ये घरणुन पूरे उतस्ते ६। 

राजाग्रो के वर्णनमे बाण ने तिस्नलिखिव क्रम स्वा दै-दाथी श्रौर घोड़े पर 
उनकी सवारि्यौ, वेषमूवा, शरीर के निचले माग च्यर्‌ ऊपरी माग मं पहनै हुए विविध 
वस्त्र, कान के श्राभूषस्‌, किये मूषा, जुस का र्प्तार पकड़ना, दायि करा वेग से चलना 
घोड़ों का सरपट जाना, चारभय सेना का प्रया श्रौर बाजे की ध्वनि। 

हाथियों पर चदे हुए श्राधोस् स्वर्ुपत्रलता से श्रलंकृत शाङ्ग (सींका बाजा ) 
हाथमे ियेषे। शाङ्ग का उल्ल कालिदासने पारसीकां कं साथ रधु के युद्ध-वणेन में 
कियादहै। बोध प्र चड़ हुए पारसीक सीगको ननी हई वुर्दी बजाकर युद्ध करते यै ।२ 
यद्य मी शाङ्ग^का यही श्रथ उपथुक्त दै, जेसा कि ऊष्व॑प्रियमाण पद्‌ से सृन्चितं होता दै। 
राजाश्रौ ॐ श्न्तरंग सद्ायक पास के श्राखन पर तलवार लिये बैठे ये एवं ताम्बूलिकर्यैवर 
इलारदेये। हाथियों > पिकी शरोर बेठे दए ( पर््विमासनिक ) परिचारक चमद्वे के 
चने हुए बिशेष प्रकार के तरक मे भरे हुए छोटे हस्के भाल ॐ ( मिन्दिपाल्न ) युष 
लिये हुए [ चित्र ६७ | 13 । 
१ मन्दिरद्मरि चोभयतः सवदुमानं भ्रलतास्यां विसजितसाजलोकः, प्रलिश्य चाबततार 

वाद्यास्थानमरडप्थ्रापितमास्तनमाचक्राम प्रास्तस्षमायोगश्च क्षणमासिष्ट ( २१४ ) । 

२. दाद कूजितविज्ञे यप्रतियोप स्जस्यभूत्‌ ( रधु ° ४-६२)। मल्लिनाथ ने दाङ्न' का एक 
श्रथ घडुप शौर दूतस अथं सीगी याहे । कूजित पद से दूरा श्रथं हौ ठीक जान 
प्रता है। अभिन्नाचुस मारसेलीनल ने सासानी योद्धारो का वणन करते दषु लि्ठादै 
वे तुरही बजाकर युद्ध का संकेत देतेथध। "दि क्िग्नल पर वंटिल्ल वाज श्वि 
वा दरम्पेट्तः ( सी" हृद, एश्यंट पर्सिया, पर= १५१ )। 

३. सस्वाभस्ण। रशंकर के अनुतार एक प्रका का तर्कराः वाप रखने के तरफशां से भिन्न 
नमार का चथङका साधीकेजेसाहोताथा) भिन्िपाल्फदो अथं सितम ड. पत्थर 


घुडसवारां की पलानां गं श्रागे-प्रष्छे उटे दुर सीने के नलाक्ष मं पचलता कं करव 
जने थे [ चित्र ६८ | । पलानों के पाश्वं मं गोलतेगकतै होने से ( परिकतेप पविक्रावेध ) वे 
ग्रपनी जगह निश्व्ञ थीं। उनके ऊर पह्धापधान (पट या रेशम का बना गुदगुदा 
बिह्लाबन ) विद्धा था, जिक्षपर शसीर कृ{ स्थिर साधक्र राजा देठे हुए ये| पालन के इधर- 
उधर रकां भूल रदी थीं ( प्रचलपाद्‌ पलि, २०६) } राचाश्रों के पैरों केक केसा 
टकराने से उनका खनखन शब्द होरहाथा। ऊपरकह्ाजा चुक्रादैफि रकावक्रा श्रंकन 
शुः गकालीन मथुरा की मृततिया में मिलने लगता दै।: वाण्‌ के समयम वहं ग्राम ब्रातदही 
गई थी रौर पुष्प मी उसका इस्तेमाल्त करने लगे ये। 

राजाश्रोकीवेपमूषा म तीन प्रकार के पाजामे--स्वस्यान) पिमा, स्तल्ला श्रौर 
चार प्रकारके कोर्ट कदयुक, चीनचोलक, वारताण, वूर्पासक~-का वंन है। पाजामों 
काश्राम सिविाज दको के समयमे प्रणमती ६० प्रू मे कष्सदेदा मं श्रारम्म हूुग्रा| प्रथत 
शती की पथुग-कला संतो सके श्रनेक प्रमाण मिलने लगते ई] रक-कुषाण्युग के वाद्‌ 
सुलवारपाजामो का वेप गुक्तसजाश्चों नै सेनि वरद फे लिए जारी स्खा। समुष्रगुतत शरोर 
चन्द्रगुप्त क कुष्ट सिकं पर सप्राट्‌ स्वयं इसी वेव मं, जो उदीच्यवेय कदलाता था, श्र॑कित 
कयि गयेषै। बार मे उस्लिखित पाजामो के मेद्‌ इस प्रकारै; 

१. स्वस्थान: या सूथना, जिसकी तंग मीदसियों मै पिंडलियां कषी इई थीं 
( स्थगित्तजक्घा कार्ड ) 1 स्वस्थान शब्द्‌ सदी यदसंकेतदहै किं इस प्रकार का पाजामा 
स्रपनी जगह या परंडल्ियो पर कसा रदृता था । यद्‌ नेत्रसंज्क रेशमी वस्त्र कावना था, 
जिसपर पूल-पत्ती का काम था उधवर )| इस प्रकार के एूलदार कपड़े श्रौर 
तंग मोहरी का पाजामा पहने हुए एकं न्ती छी देवग के मन्दिरं म॑ चिचत की 
गई है । ऊपर वरषा के प्रकरण मे ने्रसंज्रक रेशमी वस्व का वणनक्रिया जां 
चुका है [ चित्र ६६ || 

२. पिंगा, यद ढीली उलवार नीचे पिडलियो तक लम्बी होती थी, इसलिए. शंकर ने 
इसे ज॑धिका या जंवाला ( जंवा-=पिडललियांकामाग )भीकदाहै। : पिगानामकी 





१, पुरनिख्णकी कथियोंमें लकड कौ उठी हृद्‌ खुंटियों पर्‌ पीतल का खोल चष्ा्र्‌ रागे 
पीये चते वमाये जाते ये, जिग ऊपरी सिरा पर प्रूल-पत्ती के केटाव का काम वना दिया 
जाताथा। जीनङरेआगेर्खा ओरतोये श्नवश्य वनतेथे ओर्‌ विशेष उठेहृएद्योतेये। 
परजन्ता (गुना १०) भ चिगरबन्तरजातक के चित्र मेद प्रकार कौ काटी ओर नलक 
शरत्यंत साष्ट है ( दै० यध श्रजन्ता, फलक ६५ मेँ रंग पोदौ काटी )। 

२ ड° ध्रीकुमारस्वा्मां द्वारा प्रकादित मथुराकै प्रथम शती ३० पून के एक सप्लीपत्थर पर 
रकावमें पर डा ची-मूतति यनी है| उनके ्रनु्तार रका का प्रयोगदस देशम संसारमें 
सर्वप्रथम हश्रा ( व॒लेटिन वोच्यतं स्यृजियम. श्रगस्त १६२६५ सं २४८, सिक्त रिलीफष 
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से बहधा तैयार की जानेवालौ सल्लवारो करै लिएभी प्रमा नाम प्रचलित हौ गया द्ीगा। 
परगमाकादी प्राक्त ल्य पिया है| राज्यश्री क विवाह-प्रकरण मं उल्लिखित वस्नं कौ व्याख्या 
करते ए शंकरनेष्रगाकोनेत्रकापर्वायक्हारै) नेत्र श्रौर प्रमा दीनां रेशमी व्ये) 
जिसमें प्ल-पन्तियो की बरुनावर रती थौ । पर, नेतर प्रायः सफेद रंग का ग्रौर रगा रंगीन 
होती धी नेच शब्द का प्रक्रत रूप नेत श्रव भी एक प्रकार का महीन रेशमी वल्रदहैः जो 
यंगाल सँ बनता । वस्र क लिए उस शब्द्‌ का प्रयोग केसे दृप्रा १ दीधनिकाय मँ घोड़े 
के गले की गौल बरी हई रस्सी को नेत्त क्य है (साररिव नेत्तानि गहेत्वा) । महाभारत 
मे नेच चण्द्‌ मथनी की डोरी कं लिप प्रयुक्त दुरा है, जिते हिंदी मे नेती था नेत कहते है। 
बण हृई॑नेती की तरह शरीर मे लपेटकर गटियाये जानेवाल्े रेशमी पटकों के लिए नेत्र 
शब्द का प्रयुक्त दोना स्वाभाविक दै। कुपाणकालीन परक चपटे श्रौर गुसकालीन बटे 
हुए गोल द्तेथे। जिस महीन रेशमी वशर के प्रकरे बनते धे, वह भी कालान्तर मे नेत्र 
कदा जाने लगा | संभव, प्रग नामक वनभ पटक के काम द्यातेषे श्रोर इसी श्राधार 
पर नेत श्नौरष्टरम एक दूसरे क पर्याय वन गये। बाणनेषिगाका वैन करते हुए इसे 
पिशंग या उन्नाधी ( कलक्ठौद लिये लाल ) रगकीक्दादै) पिशंग पिंगा के पहले जुड़ा 
हुश्रा का्दमिक परक्मापितः धरिशेषण्‌ ध्यान देने योग्य है । कादमिक रंगका श्रयं कदम के 
रंगतेररेगा हुमा वघ दै | कात्यायन के एक वाक्तिक (४।६।२) मेँ शकल (मिद्धी क ठीकरे) 
ग्रौर कदम ( कीचड़ ) मे कट रगे जाने का उल्लेवदहै। क्ादपिकुपटया राखी रंगकी 
पष्ट सलवार क निचले रंश में पिंडलियों के ऊपर पहनी जाती थी, उसी का संभवतः यद्य 
बा ने उल्लेख करिया टै । ग्रहिच्छना मे प्रात" एक पुरुपनूतति कोट शरोर सलवार पहने 
हुप्दे। खलवार ॐ निचले दिसते में पिंडलियोंके ऊपर तकप्डटीर्वेषी हुहे। ब्राणका 
तात्पयं इखी प्रकार के पदनावे ते ज्नात ह्येता है [ चित्र ७० ]। 

३. सतुला--शंकर क च्रनुखार्‌ सला श्रधंजंधिका या त्रधजंबाला श्रथौत्‌, घुटनो 
के ऊपर तक का पहनावा था, जिसे श्राजकल का घुटन्ना या जँषिया कहं सकते ह । बाण ने 
सला का वणेन निम्नलिदधित शब्दौ मे किया दे-लिनीलपद्णएसतुलासष्त्पादितसित- 
समायागपरभागेः, अ्रथीत्‌ राजा सौग गहरे नीति रंगके जो जँधिये पहने हुए थे, उनमें 
सफेद्‌ पट्टियों का जोड़ डालने के कारण उनकी शोभा श्रौर बढ गई थी | शंकर के श्ननुसार 
समायोग सिलाई करनेवाले कारीगरो का पारिभाप्िक शब्द्‌ था (व्यापूततरेपु प्रसिद्धः, २०७) । 
सामान्यतः इसका रथं वदथा} परभागका चरथं प्करंगकी जमीन प्र दुसरे रंगकी 
सजावः; हे}: सुला या घुरन्ने के कई उदादस्ण श्रजन्ता के गुफा-चिघों एवं रुप्तकालीन 
कला म मिलते दै । सौभाग्य से ग्रजन्ता की रुफा-सं० १७ मे चित्रित एक पुमधमूत्ति सफेद 
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१. कंचुक--छख साजा गरे शरीर पर लाजवर्दं नीले रगके कंचुक पहने हुपयेः 
अवदातदेदविराजमानयाजावत्तपेचकैः कञ्ुकेः। कादम्बरी में चंडालकन्या नीह्णा 
कुक पहने हए कही गई है; जो पैरो की पिडलियो तक नौीचाल टकता था : च्ागुस्का- 
वल्लम्बिना रील्लकञवुक्रेनारवाच्छन्नशीराम्‌ (का० १०) } ग्रजन्ता कौ गुका १ मे पदूमपाणि 
श्रवलोकितेश्वरमूतति के बा रौर खद्धो हुई चामस्यादिणी पैरो तक लम्बा ्ाजवर्दी रंग 
का कंचुक पने दै ( श्रौधकृत श्रजन्ता, फलक २६ )। सरस्वती क ली मालती स्फेद्‌ 
बारीक रेशम का श्राप्रपदीन ( पैरो तक लम्बा ) कंचुक पहने हुए यी | श्रजन्ता-गुफा १७ 
म विश्वन्तरजातक के एक दृश्य म सफेदरगका कंुक या पैरो तक लम्बा श्रास्तीनदार 
कोट पहने हुए एक पुरुप दिखाया गया है । इस्सेन्नात होतार कि कुक पैरो तक लम्बा 
बहदार कोर था, जिसक।! गला सापने से बंद्‌ रहता था [ चिन्न ७२|| 

२. वारवाण--वाराण भी कुक की तरट्‌ क ही पहनावा था, किन्तु यद्‌ कंचुक 
की श्येता कुछ कम लभ्बा, घुटनों तक नीचा दता या। जेसा नामे प्रकट है, यहं ञुद्ध 
का पहनावा था। सासानी ईरान की वेपमूपा से यह भारतवप्रं मं लिया गया । काबुल से 
लगभग २० मील उत्तर सैरखाना से चौथी शती की एक संगमरमर की सूयमूरक्ति मिली है । 
वह्‌ घुटने तक लम्बा कोट पने हुए है, जो वाखाण का रूप दै । ठीक वेसा ही कोर पहने 
ग्रहिच्छत्रा के खिलौने मै एक पुखपमू त्ति मिली है 13 यह भी पूरी श्रास्तीन का घुटनों के 
घराबर लम्बा कोट था | पथुय-कला मे प्राप्त सूं श्रौर उनके पाश्व॑चर दंड शरोर पिंगल की 
वेषभूषा मँ जो ऊपरी कोट है, वह वारबाण ही ज्ञात होता है ।* इसमे सनदे है कि वारबाण 
मूल मै संसृत भाषा का चष््‌ है । यद्‌ फिसी पदलवी शब्द्‌ का संसृत स्प ज्ञात होता ह| 
इसका फारसी रूप वसवानः, ्ररतादइक भाषा म॑" वरपानक्‌ः) सीरिया कीभाषामं इन्दे 





१ श्रौत श्रजन्ता, फलक ईः शरोर भी देखिए, युफा १७ मं चामरप्ाहिणो, फलक ५३ । 
फलक ६५ मे विश्वन्तर श्रौर उसकी प्ली दोनी सतूला पहने है ओर उन्म भी खडी 
प्रध्यि काजोडटे। श्नौर भी देखिए, अहिच्छत्र के खिलोने, चित्र १०७ अग्नि की मूर्ति 
मे खदरी पश्यंवाला घुटन्ना | 

२. धौतथवलनेत्रनिर्मितेन निर्मा ग्लघुतरेण श्राप्रपदीनेन कञचुकेन तिरोदिततदरुलता (३१)। 
महीन कंचुक के भीतर से उसकी गोरी दह फलफ स्हौ धो ( छात कञ्चुकाम्बरदश्यमामै- 
राए्यानचम्द्नघवलै र्वयवेः ) । 

३. श्रहिच्छत्रा के खिलौने, चित्र ३०५, पर १७६, णेर्यट इंडिया । 

०, मधुरा-सं्रहालय, मृत्ति-तं० १२५६, ख्यं की तासानी वेपभूधा मे मूत्त, जो ठीक उत घर्ध- 
प्रतिमा-नैक्ा कोट पदमे है, जो कुल स २० मल्ल उत्तर खेरखाना पव से मिली थो। 
मथरा सं" यन्त २६६. सर्य-प्रतिमा, कुपाण-काल की मृत्ति। सं०५१६, पिंगल को 


दो भार स्तवका उल्लेख श्रिया है: एक वदं स्तवस्कके वने वारवाशो का वन है 
द्रौर दुसरे राच्यश्री क वरिवाहमरोत्ठव ऊ प्रसंग प्र, जह्य मंञ्थौ की छतं स्तत्र बस्त्रोकी 
बनी हुई की गहै (१८३ )। शंकरने इमे पक प्रकारका वस्र कदाहै। संस्कृत 
साहित्य के श्रन्य किसी प्रमाण से स्तवरके वस्त्र पर प्रकाशा नहीं पदता) वाणने दी पहली 
बर इस शब्द का प्रयोग क्ियादहै। पि वाण्‌ शी श्रतुकरति प्रर लिखनेवाले धनपालनं 
भी इस शब्द कौ ग्रपने वणंनो मे विना समके हर दाल लिथा। हम ऊपर कद चुके 
क्षि संस्कृतं स्तवरक का भूत रूप पदृलवी स्तवक? था, चिस ग्ररती दस्तब्रकृ ` श्रौर्‌ फारखी 
(स्त्रक्‌ की उत्पत्ति हूईै। यह वख सासान-युग कै ईरानमें तैयार ह्यकर पूरवंमे भारत 
छ्रोर पश््चिममे श्ररव्र तकरले जाया जाताथा। हं के राजमदल म बाण ने उसक्रा 
परिचय प्रात किया । सूयं कौ उदीच्य वेशधारी मूत्तियो के कोट का कपड़ा कामदानी श्रौर 
सजा हृग्रा दिखाया जातादहै, जो स्तवरस्कका नपूनाज्ञातहंतादै। प्रायः इन मू्तियोका 
पहनावा सासानी राजङ्गीय वेपधरूया से मिलता दै) इन काटोमंप्रायः मोतियोंका ठैकाव 
देखा जातादहै। बाणनेमी लिला करि स्तवरक प्र मोतियोंके रुषो ठैकेहुएुषेः 
तारमुक्ताश्तधक्रित (७०६ | ग्रदिच्छुत्रा की खुदाई मं दौ मिह के खिलौने पेम 
मित्ते £, जिनके वस्त्रों पर मौतियोंकेभुमेर्दद्ुए्ईै। इनम एकसांसानी त्गकी 
पूर्वमूत्ति दै श्रौर दुसरी नीचा लंगा पहने हुए न्ती की । इनमे मोति्ों ॐ प्रत्येक 
गे क नीचे एक सितारा भीर्टैका दुरा है, जिषङ़ी पहवान बासके तारमुक्ताः तेकीजा 
सक्ती है [ चित्र ४८ ] | 

३. चोनचोक्तक--बाणए ने राजाग्नों ॐ तीसरे वेप को चीनचोलक कहा ३ | निश्चय 
ही यद पहनावा जेसाक्रि नामस प्रकरै, चोन देश से लिया गवा था | यह भी 
ज्ञात होता दै कि चीनचोलक कंचुकयाग्रन्य सतरप्रारके नीचेके वशो के ऊपर पहना 
जाताया) सम्राट्‌ कनिषक की मूत्ति म नीचे ला कनक श्रौर ऊपर एक सामने से धुरधुर 
खुला हृश्रा चोगा-जेसा कोट दिखाया गया ई, वह चीनचौलक हे स्कतादहै। मथुरा से 
मिली हुई सूयं अ क मू्तिथोमे मी इस प्रकार के खुले गले का ऊपरी पहनावा पाया 


१, कारी ९।८५१४ ; &्पापद्6 २0१च[,/८..4ह; 5 एप४८ {10/7८ ^ (६016 = 
21९०4८८0, 8 36९५1688 \/0011611 ९० ( 71 15:1616795 ० प्र {7110216५ 
90५16४४ ० [0ारतणा, 19.45, 154, 011५८ 11771178 } 

२. कुरानमंस्वमकोह्री र वेयभूाके वरन में इस्तप्रकं का उल्लेख हृश्रा | कुरान के 
समी टीकाकार सहमत हँ चिः यह चाब्दं सूल त्रवी मापाद्नन होकर बादरसे लिया 
गया हं (ए जेकरो, दि फारन वक्रेबुलरी आफ दि कुरान गायश्रवाड प्राच्य पुस्तक-माल्ला, 
संख्या ७६, प° ५८, ५६ ) | 

३. देखिएयेरां तख--ग्रहिच्यना >रादोता त निच ०८२ नौ = । 
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हारा प्रसारित दौकर भारतीय वेभूपा मं गुमरल्तमे श्रं के समय तक भी इसका 
रिवाज चलू र्दा] सत्यतो वदद क्रि यह वेपवहूतदी सम्भ्रान्त श्रौर श्राद्रसू्क 
समभा गया | श्रतएव, उत्तर-पश्चित भारत मं स्वंतर नौर केलिषु इस वेपकरा रिवाज 
लोकमें श्रमी तक जारी रहा, जिपरे न्चौल्राः कते ई। चोला टीला-टाला गुल्फो तक लंबा, 
खुले गले का पहनावा है, जो सवसे ऊपर धारण करिया जाता ह । विवाह-शादी मे श्रभी 
तक इसका चलन दे। मश्ुरा से प्राप्त चष्ठन की मृत्तिमे मी सवसे ऊपरी लवा वेष चीन- 
चोलक दही ज्ञात होता है, जिसक्रा गला सामने से तकौना खुन्ताद्ुश्रादे। कनिष्कग्रौर 
चष्टन के चीनचोलक दो प्रकारक] कनिष्ककाष्ुराधुर बीच मं खुलनेवालाटहे श्रौर 
चष्टन का दुप्रती, जिसमें ऊर काप्रत बरँईतरफसे खुत्तता है श्रौर बीचमें गले के 
पास तिकोना भाग खुला दिखाई देता द| कनिष्क-शैली का चीन.चोलक मथुरा संग्रहालय 
कौ ङ० ४६ संक्क मृत्ति मं शरोर भी स्पष्ट द्‌, केवत वस््रके कटाव में कुं मेद है| 
मध्यएशिया से लगभग सात्वं शती काणक पसा ही चोलके प्राप्त श्चा है|" इस 
स्थल मं मूल पाट श्रपचितचीनचोलकः था, जिसे सरल बनाने द लिए (उपचित `" ' कए 
दिया गया। शंकरकीटीकामेंग्रौर्‌ प्राचीन काश्मीरी प्रतिय म श््रपचितःपाठ ही है, 
जिसका प्रथं कोशोके श्रनुसार पूजित, सम्भ्रान्तं या प्रतिष्ठितः है। वाणु का ताद्य 
यहीहै किं कुचं राजा सौग सम्मानित चीनचःलक की वेपभूपा पहने हए थे 
[ चित्र ७४ || 

प्रपाक --रजाश्रका एक बग नानारंगोंते रगे जाने के कार्ण चितकबरे 
पीस पहने हुए था : नायाकपासञवु दः द जसः (२०६ )] वूःपीसक का पहनावा 
गुघकाल मँ सूञ् प्रचलित र्ट होगा] छमरकेश ने दूर्पीहक का चरथं चौल कियाहै। 
कुर्पीसकर सखी श्रौर पुख्प दोनों काही पहनावा थाट़ेमेद्‌ से था। चिं क लिर्‌ यह चोली के 
टंगकाथाप्रौरपुर्षोकेलिए फवुईं यामि्ज॑हकेदंगका। इस्कीदो विशेषता भीं, 
एकतो यहकटितेऊंचारहता शराः, प्रौ दूसरे प्रायः श्रास्तीन-रहित दता था। वस्तुतः, 
दूर्॑सक नाम ईइसीलिप पड़ा; क्था इषतें ग्रष्तीन कोहनियो से ऊपर ही रदती थी । मूल मं 
कूपीरक भ चीनचालकर कं दी तरदं मथ्यएशिया की वेषभूषा मे प्रचल्ितथां श्रौर वीस 
इस देश मे श्राया। फुषासक क जाड की श्राघुनिक पाशा वाष्कट ३, लेकिन एरिया 
के शिष्टाचार ऋ ग्रनुखार वास्केट सवपन ऊपर पहनने का वल्ल पाना जाता है, जबकि पश्चिमी 


१, वाद्वी तिललवान, इन्वै्टिगडान शकि सत्क पप्रसि एडसन गोल एंड लोप्र-नार 
( स्टाकटोम, १६४६ ;) प्लन्स्ष, लाप अंषूमूभिः स प्राक्च पुरुप का चःलकः जप्तका गल्ला 
ति्नोनाखुताद्‌। दप पस्तकं संप्र ६२ प्रर वित्र-सण दर्म एक गरएमय मूर्सिमे 
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हनाव क नाप श्र भेद्‌ ह| वहा पहनावा गुप्तकाल्लम वरूपास्कि नाम स्त ब्रा 

बाण श्रनुसार दु्ीसक कई रंगो से रंगे रहते थे ; नानाकपायकघु र॑: ( २०६ )। 
उसकी युक्ति यद्‌ जान पड़ती दै कि सवप्रथम वश््र पर किसी हत्के स्गका डीव दिया 
जाताया, फिर क्रमशः दर, वदेडा, प्रौविला, तराम की पत्ती प्रादि करते दासे 
ग्रलग-ग्रलतग रंग तैयार करक उसमे वस्रकौ डोव देतेथे। प्रत्येक बार बाँधनू कौ वेधा 
बाधने ते वन्न के ग्रलग-ग्रलग दिस्षोमें श्रलग-श्रलगसंगच्राजाता था) श्राज भा इस 
पद्धति मे वशर रगे जातें है, रौर कपायों को बदल-बदलकर रंगने से वचर मे चितकबरापन 
( कबुष्ता ) उत्पन्न क्रिया जाता दहै) जेखाकहाजानुका है, दर्पासक घ्नी ग्रौर पुरुष दोनों 
का पहनावायथा| श्रजन्ता के लगभग श्यावे दजन चितो मं सिया विना प्रस्तीन कीया 
श्राधी रवाह कौ चलि पहने है, जिनमें करईस्गोंकामेल दिखाया गयाहै] एकह 
चोलीमे पीठ का रंग ग्रौरदैश्रौर सामनेका कुष ग्रौर । महाराज श्रौधकत श्रजन्ता 
पुस्तक के फलक ७२ मँ यशोधरा विना च्रास्तीन का वूःपौसक पहने हे, जिसपर नाँधनू की 
वु्दकियां पदक द| फलक ७७ म रानी श्रौर कर श्रन्य लियं कूपौसक पहने है । एक 
चित्रम पीटकीच्रोर कत्थ ग्रौर खामने लालरंगतेपरूपीसक रगा गया है श्रौर उखपर 
भीबह्धीदुद्करियां दाली गई षै) फलक ७५ (गुफा १) के चित्रम नत्तैकीदौ रग 
पूरी वाहिका पूर्पाखक पहने हे। फलक ५७ पर ( गुफा १७ ) दग्पती के मधुपान-दश्य मं 
भासी लिए दए यवनी खं शअम॑धी रद करा कषुर कर्पसक पहने है [ चित्र ७५] । 

५. आच्डदनक- रुद गजाश्रों ॐ शरीर पर सृश्ापंखी रंग कौ मलक देनेवाले 
श्राच्छोदनकं नामक वस्र थ| ग्रच्छाद्नक की पहवान श्रपेक्ञाकृतसरलदहै। मथुरा 
` संग्रहालय की कु मूतियो मै जा सूयं ग्रर उनके पाश्वंचरो की है, खासानी वेषमूषाका 
त्रावश्यक ्र॑ग एक प्रकार कौ ह्लोरी हत्की चादर दै, जो दोनों कधं पर पडी हुई ग्रौर सामने 
छाती पर गदियाईं दुई दिखाई गई दै । यदी श्राच्छाद्नक है, जिते र्ेगरेजी में 'ए्रनः कदा 
जातादै। मृक्ति-संख्या डी १ ग्रोर ५१३ मं श्राच्छादनक का श्रंकन बिलकुल स्पष्ट श्रौर 
निश्चित ज्ञात हौरादै। शऋजन्ताके चित्रम मी ग्राच्छादनक दिखाया गया है । रुका 
संख्या एक म॑ नागराज च्रौर्‌ द्रव्रिडराज केचित्रयं बीचमं खड़े हुए खड्गधारी सासानी 
सनिक के केधोश्रार्‌ पीठपर लाजवर्द रंगका ग्राच्छादनकंप्डाहुश्रारै [ चित्र ७६] 

4 शन यूरोपियन रि वेस्टकाट दज यूर्डएेजएाटं अफ अरडर गामंरट कबडं वा 
ए जंकट। हनपएरिय", हाउणवर, दिप शाट स्लौबलेष गारभर् हज वोन वरण 
लेग फल स्लीन्ड कंफूटन एल एेन ओवर गामे रट..." "° ट्वेन्टी-द वेष्टकोट्स आफ दि 
आनरो काररएड हव वौनव्राट होम फरोप मंगोल्िया। फाल इन ट्‌ थौ म्रप्त-- 


१ वैस्टभेटतस विव क्लसिग टू दि राह शूट खओवरलैपिग, २. चेष्ट्कोदटस् विथ 
सरद श्रपेनिग ण्ड ३, वेष्टकोटप {विथ लन प्र = उका = 
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वूर्पीसक हन चार विभिन्न शब्दं केद्वाराबाणने चार भिन्नभिन्न देशों के प्हनावोंका 
वर्णन क्रियाहै। गौरे शरीर पर लाजवर्दीं सयका कंचुकं पदट्ननेवाले दयान { दयान करे 
दक्षिण-पश्चिमो भागके ) लौगये | स्तवरके का वार्वा पदननेवाले सासानी यरा पल्लव 
उन्तसूर्वीं हैरान श्रौर वह्वीक-कपिशा ( श्रफगानिस्तान ) के लोग †नच[लक्‌ कां 
पहनावा शष्ट ही चीनियों का था, जिसका परिचय भारतवास्ियो को मभ्यएशिथा के स्थल- 
माग के यातायात पर चीनी वर्िस्तान ग्रौर चीन की पञ््विपी सीमाके संधिप्रदेशमेंदुश्या 
होगा। करपीसक् पहनावा मध्यरएशियाया चीनी ठकिस्तान मंत्रः उडहगर ठन श्रौर 
हणो से इस देशमेश्रायाहोगा। जेसा श्रागे ज्ञात होगा, शियोमूषा के वर्णनमेमी 
बाख ने देशभेद से विभिन्न पदहनाघों का उल्लेख किया है । 

इसी प्रसंगे बाण॒ने राजाग्रो के दाल, त्रामूवरश्रौर शिरोभूपा के संवेधमेमी 
कुलं महत्वपूणं सूचना दौ है । उनके शरीर कसरतीयथे | नियपिति व्यायाम क कार्ण 
चरवौ हँट जाने ते पतले बने हु करिप्रदेश मं खन्द्र पटकरर्बेषे हृष्य : वप्रामामील्ुम 
पर्वंप्रदेशप्रविष्ट वारुशष्तः ( २०७ ) ! शप्त का प्रथं शंकर ने पदकार, ्रथीत्‌ पटका 
क्रियादहै। कमर मै पटका बधिनेकी प्रधा मध्यकाल के बहुत पूवं गुप्तकाल मे हयी चल 
चुकी थी | किखी-न-किसी रूप मे पटका बाधिना उद्‌च्पवेय का, जौ शको क साय यह च्राया, 
्रावश्यक श्र॑ंग था | राजा लोग कानो मे कर प्रकार ॐ श्राभूप्रण पने दुर्य, जेते लोलया 
हिलते हुए कल, पत्रकर कणंधूर श्रौर कर्णोत्पल । चलते समय राज्राश्रो के दार इधर- 
उधर हिलते एः कमी कान मे लयकते हप कुडन्ञो म उलभ जाते थे; तथ साथके परिजन 
शीघ्रता से उन्है ुल्ादेतेयथे | कुदे सजा कानों मं दल-पत्तियौं के कटावो से युक्त पर््रा्रुर 
करणुपूर पटने हुए ये ग्रौर उनके सिर पर सामने क) प्रौर्‌ ग्रलको को यथाष्थान स्खने के 
लिए बालपाश नामक श्रामूवण॒ सुशोभित था | बालपाश खाने कौ लम्बी पत्ती थी, जिसमें 
सामने की श्रौर मोतियों कै ञुमे श्रौर मुक्ताजाल ( मौतियों के जाले या एतानक ) लय्कते ये 
| चिघ्र ७७ ] | ग्रजन्ता के चित्रो मं इस प्रकार के बालपाश प्रायः पायं जाते द| नागराज 
प्रौर द्रविङयज (गुफा १)" दनां करै सिर पर बालपाश वेधे दए ई, जिनमं मौ तिथी के जाले 
श्रौर अगो स्पष्ट दिखाई पढते द। इसी चित्र मंच्रन्य पात्रके सिर पर भी बालोको 
चाँधने के लिए सुनहली पट्वी दिखा गह दै क्रन्त उस्र मोतिये के जाले श्रीर्‌ भुमे नहीं ई, 
केवल बीच म सीमन्त से लटकता हुश्रा एक भुगगा दिखाया ग्या है) श्रमर्कोश्च मे बाल- 
पाश या बाल्लपाश्या (बालों को यथास्थान रखनेवाला आभूपण) का पर्याय पारितथ्या भी है| 
मथिक्रे चासेंश्रोर घूमी हई होने कै कार्ण बालपाश्चका नाप पारितथ्या पडा | यष 
गुप्तकाल्लीन नया शद्‌ था, जिस प्रकार चतुःशल क लिए नथा शब्द संजवन प्रचलितं 
द्श्राश्था। सोते कम पनती पनाय बाली ङो श्य क रवा सिध.सन्यता रेभा था) 
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पत्रावली का श्रलंकस्ण वना रहता था [ चित्र ७८ | । 

कु सजा कानों मे करणोत्पल पृते ये । उन कमलनाल सिर पर भवे उर्णीप- 
फक नीचे खोप होने ॐ कारण श्रपनी जगह स्थिर थे। उण्णीषप्ड बाण का समकालीन 
वेषभूषा का पारिभाप्रिक शब्द्‌ था | यद्‌ कपडे कानी, बल्कि सोनेकाबनाहुश्रा दोतता या | 
जो उष्णोप या शिरोभूमा के ऊपर बाधा जाता या! कवल यभा, युवराज, सजमर्िपी 
ग्रौर सेनापति को सिर पर पट्र्बाधनेका प्रविकार्‌ था। रपँचवें प्रकार क्रा प प्रसादप् 
कहलाता था, जौ सम्राट्‌ कौ कृपा से किसकी म प्रस दी सकता था ८ बाण॒ने श्रन्यतच्र 
यशोवती क लिए महादेवी-पह का उल्ले कियाद! जत कि उपर लिखाजा क ट 
ृह्वदिता ( ४८-२-४) मेँ इन पाच यकार केष कौ लन चौडाई श्रौर शिला या 
कलँ गियो का विवर्ण दिया हुग्रा है) 

दुख जापो के सिर केसरिया रंग के कोम उत्तरो से ठकेथ, प्रर कुच दूसरे 
नृपति चौम ॐ बने खोल पने थे जिनमे चूडामणि का खंड खचित याका हन्राया | 
खोल का पर्याय शिरछ दिया गथा है ( शंकर ) | वस्ठुतः; संस्छृत खोल ईरानी छुट का 
रूपान्तर है। केसरिया रंग का उत्तरीयया बढ़ा रुनाद सिर प्रर लपेटे दुष राजाश्रं के 
वर्सुनमे भी बाण दो विभिन्न देशो क वेपभूपा का वरन कर रै दै, जेसा कि विभिन्न प्रकार 
केकोरोकेवर्णनमेंक्दाजाचुकाहै। येदोवेष चान श्रार्‌ ईन के पह्नाध कौ सु(चत 
कृरते ै। सोभाग्य ते श्रजन्ता" क नागराज ग्रोर्‌ द्रेविडराज-संवाद्‌ नाप्क चित्रम दीनौ 
प्रकार की वेषभूा पहने हुए दो परिजन द्॑किति कथे गयेर्है। "एक ईरानी दै, जौ सिर पर 
खोल, श्यत्‌ कुलदोष था इदबुदाकार शिर पहने ६ | चित्र ७६ || दरकौ गुख्रति, 
वेवमूषा श्रौर तलवार की मूढ, श्रंथिया श्रौर ण्ट रनौ द| द्रस्य पुर जौ दाहनं 
ग्रोर पेखा हृघ्राहै, चीन देशका ग्रौर उक सिरिपरजैसाङि णते लिखा, 
कुकुमयाकेसरसे रंगा हुत्रास्मालर्वेधारै [चिच ० | 

इसी प्रसंग म तीखसं प्रकार कौ शिरोभूपाकौ मोरपंखसे बने हुए छु की श्राकरति 
का शेखर कहा गया दै, जिस पलो पर भरे मँडय रदे घे ।* मायूरातपत्र या मौरपंली छव 
केटंग की शिरौमूत्ा कौ निश्चित परह्वान तौ ज्ञात नदी, जिवुद््मे यदमी ूरवथित दौ 
वेधो की तसह विदेशी ही जान पडती है। इसका ठीक स्य श्रदिच्छत्रासे प्राप्त मिद्ध फे 
खिलौनो की ऊच विदेशी गङृतियों मं देखा जा सक्ता दै । उदादस्स्‌ ॐ लिपट, शत्रदिच्छना 
के खिलौने विषयक लेख के चित्र, संख्या २२३ २२७, २४२, २४६ के मस्तक की 

२. माधूरातपत्रायमाणङ्ेरषटपलेः (२०५) । (मायूरातपत्रायमाण' काश्मीरी प्रति का 
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शिरोभूषा देखने ते वित्रकुल माभूरातपत्र या मौर्पखँ केव्रने हुए छते का भान दहोताहै। 
चित्र संष्यारररेपैतो मोरपं ॐ जते गोलयंद्रक भी श्रलगग्र्तग खड़े पलों के निचज्ते 
भागमें बनेदहै। 

इसके बाद हाथी श्रौर घोड़ों पर सव्रार्‌ राजाग्रोंका एवं रंग-विरंगी दाल लिये हर 
धरती होडकरर श्रास्षमान की श्रोर उद्धुलनेवात्ते पैदल सैनिकोका वंत क्रिया गया है| 
रंग-विरग भूल ( श्षारिकशारि ) मे दके हुए जवान पट ह्याधिर्या (वेगदंड ) पर सवार 
राजा लंबी दूरी तथकरफेश्रायेषे।" दाभि्ोंकी इस दुक्डीक प्छ चास्भट सिपादियों 
की देदललसेनाथी। वेलोग चडल्न ( चंचल) एवं डामर, श्रत्‌ जान हयेली पर लेकर 
लङ़्नेवाले श्रौर परने-मारने पर उतारूये। चारभट पैदल सेना की दंडी का उल्लेख 
प्रायः दानपरो मे श्राता दै, जिनमें राजाकीग्रोर से यह ताकीद की जाती थी कि दानमे 
दिये दुटु च्रग्रहार गातरि मं पेपर सिपाह प्रवेशन करं। श्रागे चलकर ये केवलं डामर ही 
कहलाने लगे । डापसो के उत्पातो का उल्लेख कल्दण कौ राजतरगिखौ मे प्रायः मिलता है। 
काशी कौ तरफ बरात क जुलृश्ठ मे तलवार लिये हुए कुशे लड़ श्रभौ तक चलते है, 
जिन्है इस समय बाँका कहते द । दमाय सम्पविमे ये लोग प्राचीन डामर की दही नकल दहै। 
बात का जुलूत फौजी जुलूसके दंग पर बनता है, जिसमं गाजा-बाजा, कोतलवं ड़, भडि्या, 
निशान, हाथी, धंड़े, ऊंट, धौते श्रादि रहते ग्रतर्व;) बँक करो डामर चारभटौं के 
प्रतिनिधि मानना संभव है। 

वाण ने लिखा है कि डामर विपादी दाथों मे गौल ढाल { चर्म॑मंडल ) लिये 
हुएये। ये दाल चितक्रबरे कादरंग चद्व कीवनी हुईथीं।* भास्करवमा के भेजे 
हुप्य भेयके सामानकीसूचीमं भौ सुन्दर गाल ्राकार कौ काद्रंग ढालौ का उल्लेख 
हुश्या है, जो सुनदले पत्तो के केटावसे सजी हुईं थीं।> काद्रंग प्र्‌ टिप्परणौ करते हूए 
टोकाकार शंकरने लिखादहै कि काद्रंगणए्क देशका नाम था (२१७) श्रीसिलवां 
लेवी श्रौर प्रवोधचन्द्र बागची यै दिखाधा है कि कादरंग भारतीय द्रीपसमूह ( दिदेशिया ) के 
ग्रन्तगंत एक परसिद्ध द्वीप था, जो कादरंग या चम॑रंग मी कदलाता था।५ मंजु्रीमूलकल्प में 
हिन्देदिया के द्वीपौ के नामों कौ गनती म सव्रते पत क्मरग का उल्लेख है।५ 
१. मार्गागतन्ञारिवादेदठः । वेपद्‌ड == तरुणदस्तौ ( शंकर, २०७) | 
२. चञ्चच्वामरकि्मीरकादं रवप॑मरडलसरड नोद्‌ डीयमानचटंल ङमस्वारभटभरितयुवनान्तरै, 

(२०७) | 
. रसचिरकाञ्चनपत्र भः रणामतिवन्धुरपरिवेशाना कादरसचमणा सम्भारान्‌ ( २०४ )। 
८, प्रि रायन चंड प्रिद वीडियन दन द्रंडिया ( मारतसंश्रायश्रार द्रविड स पृवक्ाल्‌ क 
परम्परं ). प्र ०८०६ | 


ह 1 


वराहुमहृर्‌ न बुदत्सन्ह्ता ( <८ाह्‌ +) म द्मनयं द्रा क् द्पाका वसन कस्त हृष चमद्वप 
कानामभील्लिादै। कमरगकराद्ी एक नाम नागसंय द्वीपमी या। 

कादर द्वीप कौ दाते गोल हती थीं । वास्‌ ने उसे लिए बन्धुरपरिवेश ( सुन्द्र 
रेवाली ) राव्द्‌ का विरोध प्रयोग किया ह (२६७) | इतना ग्रौर कदा गया दैकरिइन दाली 
के चारींश्रोर चमचमतौ हई होरी-दलौटी चार्या ( चञ्चचामर ) लगी हु यीं। यही 
उनङ्धी सुन्दरताका कास्णथा। काते चमे पर रगव्रिरंगी चौरिके कारण दाल चित. 
कथरी ( किर्मीर ) लग रदी थीं | दाल कौ सजावट के लिए उनके गौल वेर के किनारे पर 
छुद्नों की तरह छोरी छरी चौरस्य लगाई जातीथीं। बाण की लगभग समकालीन 
मद्िपासुरमदिनी की एक ग्रहिच्छुत्रासे पराप्त मूर्मि मं इस प्रकार की चौरियां स्पष्ट दिखाई 
गई है, जिसे बाण का श्रथ समने मं सदायता मित्तती दै [ चित्र ८२ ] 1" 

कुष्टं राजा लोग सरपट चलते हुए कंवोज देश के तेजौ परस्वारथे। वे 
सैकड़ों की संख्या मं सक वाँधफ़र चल रहेथे | उनकर सुनदले साज (ग्रायान~~-श्रश्वभूषणु) 
भमामरम व्रजते हर्‌ प्रपते शब्द्‌ मे दशं दिशाश्र कौ भररहैथे। 

सैकडं की संख्या मं तङ़तह बजते दुर नगा का घौर शब्द्‌ कानोंको फोड़ 
डालता था: निदंयप्रहतलम्बापटदशतपटस्वतधिरकरतश्चवरणविवरः ( २०७ ) । लम्बाप्दं 
कोशंकर ने तमिला, श्र्थात्‌ तव्रला क्दादहै। ये गले मं लटफकर चलते हद्‌ बजाये 
जातेथे, इस कार्ण वाण ने इन्द लम्बापटह श्रौर तन्त्रीपट्हिका ( १३१) कदाहै। दश 
(कोटा) के गुप्तकालौन मन्दिर के मुष घ प्रकारके लम्ापट्दं या ताक्तेका चित्रण 
हुश्रा है| चिर ३७ ]।3 

एेते अनेक राजाश्रोंसे, जिनके नाम पु़ारपुकारकर बताये जा रदैथे, राजद्वार 
भरा हूश्राथा | 

ग्रगलते दिन सूर््ाद्यद्यो चुकने पर बार-बार शंखध्वनि होने लगी, जो इस बात की 
सूचकं थी किव सप्राद्‌ सेना का सुद्रायना करके कमान अह्ण करेगे । सेना के व्यूहषद्र 
प्दशंन या परेड के लिश समायोग * शब्द्‌ प्रयुक्त दुध्रा । संजाशंख कौ ध्वनि दोने केक 
दी देर वाद्‌ सम्राट्‌ ख॒न्द्र सजी हई खासा हथिनी पर, ज पलो ही बार सैनिक प्रयाण प्र 
निकली थी; राजभवन से बादर श्रये | उनके षिर पर मंगलातपच्र लगा था, जिका डंडा 
बिल्लौर का था तथा जिस ऊपर मारिक्यखंड जड़ हुए ठेसे लगते धे, मानो सूयं के उद्य 
को देखकर वह कोप से तपतमा उठा । प्राट्‌ नवीननेचया रेशमकाचना हुश्राकैल्ञे 

१ अदिच्छत्र के लिलोने, पंस्यट इंडिया, श्रवः ४ प्र १३४ चित्र १२३ । ओर्‌ भो, देवगढ़ के 


मंदिर की मूत्तियां से इक प्रकार चोरियों से सजी इरे ढाल का सुन्दर अ्रंकन मिलता है । 
देव गढ-एलवम, चित्र १०३) 
[९ 


[प्‌ प क" तक प 





त 1 1 त त 1 द 
शती का प्रारम्भ, ० २९१) श्रौर जायसी के प््यावतसमेच्रायादहै।, कमश्रायुमेंद्यीवे 
इन्द्र कौ पदवी पर श्रासीन हो गयेये | उनङ दोनो ग्रौर चंवर इलाये जा रदे ये श्रौर मस्तक 
पर चूडामणि सुशोभित थी । होठो पर ताम्बूल की लाली णी, गले म बड़ा लम्बा हार 
( सहाद्ार ) सुशौोमित था | तिरी मौह से मानों तीनों लोको के राजात्नोको करदानका 
श्रदेशदेरेये। श्रपने जुजदंडों से मानों उन्हयैते उपसमुद्रो की रक्ता केलिए ऊंचा 
परकोग खीचदियाथा] सारी सेना की श्रे उनपर लगी थी सब याजा उनके चारो 
शरोर समुस्ास्ण ( भीड़ को हटाकर सम्राट्‌ के चारों ग्रोर श्रवकाश-मंडल यनाने काकाम) 
करस्दैथे। सम्राट्‌ के त्रगि-त्रागै ग्रालोकं शब्द्‌ का उचारग्‌ करनेवाले दंडधर जनसमूह 
कीदटाते हट चलरदैथे। दंडथर लग व्यवस्था-स्थापन मै बड़ी कड़ा का व्यवहार 
करतेथे।* वेश्पने श्रधिकार के रोचीलेषन ते शीघतापूर्वक इधर-उधर श्रा-जा रदहैये। 
उमकरेभयसेलोग चारौ श्रीर्‌ कियक रदेथे। उनका ग्रनुशसन इतनाकड़ाथा, मानौ 
वायुकोभी विनयकी शिक्ञादेरदेधे, सूथंकी किरणों को भी वहाँततेष्टटारदैये, रौर 
सोने की वेत्र-लताश्रोंके प्रशषते मानो दिनकाश्रानाभी उन्न रोक दियाथा। 

हस प्रकरणम बाण ने कंदई पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका सांस्कृतिक 
मह्च्व है, जेते सकलश्वनवशीकरणवचू णं, जिसके विषय म उस समय जनता म विश्वा 
जम गया था, लसा कि त्र्शंगसंग्रह के °निःशेषलोकवशीकरण सिद्धयोगः के उल्लेख से ज्ञात 
दता है। सिन्दूरच्छुरितसुद्रा, अर्थात्‌ सिंदूर में भरकर लगाई जानेवाली मुद्रा या राजमोहर 
वही यी, जिखका प्रयोग शुरू मं कपड़े पर लिखे हपट दानप्टौँ पर क्रिया जाता था। मदादार 
वहव्डाहारथा, जो प्रायः मूर्ियों बे दोनो कन्धों के द्लोर तक फला श्ना मिच्ततादै 
{ चित्र ८३ |। श्रालोक बह शब्द्‌ था, जिसे उच्चारणं करते हुए प्रतिहार लोग राजा 
के श्रागे चलते थे | | 

सवंप्रथम राजा लोग च्रा-ग्राकर हषं के सामने प्रणाम करने लगे) कुष सोने के 
मुकुर, जिनके बीच मे मणि जङ्ग यी, कुं पलो के शेखर श्रौर कुछ चूडामणि पहने ये 
प्रणाम कस्ते हुए राजाश्रों को मिन्न-मिन्न प्रकार से सम्राट्‌ सम्मानित कररस्देये] "िखीको 
केवल तिहाई खुले हुए नेत्रो की दृष्टि से, किसी को कटाह्नया ्रपांगदषटिसे, किंसीकौ 
समग्र दृष्टया भरपूर श्रखों से देखकर, किसी को च्रौर भी श्रधरिक ध्यान से देखते हुए, 


१. चंदनोटा खीरोदक फारो । बाँस पोर किलमिज्ञ फे सारी। 
जायसः के शुक्तजी-पंस्कर्ण मेँ ( प्र १५८, २२।४४।७ ) में खरदुक पराठ है, जो श्रद्ध है । 
भीलच्मीधरकृत संस्करण (०६२) भँ खिरोदक पाठ टिष्यणी में दिया है, जो शुद्ध 
शरोर मूत्त पाठथा। श्रीमाताप्रताद गुप दारा संपादित संस्करण मे खीरोदक शुद्ध पाठ 
दिया गयाहै। 


01 0 1. 
को शरोर श्रधिक यु की प्रस्ना ( परिहत ) भ, किमी ठौ चराईै-मरे दो-एक शब्द्‌ से 
( छेकात्ताप ), किसी को कुशल-परष्न पर्छकर, किमो क सखाप्र के उत्तर मं स्वयं प्रणाम 
करम, किसी को ्रव्यन्त बटे दए भ्र विकल्लाश्च शर वीस, रौर किषी को श्राज्ञा देकर। 
इन-इन रूपो मे राजाच्रों के मान, पद रौर योग्यता क दनुक्तार उघ्रफ मानधन प्राणो कौ 
मानों बह मोलललेर्हाथा। राजाश्रोनेजौ दुष्त दिया णा, सिन्न-मिन्न सूपो म वह 
मानों उनका मूल्य च॒कार््ाथा। व्रण प्रहृते कन्‌ चद क् सप्राय्‌ के साथ संबद्ध 
राजाश्नां की कायानुसार ग्रनेक कोटि थी; देये करदान, चापम्ग्रहणु, चिर सै नमस्कार, 
श्राज्ञाकरस्ण, पदधूजिं लेना, रं जशिवद्ध प्रणाम, वेयि पह, चरणन मं प्रणम इत्यादि 
( १६४ )] भिन्न-मिन्न कोयियो के श्रनुखार्‌ दपं सौ राजानौ के साथ यथोचित सलु 
कररहेपे। 

जिस समय्‌ राजाश्रों का प्रस्थान शुरू द्ृश्रा, नाज क प्रतिध्वनि दिशाश्रों मे व्याप्त 
हो गई। मेमन्त हाथियों की पदधारष बने न्मी, सिन्दूर-धूति उने लगी, दुन्दुभियो की 
ध्वनि व्याप्त्य गद, चवर-समूह चारों श्रोर इत्राये जाने लगे, षोड के मखं का फेन चारों 
श्रोर उड़ने लगा, सुनते द॑ डवाते छत्रो से सपद तगर ॐ प्रूल कौ नाति दिशाँ भर गई, 
सुकुटमणियो से दिन श्रौर छिल उञ, ब्रोड़ो ऊ सुनदृले शरीर सुप्ते साज कौ खनखनादर से 
कान पूटने लगे |) चासो श्रोर दषटि फेककर सप्राय्‌ ने जत्र श्रपनी तेना कौ देखा, तब राजद्वार 
के समीपसे प्रस्थान करते द्ुए स्कन्धावार कौ देखकर वद्‌ स्वयं भी श्राक््चयं मे इं गया ।* 

चलते हुए कटक मे श्रनेक संलाप सुनाई पड़ र्दे धे-- "चलो जी |; भाई देर क्णो 
लगार्देदो। श्रे. षौड़ातंगकररहादह।23 भलेश्रादुमी) पँवट्रटे की तरह रंग 
रदे हयो. शरोर ये श्चागेवालि लोग हमारे ऊपर गिरे पड़ते ई ।› 'रामिल, देखो, कीं धूल में 
गायब न दहो जाश्रो | ववाह, फटे दए थंल्ते स सत्त क्रमे गिरर्देदै 12: श्रे भाद, री 
हड्डी क्या करर्देदहो £ शरवे, बेल लीक छदकर कदं धड़ कं वीच भागा जाता है। 
श्मरी धौवरी, कँ घुखी पड़ती है । "श्रो हथिनी की बच्ची, हाथियों मं जाना चाहती है। 
वाह्‌ [ चनेकी वोरी केसी येद दकर भर र्द) भ्न चित्लाणादह, फिरमीत्‌ नहीं 
सुनता} श्रे गडदेमे भिरोगे क्या श्रौ वक्रवाद्‌ाच्‌. चुधाप वेड} (ए काँजीवाज्ले 
तेश घडा तो परूट गया |; श्त्ररे, मद्रुर पड़ाव पर पर्हुवक्र दी गन्ना चस तेना} "बिग 





१, राजतर्दिररमयेश्च मरुडनकभारडमरुख्लंः हाद्‌मा॑ः (२०६) | 
मरडनकमारडन्=योद्ो को मादते, छथात्‌ सजति चा नाज-पसायः, वो सेोनैचँदी का 
वनता था ओ्मोर चलने से खद-खन शव्द करता. या। 

२ स्वयमपि विकिषनिये वलां वृगरद्ः सवतो भित्निप्तवनश्नान्नीदावासस्थानसकारात्‌ 
प्रतिष्रमानं स्कन्धावारम्‌ (१०) । । । 


पवत्‌ = = - ~ - 9 कि 1 ~ 1 त क क न 


मेभ = ध, [3 
1 को सभालो 1: श्ल \ चर्‌), कथतक् वैर्‌ परीनत्‌। रहेगा, चल, दूर जाना है |2 द्रोर॒क 
ध्रज हौ तित्तिर-वि्तिर करने दगा, श्रमी सेना की यात्रा लंदौी पड है ।' श््रकेले इस 


^ 


दष्ट को छोड़कर हमारी परमत नली हई चल स्री) श्रमे राता ऊथड़ खाबवड़ टै ।; 
॥॥ डडे, कदी राव श्री गगय न फंड डालना 1 -गंडी, न्वा्रलांकावारा भारी ड, बैल 
केमान कानर्ही। शरवे रष्व, सामने उद्‌ ॐ खेत ते वलो ॐ लि५.प्क पूली तो 
द्यत से जल्दी काले) शकरौन जाने याचामें चारेका क्या प्रबन्ध रहेगा ।3 भ्या 
(धाव), वलो को हटाये रहो, दरस खत मं स्खव्राले ई | (सग्गड़ गाड़ी लरक गई, तगड़ा 
(धुरेधर) धौला वेत उसमे जतौ । य्‌ पगले, खियो क रद्‌ डालेमा १ क्या तेरी श्रसि 
पूय गद है १4 वत तेरे हस्तिपके क | गेरे दाथीकी सूंड पर चह दुध्रा खिलवाड़ कर 
रहा है । श्री पियकड़, धयु क फेर मं पकर लभे काचज मं लौटने ।?* "रे भाई, 
दुःखियों के स्थी, कीचडमं फस वेल कौ निकाल लो।ः छौकरे, इधर माग श्रा, हाथियों 
के भीड़ भङ्क्के म॑ पड़ गया, तौ काप तमाम दौ जायया | इस प्रकार कटक मं तरह-तरह के 
बोल्ल सुननेमें श्रारदैध। 

गरोर भी, वास नै प्रयाण्‌ कर्ती हुदै तेनाके दूसरे प्त का वर्णन किया है। सेना 
के प्रयाण ते नौकर-चाकृर, जनता, किसान, देहात क लोगो रादि पर जौ बीतती थी, उनके 
दुःल युख को भिली-जली अर्का वास्‌ ने प्रषु क्री है । एक जगह हुरमैये नौकर दैत 
फाड़ रदे ये शरीर युषत मं {लनैवाले श्रन्न सै मुटाकर खिलणखिलाति हुए कटक कौ प्रशंसा 
के पृलर्बधरदैयथे। वोद्े-दाधियौं ऊ लिए जौ दरी फल ( सस्यधास ) करवाकर मगा 
गहै थी, उमे से जो बव गया धा, उपे मींड़कर मनचाहा ग्रादार्‌ प्राच कर्के बिया 


१ 
तः 


१. पितकेन निष्टरकेण्‌ मिष्टेनपरस्माकम्‌ (२१०) | 
दप वाक्य का च्रथं अस्प दरः वजनके अनुतार कपरी अर्थं किया गया | काश्मीरी 
प्रतयो भर ओर दिुयतागर सूल ग्रन्थ र "निष्ठ यम्‌ पाट, कितु पथूरर ने (निष्ठेयम्‌” 
पाठान्तर दिया ह| दताप्यर कर्‌ ने भी निष्टयम्‌? पाश मानकर स्ष्टा का श्लेष 
चरथं क्रिमा हे, जिघ्का चात्पयं पियद्ध संनि का एक दृ्रे से भिलकर चलना क्ञात 
होताहे। निष्टुरयः पाली ५) तरस हे, जिसका भ्रं श्लरौर से नियः किया जा 
सकता हे, श्रधात्‌ स्य स लुक्‌ | क केट दरवान! यदि "निष्क्रयम्‌" पाट ही 
प्राचीन मानाजाय्रःतं श्रन्‌, इन अनार दौगा--इस एक दुष्ट को दटोडकर श्नौर हम स्तव 
ठीक ( कत्तव्य से उशत ) ह। 

२. दाप्तकमावीणादवती दाम्‌ दाते चुखधासपूलकं टुनदि । मापीरा--माप या उडद 
काखेत। गुखचा्=वह्‌ चासः निकर चुट-दो मुदटे मचकर जुते हण वैलों को खिला 
दिये जार्ये | 

२. को जानाति यवलतगतं गलानम्‌ (२१०) | दसका शध मावेल्ल योर्‌ + क्णो दोनों ने साफ 
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वैदल ह हाथी से भि जतिये, चित्र ८४), वर ( श्रदमक या उजं) लम्बन 
( गर्दभदाख या लद, नौकर, जिसपते गये कौ तरद खवर काम्‌ लियाजां सके), तेश्षिक 
८ घरियारे, धों ॐ दवे ), लु ठक ( लूटपाट करनेवाले ), चेर ( छट नौकर्चाकर }; 
शाट ( धूतं याशठ ), चंडल ( ग्रश्वपाल या घौड़ को तौब्रहो मं दाना खिलानेवाले 
श्नौर सफाई करनेवाले नौकर )। इसश्रणी केलोग तौ कटक-जीवन से खुश ये; पर 
बेचारे डढे कुलपुत्र सेना की नौकरी से दुःखी पे। किसी तरह गिं से मिले हए 
मरियल बलो पर सामान लादकर विना नौकस्चाकर के वे धरिसट रदे थे श्रौर स्वयं श्रपने 
ऊपर सामान लादकर चलते के कष्ट श्रौर चिन्तासे सेनाको कोख र्दे धे- वस, यह याचा 
किसी तरह पूरी हो जाय, फिर तो वष्णाका युद काला; धन का सत्यनाश; नौकरी से 
भगवान्‌ बचाये ¡ सखन दुःख) की जड श्रव इस कटक को हाथ जोड़ता हू | 


कहौं काले कठोर कंधो पर मोटा लट्ठ र्खे हए राजा के वारिके नामक व्िरोष 
ञ्विकारी, सम्राट्‌ ॐ निजी इस्तेमाल की विविध सामग्री; जेते सोने का पादपीठ, पानदान, 
तांबूल-करंक, पानी का कलसा; पीकदान श्रौर नहाने की द्रौणी कोले चलनेकीदहेकड़ीमें 
इठलाते दृष्ट लोगो को धक्के देकर बाहर निकाल रदे थे | * 


रसोई ॐ लिए मातिति का सामान दोनैवाले भारि$ या बोमिये भी जनता के 
ऊपर हैक दिखनेिमेकमनथे। वेश्ारी श्रानेत्राले लोगों को दयते हष चलते ये। 
उनम से कुं सूप्रर्‌ के चपद्े की बद्धो मं बकरे लय्काये चल रदैथे | कुचं दिर्नों ॐ 


२. सैच्छामृदितोदामतस्यवाकऽविवसषुखसम्प्ान्नपुष्टैः (२११) ) सस्यवाप =हरी फपल, 
जि्मे दनि पड़ ग्ये हों; वह सेना मे जानवरों को श्विलानेक लिए लाई गई थी | 
उलका खने से बचा द्रश्रा माग विघस था ( विघक्त=मोजनेष, श्रमरकोशा )। मटर की 
फलियो, बूट, हरे जौ, रर कौ वालियों को मींडकर्‌ (-स्वेच्छा्दित ) दाने निकालकर 
मंडल्ल में वेठे हु मेर, वट आदि फंके मार रहे थे। उदामस=प्रभूत, मनचाहा, अथात्‌ 
पीठे वचा अन्न भौ काकी मात्रां था। सुखसम्पत्रान्न सुख या मजे के साय 
भिल्ला इरा अन । 

२. अदिच्छवा से प्राप्त मिदी के एक गोल डब्बे पर इस प्रकारके ररीर-बल सेयुकहाथीका 
मुकावला करते इए एक वंठ का चित्र दिया गया हे; शरौर पर चदे मांसकट से वह भी 
देखने मे हाथी-जैसा ही लगता टै ( अहिच्छत्र के खिलौने, एश्यंट इंडिया, माग * 
प° १६९१, चित्रे २६१ )। 

२. संप्रा का निजी सामान ( पार्थिवोपकरण ), क- सोवशंपादपीटी, ख. पयं क, ग. करक, 
घ. कलश, ठ. पतदूधरह च. अवग्राह ( स्ननद्रौणा )। वारिक-तम्राट्‌ के निजी पामान 
शरीर माल-खर्तवाव कौ रक्रा के उत्तरदायी विरेष कमचारी। राजा विष्णुसेन के 
दिल्लालेब ( ५९२ १० ) मे कई वार वारिक कम॑चारियों का उत्लेल आया है, जो सप्राद्‌ 
की चिज सभिते प्राप अन्नाद की सार-सभाक्त रखते ये ( प्रोभिर्िग्सि बम्ब श्रोरियंटल 





पर्‌ मोहर लगा दी गई थी। सामान दटौनेवाले द्रंगीठो ( तलक ), तवा { तापक ) तई 
( तापिका ). सलाखें ( दस्तक ), रँधने के लिए तवि के बने बरतन ( ताप्रचरु ), कडाही 
छदि श्रतनोसे भरे हुए टोकरे लेकर चलस्देये) कमजोर वेलो क रकन के लिट 
गों से पकंडकर जो नोकर ( खेट-चेटक ) बुलाये गये ये, वे सव कुलपुत्रो प्रर ताना कसते 
हुए कृह रहे थे--भेहनत हम करेगे, लेकिन फलन के समय दूसरे ही उचक्छे श्रा धमकेगे ।' 
कीं राजाको देखने कौ इच्छासे ग्रो लोग दौद्करघ्रास्देये | मार्गमेंजो श्रग्रहार 
गाँव पड़ते थे, उनके श्रनपद श्राग्रहारकि लौग मंगल के लिए प्राम-महत्तरोके हाथमे 
जलकुःम उठवाये हुए श्रारदैये। कृं लोग दही, गुड़, शकर प्रौर पुष्यं की करंडिर्यां 
पेचियों मे बन्द्‌ कके भेट मे जल्दी सेलारदेधे। ङ लोग कद्ध कठोर प्रतीहारियों के 
डराने-धमकाने से दूर भागते हुए भी गिरते-पड़ते राजापरदही च्रपनौ दृष्टि गड़ायेथे | वे 
पहल्ते भोगपतियों की भटी रिकायत कर रहेधे, या पुराने सरकारी श्रफसरो कौ सराहना 
कृर सेये, या चाट सैनिकों के पुराने ग्रपराधों को कद-सुना रदेये। दूसरे लोग सरकारी. 
कर्मन्चारियो से मन मिलाकर सम्राट्‌ साक्लात्‌ घमं के श्रवतारर्दै?, इस प्रकार की श्वुति 
कर्‌ रहे थे। किन्तु, कु लोग रेते ये, जिनकी पको खेती सेना के लिए उजाङ़ दी गई थी। 
वे उक्षे शोक में श्रपनी गरहस्थी के साथ व्राहर निकलकर प्राणो को हथली पर र्खे निडर 
होकर कह रदे येक है राजा १ किसक्राराजा१ केसाराजा इसप्रकार रजाकरो 
बोली मार रहे थे। 

सेना के चलने से जो कलकल ध्वनि हुई, उसपते जंगल मं चपि हुए खस्गोशौ का ड 
चाहर निकल श्राया । बसडंडाकिये हुए तेज व्यक्तिं के समूह उनपर्‌ द्रूट पड़ नौर जपे 
खेतो के ठेले तोड़े जाते ई, वेते उन्दं मारने लगे ; गरिगुडकरव हन्यमाने: । वे बेचारे 
जान लेकर इधर-उधर भागे, पर ब्रहुतों को भीड़ ने संभाल लिया श्रौर बोरी-गोटी नोच ली | 
लेकिन, कुछ खरे गों क बीच म घुसकरर निकल जानेमंरेप्े होस्षियारये कि घुडसवार 
के कुत्तो को भी श्रपनी टेषी-मेदी भगदड्‌ से कसा देकर निकल भागे `, ययपि उनपर चारों 





१. कव राजान्=कङ् है राजा, अर्थात्‌ क्या यह्‌ राजा के योग्य हं । कुतो राजान्=कहँ का 
राजा चके श्राया है, अधवा ज्राया कहीं का राजा। कौद्यो वा राजान्=कंसा हं राजा, 
भ्रथवाणएेताहीदहौताहं राजा क्या (२१२ )) & 

२ इमे खर्गोशो के छुःडके शिकार का सजौववशनर्द। जसे ही खर्हां का शुड 
निकला, डंडा लिये हण व्यक्ति -नपर रट पडेश्र)र उन्दं परदपद पर फेसे कटने लगे, जेस 
खेत कै उलो को तोढृतेद्ट। इतनेमेवरे द्ितराकर्‌ भागे ( इतस्ततः सञ्चरद्धिः ); तव 
मीडनेकुद्को एकष्तात द्ोचकर काम तमाम कर दिया: युगप्परापत्तितमहाजन- 
मस्तैस्तिलशो विद्प्यमानैः। लेकिन, खरगोल भी पक्के ये, उनमें से किते ही 
(चोः य नया ॐ योय चतधतक्रर भिवत सागन् पचनरयेश्चं)र घडस्घारो ते 


केनालोका जाल-सा उनसर षर शा दुक्ाधा) वां पर्‌ वसी हई पुरानी काठी 
पिकी शार उवक्र दति दशक रदेय। पद्व क रनचे वची-सुची रहौ उनके 
क्‌ ताये हए गुदथद्‌ श्रार मत्ते तम शद्ध का फट पर पद हुएये |“ 





ई ् 


[५ 


घरासिक लोग ददता दग्रा चालक ( एक प्रकार का ऊँचा कोट } पहने ह्ुपए्‌ थे | 
उन्दंप्रभु-रसाद्‌ के त्यम परच्चरवीरिका सा क्ेपटे का फाड़कर नाया फीता सिर सेर्बधने 
को मिला था, जिसके दोनों घोर पफल कौशा फटसरस्दैध४ | इसीक चीरिका भी कहा 
जाताथा। ऊपर ्ललह्ारफे पैखलर ॐ वंत मं पाठ पर्‌ फदराते दुष्ट पटच्चर कपट्का 
उस्लेख दग्रा (५२) दधि क वर्णनं यँ प्रकार का चीरा गँधनेवाले कम॑ 
चारयां को कपटिन्‌ कटा गया ६ ( १६६ ) । यदे चहु सप्रट्‌ कौकरपा कां सूचक समश्ा 
जता था | चित्र ६२] 

करक मं एक तरफ करु स्वासे जी इक ऋनेवानते गौडयुद्ध के विपय मे चाव 
कररटीथी।: कटं स्वर लग द्द का पाटने कर लिए घास पस के पूले काटने में 
य॒ठेथे। कृं उज्डु व्रा उर सै भागकर पेटक ऊपर चदे हुए गाली-गलौज कर रदेये 
रर नीचे खद दंडधर यंत गे उन्दै घमकार्देप्र | वटतः, बा मे यहाँ इस बात कौ श्रोर 
संकेत क्याद्‌ कि लिन ब्राह्मणां का रतश्रोस् शगार भं यवि मिले दए थे, उनके दानपह्घ 
कौ यह्‌ दत्तं थी कि उनपर सरकारी सेनाद्रा के प्रह्व चा उधर से गुजसने के कारण किषी 
तर्का लाग, दृड-कर यासामर््रीदतेका वोन पडेगा) पाचन प्रथाके श्नुखार 
गरगरहारमे द्वि हृष गव सत्र ल्ाग-भाग ते विष्ुद्ध माने जाते ये। इस समय्‌ सनिक- 
ग्रयाणु क कारण उन र्माधिंञेभी द्‌इधर क्लाग शुखं वसूल कृस्ना या एेठना चाहते थे । 
इख पर सरकारी कमचारी श्रर्‌ द्ग्रह्यरमायो ब्रह्मक्ामं मगडद्यरायथा | वेत्र लगने 
सपनी दैकडा मं उराना-वमक्राना चाहा; ता ब्राहण न्िचारं उस्ते हु भागकर पेड़ पर 





तथापि म अरवल र्ह्ने स द्द व्वकर्‌ चाय हा {क्त । भालू होता है फ 
नष म्‌ चद दषु सरटा श पद्‌ व ईुदोचु-्यडयां से सोदकर्‌ उनका शिकार किया 
जाता धा। 

१. राणाणाश्कलिधिल्लः्ि ।सलङु 4: (९१२) | वहा वसतु द्ुविश्स्परिथं (शकर) । 
मलहर वदे नमदा हा, जो पान के ताचे रव योःषोडांकी प्रौढ पर विद्लाया 
जाता दं । यद्‌ ुलनु्ा यानस्मदौताद; चिथिल काश्यं यहं दुजद्जा या नरम 
हह । दछजमेवेच। दृह ऊ्यकौ जला कर नय वन्ये जात रोर फिर उप्तमेसे 
र्त सम्वायो क द्य न लिय जतिद। उघाको वाण ने शीश 
शक्लः कट्‌। ह ; 

“ एकन्तप्रवनतास्ववार्‌ यन्यव्यनशिममिग। उविव्रहप्‌ (१६) । इस वाक्यका कुच अंश 
(चग्यमसासागासिजो- विमत ^ तरपः र य 4५ ए =-= (० ~ ५ 


+ 2 1. १८ ~ ~ तदा व त्‌ा वा +य 1९ रला पर | 1 ~. = ॐ #९। = 
चुकादैकरि कुलं ग्राग्रदारिकं लौग श्रपने ववो र बादर राक्‌ सजाका स्वागत करने के 
लिए दही, गुड श्ौर सलंउसकया भमर वंद्‌ चर्ध्यां लंक्ररद्रारहेये श्रौर फिर भी 
दंडधारी संनिके उनको ङँर-फटकार्‌ वतज्लाकः श्र ङय-घमकाकर दूर भगार्देये। पुशने 
भौगवति ग्रौर चाट-सेनिरो ऊ जलम की शिफावत करने वे इच्छा रखते हुए भ गँववालंं 
केलिरए.सम्राट्‌ तक शरापना दुख्डा प्रवाते का ऋ साधननथा। इस तरहवबाणने 
जनता के कणे की सची भ्छीदीदै। न केवल सैनिक-प्रषाण्‌ के समय, वत्कि दाधियों 
के शिकारमंहौकाकरसनैके लिए लीग पदृड्‌ त्रुलाये जाते भे | प्रनाकरवद्धन कौ बीमासे 
के समय ह्प॑वद्धन कौ जव यकायक टं।ध्ना पड़ा, तव उसकी यात्रा क मार्ग कौ सृचित करने 
के लिए जनरदस्तो पकडे गय ्राक्षपास # गवौ # लोगों को रात-दिनि खडा रट्ना 
पड्था |? 

कहीं गवर के लोग कुत्तो क) धसीरकर ला रहै रौर कुलुठकः उन श्रपने फाँसों 
मै र्बाधरस्हेये। गवक्रेलौग सेनाया चिकार के बिए बड़ कुत्तौँको लुठकांकरे हवाले कर 
स्दैथे। राजपुत्र एक दूरे से होड लगाकर घंड़ दौड़ते हुए श्राप मे टकरा जते थ | 
इस प्रकार के कटक का मुश्रायना ( वौदण ) करके दपं सथीपवर्ती राजरुमारों के साथ शनक 
श्राल्लापों का सुख तेते द्रु्ट श्रावासको लौटे। श्रभी तके वे करेणुका या हथिनी पर 
सवार ये 1 जव वहं हथिनी राजमंद्विर या राजङ्ुल के द्वार प्र परु, तन सम्राय्‌ ने भौं के 
इशारेपे राजाश्रो कोविदा कर दिवा प्रौर्‌ राजद्वार क भीतस पहला कया में प्रविष्ट टकर 
बाह्य श्रास्थान मंडप या दस्वासेश्राम के सामने हथिनी प्र से उतर गये श्रौर श्रास्थानमंडप 
मेस्खे हुए श्रासन पर ला बैठे । 

हस प्रसंग मे बाण ने साजाश्रों # साथ दपं के वात्तल्ापका विवस्ण भीदियादै। 
इसमे नाना भाँति मै युद्धात पे पूरं दवं क प्रात्तादन दिया गया था) जैसे -- मान्धाता ने 
दिग्विजय का मार्गं दिखाया | उसपर चलकर श्रप्रतिदत स्थवेग से रधु ने थोड़े हौ समयमे 
दिशाश्रौकोशन्तकरदिया। पाड जै ग्रत भरलुप से खपस्त राजचक्र कौ श्रपना करद्‌ 
वना लिया। रसाजसूय-यज्ग के समय श्रजुलन ने चीन देश पार करक हेमकूट पव॑त पर 
गन्धर्वा को जीत दिया । विन्नय क मागं सं श्रपने ही सकस्प का श्रनाव एकमात्र बाधा 


१, पुर पप्रवृततप्रतीहारणद्यताश॒प्रामीपरस्यसप्रकरि त्रनुएवतसा (१५२) । 
२. कुठख्कक्ना थथं दकम कुतं स्मै यभन का ङंञाक्यादहं। कों में यह शब्द्‌ 


नही मिलता । सम्भव षै, सोकर के दरस अथै; सामये को प्रामाशिष परस्परा स्हीहो 
अथवा स्तने प्रकरण णना सहयं श्रवन मनं साद्रा हा 1 हमारे विचारसे 





कर्ण, दुर्योधन, शिशुषाल, साल्व, जरासंध, जयद्रथ त्द्‌ राजा [वच्च करस सदत र्द । 
युधिष्ठिर कमे ग्रात्मसन्तोपी धे, जिन्होने गरज की दिग्विजय होते हुए भी श्रपने राष्य के 
सपाप दी किपुद्य देश क सव्य का सहन कर किया । चंडकोश राजा श्रालसी धा, जिसने 
सारी धरती को जीतने प्रर भी खरीराव्य में प्रवेश नदीं करिया] दुपारगिरि श्चौर गन्धमादन 
पवतो ग फासला दही कितना ह १ उत्साही के लिए तुर्क का देश हाथ-भर (1 1 पारकीकों 
का धदेश वित्ता-भर है । शक्स्थान खरहे ऊ पैर का निशान-मा्र दै | पारियात्र मे तौ तेना 
भेजना ही व्यर्थं है; वरहा मुकाबले क लिप कोई दीखता हौ नदीं । दङिणापथ उसे लिए, 
लो शौर्यं का धनी है, सुलम है । दच्विणी समुद्र की वापं दुर पव॑त तक पहुचकर उसकी 
गुफाश्रो फो सुगन्धित कसती है, उनमें दूरी है ही कहाँ श्नौर ददु^र के निकट दही तो मलया- 
चल रै, एवं मलयाचल से मिला हुश्रा ही मदेन्द्रगिरि | 

दस वर्णन मे क बति भौगोलिक दृष्टि ते महव की है। सभापवं के श्रनुसार 
रजु" न उत्तरी दिशा की दिग्विजय ३ सिलसितले मे बाहीक, दरदः श्रौर कम्बोज ( बल्ख, 
गिलगित रौर पामीर ) देशों को जीतकर परमकम्बोज देश ( कम्बोज के उत्तरपूर्वं ) भे घुसा 
रौर वद्यं से ऋषिको या ूचियो के देश मे, ज्यं कषिकं क साथ उसका शिव श्रौर तारकासुर 
की मति श्रव्यन्त भयंकर संग्राम हृश्रा। मूल महाभारतम चीनदेशका नामन हयेन पर 
भीबाणते ग्रजञनके चीन देश जाने कौ बात लिखी दै ्रौर वह ठीक भी है; स्योकि युचीया 
ऋषिक पोँचवीं शतान्दी ० पूवं म, जिस समय का यह प्रकरण है, उत्तते चीन मे ही थे। 
इस बात का ठक परिचय बाण॒ के समकालीन महाभारत के विद्वानों को था कि क्षिकं 
की दिग्विजय के लिए श्रज्न चीन देश तक गये थे |: ऋषिको की बिजय पे लौटते हुए 
गरजुधन क्षिपुङपदेश मे ग्राये ग्रौर वर्ह से दाटकंदेश मे गथ, जहाँ मानस-सरोवर था। हायक देश 
तिन्बत काही एक भाग था श्चौर वीं हेमकूट पव॑त भी या | महामारत म यद्यपि देमक्ूट का 





१, महाभारत, समापवं, र८।१ । वाण ने (लखा दे कि कौरवेरवर ने द्रम को जोत सियाथा 
्रौरद्रूमनेउ3 कर दिया । संकरने वौेश्वर्‌ का अथं दुयोधन विमा दै | शञात होता है 
कि कौरवेश्वर पदं अ्रज्लुन का वाचौ है; क्योकि समापनं २५५१ कं श्रनुसार श्रजुनने 
विंपुरुप देश मँ किन्नरराज्दरूम के पुत्रका रज्य जोत लिथाथा ( दिशं किपुरुषवापतं 
दरमपुत्रए रश्वितम्‌ ) | दिव्यानदान (प° ४३५ आदि ) के सुधनश्ुमारावदान नामक 
कहानी मे हस्तिनापुर मै राजकुमार शुधगकिन्नरराजघ्रूम की पृत्री मनोहरा तेप्रेम करके 
उपसे विवाह कर लेता द । कितो पमय यह कहानी दूर्‌ तक प्रसिद्ध थी | मभ्यएशिया 
म खोतान से सुधन च्रवदान की कहानी के पुत्र भिक्े है ( दे० बेली, दैरानो इंडिका, 
माग ४ स्कूल ओफ्‌ ओओरियंट्ल्‌ स्टडीज कौ पत्रिका, मग १३, १८५१, एर० ६२९१; 
धौमोतीचन््रं : सुधन अवदान का नेपाली चित्रपट, बस्वह-संद्रहायय कौ पत्रिका, माग १, 
पध्णर्‌ःघ्रूज त) ` 
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मा यहा @ (कठ नासु न पद्वानास्तात्‌ भूजद्च का स्वकस्य कर्ते दु उसका 
उत्लेख किया है । 

इस प्रकरण मं रलसक्चं दकोश का उल्लेख ससे च्रधिक मदच्वपूर है । श्रीसिलवां 
सेवी ने इसकी ठीक पहिचान श्रलसन् या सिकन्दर मे की धी] सिकन्द्र-सम्बन्धी 
श्रास्यानों का पूरा कथस्रागर दी सूनान से शरतिसौनिप्रा { श्रपिकरा) ग्रौर रान तक फैल 
गयाथा। उसके ग्रनुसार्‌ सिकन्दर ने समस्त प्रध्वी जीतकर श्रन्त मं एमेजन नामक छिथ 
के राञ्यकी पतर भेजकर विचित श्रिया; पर स्वयं उक्षमं प्रवेश नहीं किया यह खरी राज्य 
एशिया माइनर मं व्लेकसखी श्रौर एजियन सी क क्षिनारे था। वृनानी इतिष्ास-लेखक् 
कततिश्रस क ग्रनुखार जव स्कन्द्र विजय करता हुश्रा एशिया मे तराया, तपर एमेजन देक्ञ की 
रानी थलेिस्‌ उसमे मिलने पराई}: सिकरन्दरनामा का यहं एक प्रसिद्धकथाद्ो गई थी कि 
सिकन्दर ने स्री-राज्यको दूरसे टी श्रपने श्राधिपत्य नं लाकर उपे श्रदरुता होड दिया था। 
उसी कानी का उल्लेख बाण ने किया दै ।3 

सातवीं शती के पू्वधं सं मारतवर्पंका विदो कै साथ जो सम्बन्ध था, उसकी 
मोगोलिक प्रठमूमि बाण ने संचि, फिन्तु श्रपनेख्ष्टर्दगसे दी है) चीनी तुर्किस्तान वश 
कादेश था, ज्यं उइगुर ठक, ज॑ बोद्धधर्मानुवायौा ये, वषे एथ । वे वारतौय संसृति के 
प्रमी तथा कला श्रौर साहित्य क संस्द्फ़ थ । उनक्री संस्कृति के श्रतेक प्रतार श्रौर साहित्यिक 
ग्रवशेप चीनी तुररिस्तान की मरुूमि के नगं की खुदाई मं मिले | उधर पश्चिमे 
सासानी युग कारईदरान देश पारसीक का देश कदलाता था, जिनका उ्लेख रघुवंश (४।६०) 
मं कालिदासनेभीक्रियादहे। शकस्थान ईरान की पूर्वी सीमा पर स्व्तिथा। दूसरी शती 
ई०पूण्मे जवर श्कलौगद्रूणो के दवावते बह्णकसे दकि कीश्रोर्‌ हे, तव वे पूर्वी ईैयन 





१, मैमोरियिल सिलवा लेवी ( िलर्बां लेवा-लेखग्रह्‌ ). प्र ४१४। इसी फ़ेच वेल का 
तरंगरेजी शरनुवाद्‌ ( श्वी प्रवो चन्द्रं वागर्च-कृत ) एलेक्मंडर एड एुलक्ज॑ड्धिया इन इंडियन 
लिटरेचर, ₹डियन हिस्टोरिकल टरा, भाग १२ (१६३६) १२११-३३ पर प्रकाशित 
हृश्राद्ं। श्रीकैवा का कथन हं कि स्यृडो-कलिध्यनीस ने सिकन्दर दा क्त्पना से 
भरा द्ृश्रा एक जवन प्रस्त ण्या ध्रा। वही स्वदेशं मे फल गया। उसके 
च्म २५२६ मे अमेजनांके देश को अपनी विजय कै अरन्त म जीतकर सिकन्दर क 
पच्छिम लौटने का वणन द। श्रालेवी च सुव हं कि मूल शच्द अअलसन्द्‌ था, 
उसी कछ संच्करेत अलपरचगड दृश्रा । जय वाश तें पूवपद अलस ( श्रालसी) को 
अलग कर लिया, तथनाग फलिग कत्ल चंड क्व रहा। ईषा म कीश जोड़कर चंड 
कोश नया नाय वाण यें वना उदासा ध्रारश्छेप द्रवाय उस्नं नयेन का चमत्कार उत्पन्न 
पिया । चण्ड शैदा राजा ( वह्‌ जिम वृपदाफि वदो उग्रौ ) आलसी धा, जो चएडः 
कोरा होते द्‌ो ख-राज्य म नदद घ्रा, दूरसेही लौट गया। (लेवी का लेख, 
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प्रथम शती ई० पू० # मथुरा मिलेदृप्‌ खरोष्ठी मापा = सिदणीपक लेव मे मध्र श्रौर 
त्तशिला के शकलो का इतिदाख वताते ट्प दन मृददेश दकस्यान का भी उल्लेख 
श्राया है) प्रतापी युक्तो ने शाहातुशादी एकर श्रौर्‌ यनक वुर्‌ड-शाघाके राज्य कौ उखाड़ 
फेकाथापग्रौर बाण के समयमे शोका कोई सास्य नहीं तया था। किर भी, शकस्थान यहं 
देश कानाम वचा रहं गया शरा, जैसा कि परदिवि सिधा 5 जनय सं वसदृमिहिर नै भी 
( ब्रहत्संहिता, ६४।२१ } उसक्रा उत्लेष् किया द 

पास्यिात्र पव॑त ॐ मालवा प्रदेश मेदपरंका रान्य गयाथा। किन्तु, दकिणापथ 
मे चालुक्ययज पुलकेशिन्‌ कं कारण उसा दाल नदीं गल्ल | 

हर्ष इस सपय श्रपने उस पद के वाद्य ्रास्यान मंढपमरंथ, जौ ग्रष्थायी सूप से 
बँस-बस्तियो से वना ल्ियागयाथा। श्राह्यान-पंढप व श्राकर उसमे समायोग वरखक्त 
होने { प्रस्तयपायोग ) को सूचना दौ प्रर चणुभर वही व्दव। ग्रास्थान-म॑ंडप से दी 
समायोग ( फौजी परेड ) का श्रारम दुध्रा था श्मौर वदं पययसान मौ दुश्रा। कादम्बरौमें 
चन्दरापीडकी दिभिजय का प्रारम्भ मा स्रास्ानि-मइपने दी कदा गया है। 

इखी समय प्रतीहार ने श्राकर सूचना दी---देव, प्राण्व्यो तिषैश्वर-कुमार ने हंसवेग- 
नामक श्रपना श्रन्तरंग दूतमभेजाहै, जौ राजद्वारपर दै ( तोर्एमध्यात्ति)।' सप्रार्‌ ने 
कहा, शीघ्र उपे बु्ाश्रोः। यद्यपि प्रतीदार किसी दरूषरे शे मेजक्रर भौ हंसवरेग को बलवा 
सकता था, किन्तु वाण नेल्िखादहैकिद्पं ने दंषवेग के प्रतिजो ग्राद्र का भावं प्रकट किया, 
उपे प्रेरित होकर श्रौर कुषं ्रपने स्वभाव कौ सस्लताते प्रतीहार स्वगं हंसवेगकौलेने 
बाहरश्राया| तब दहृंसवेगने मँट कौ सामग्रो लानेपरलि द्यनेक पुरो ॐ साथ राजमन्दिरिम 
प्रवेश किया श्रौर पाँच श्ंगोसे द्रवी कौ द्यूते हृष्ट प्रणाम किया।* हृष ने सम्ान- 
प्क श्व्राग्रो, च्रा्नौः का श्रौर हंसवेगने रागे वरडुकर पादपीठ प्र ्रपना मस्तक रखकर 
पूनः प्रणाम किथा। उक्ती मुद्रा म सघ्राट्‌ ने उसकी पीठ पर हाथ र्खा। तव राजाने 
तिरे शरीर क) कुछ ग्रोर युकाते हद चामरादि का कीच से दटकर दूत की श्रौर 
ग्रभिमुख हो प्रमपूक॑क पूा--द्ंसतरेग, रामान्‌ कुतार तौ कुशल से ह| उसने उत्तर 
दिया --“ जन देव इतने स्नेह, सादाद यार गर ते परूङष्दे है तवव श्राज सव प्रकार कुशली 
हए । कुछ देर बाद उखने पुनः कटरा "चारी समुद्र कौ लद्मी के भाज्नदेवको देने 
योग्य प्रात दुलभ, किर मदहमा स्वानो तेपूष्ठ॑जं द्वास उपाजित श्राभोगनामक यह 
बारुण श्रातपत्र सेवामेमेजा दै | उसफ़ ्रनेक फुनदनजनक ्राए्चयं देखे गये है }* इत्यादि 
कहकर खह्े होकर श्रपने नौकर से कया -' उठा, ्रार्‌ देव क सामने वह्‌ छर दिखाश्रो | यं 
सुनते ही उख पुर्प ने उठ्करछ्छनकौऊँचाज्रिग्रा च्रंर सफेद दुलत बने हुए गिलाफ 
(निवालक) मसे र्मे निकाला) निश्नानते दा शंकर के श्रद्र्टास-सा उसका श्वेत प्रकाश 
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प्रकार हर्षं ने श्राश्चर्थपृवंक उख श्रद्‌ युत षदत्‌ छु कौ ध्यानाूर्वक देवा । छु के चारों श्रोर 
मोतियों के जालक लटक रहै ध: शरिघ्यःजल्परिकरखितिस्‌ ( २१६ }। मौक्तिकजाल के 
नीचे द्योरी-लोरी चस्या यक र्ी थीः (्वामरिकाचःलसिः चरचितपरिवेशम्‌ (२१९६) । 
उसके शिखर पर पंख फलाय हंस का श्विहुवनाथा) छेच कयां था, लद्दपी का श्वेतमंडप, 
श्वेतद्रीप का बालरूप ` ब्रह्यवरृद्च का प्रूला हुश्रा ुच्छा-खा लगताथा [ वित्र ८५ ]] 

जव हप छत्र देख चुके, तव तो शत्यो ने (कार्मा) श्न्य प्राभृतों को भी क्रमसे उधार 
कृर दिखाया, जो इस प्रकार पे --. ग्रलंकार या प्राभूपण, जिनप्र मँ त-भांति के लक्तण 
था (्रदतलक्षश) चिद ठप्पे ते ननाये गये धनौर जो भगदत्त श्रादिकं राजाग्ों के समयसे 
कुल मे चलेश्रारदैथ] प्रायः ईस प्रकार के विशिष्ट श्रासूष॒ प्रत्येक राजक्रुत मं रहते थे । 
उनके विध्य मे यह विश्वास जण जता धाकिवे वंश-संस्थापक के प्रसाद्‌ रूपमे प्राप्च 
हए. ये, श्रौर मी उनके विषय में द्मा्वयंजनक चमत्कार कौ बातें कटी जाती थीं । 

२. वचृद्ामणि था शिर।सूपरख्‌ के द्मलंकार, जो श्मत्यन्त भव्य प्रकार के ये। 

३. श्रनेक प्रकार क श्वेत दार । 

४. च्तौमवस््र; जो शरत्कालौन चन्रमा की तसरद चिं रंग केथेश्रौर जिनकी 
यह विरेपरता थी कवे धोबी की श्ुलाई सद सकते थ| येन्नौम फे बने वस्र उत्तरीय ज्ञात 
होते है, जिनको चाण ने श्रन्यत्र (१५३) भंशुर उत्तरीय कहा ६ } इन वस्तौ को रमाह देकर 
इस प्रकारसे चुना जाताथाक्गिचे गोल दौ जातेणेश्रौर लंबान म चुन्नट डालने के कार्ण 
उने रष्िरिर्या-सखी बन जाती थं ( देखिए, श्रदिच्छुत्रा क खिलौने, चित्र ३०२ ) | इस प्रकार 
कै उत्तरीय वस्नं की तह छान्य वश्व की मति श्रसम्भव भरी । इसी कारण बाण॒नेज्लिखा दै 
किये व्र मैत की करंडिय।मेदकरुःउलौ कस्या गोद्ुरी बनाकर स्ते जातेये [चित्र ४७] | 
बैत की वनी हई जिन करंव्ों मं ्रासामसे वख स्खक्रर्रातेयेऽवेभीवेतकौक्रंगोंमें 
गने से रंग-विरंगी बनाई जाती थीं: श्यचेकवगर्चिरवेन्रकरण्डकुरडलीद्रतानि शरश्न्द्र- 
मयीचिरुन््वि सौनक्षमाि क्षीसासि ( २९५ ) ॥ । 

१, रवेतमंडपन्=्वाँदमी मं चिहार करन केल्िएरिसा मंप, तरिसक)। समस्त सजाव्ट या 
घटा एवे रग क ह| गह प्रसन्नता चतत दै ५ सातवीं शती मे इस प्रकारके 
डो की कल्पना श्रस्त्त्यि भ शआ्राचुन्णे धौ| वादमंसी यह परस्परा अक््‌ख्ण रही! 
ठाकुरजी के मच्दिर मर्ग-र्ग को सजावयया.वटाध्रां के मेडपयार्वृगल्ञे श्रमी तक 
वनाये जातं हं । 
श्वेतद्रीप का उच्लख, प्र ५६ श्रीर्‌ रर पयी श्रायादह। दसी प्रकार, कादम्बरी, 
प्र २२६, वाप्तदताः प्र १८६३५ भा स्येतद्रीप का नाम आथा ह| महाभारत ऊ 
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मसार संगे यश्व था जिनकरापूत्र भं ( {५६ + उल्लेख किया जादुकां दै: दुश्तनश्िल्पि- 
लाकालिलाखत। नां पुकि गल्वशप्रदुल्ानां पाल्राखननिवग्रानाप्‌ ( २४७ )। 

६. काद॑रंगद्भीषमे श्राह दु दाहे, जिनकी श्राव कौ रता ऊ लिए उनपर खोल 
चदथ । यदलं श्रङतिमें गौली ग्रौः उनकाप्रेया दुद्र जान पडता था। पह्े कहा 
जाचुगाहैकिडनत चारंग्ररछर्गा-छोदी चोसियों कौ एक क्रिनारी रहती थी [चित्र ८२] । 
इनक काल चमर प्रर सुनदृलो एल पत्ति के कटाव खचितभे। ऊपरकाजा चुका 
किंकाद्रेगकादा (लसा नाम कःस्यया च्मरग द्वीप धा, यह लयद्रप का एक भाग था; 
निचालकसश्रिःस्‌र. पविर्कारवतयत्रभङ्गभटः ससार अतिवन्धुरपरिवेशनीं कार्॑रह्- 
चमणां सम्भागटं | 

७. भोजपत्र की तरद्‌ मुलायम जातीष््ठिकार्प। हमारे समभ सेये श्राघामके 
वने हए पगा द्याम के थानप, जिनपर जाती श्रथात्‌ चमेली के रलः काकाम बना 
हृश्राथा। शंकर ॐ श्रनु्तार जातापङ्छि एक प्रकार के बद्विया पटकेथे, जो करिप्रदेशमें 
वाँधने के काम प्राते पे : भूजलक्कासलाः स्पशंवततीः जात्तौपष्टिकाः ( २१७ ) । 

८. नरम चिव्रपटौ (जामद्‌नी) के बने हुए तकिए, जिनके भीतर समूर या पर्तियो 
के बालयारोभरेथे। चित्रपट वे जामदानी वशर ज्ञात होते है, जिनमें द्ुनावटमें ही 
फूल पत्ती द्रथवा श्रन्य श्राकृतियां कौ माति गल दी जाती शीं । वंगाल्ल इन वचनो के लिए 
सदा ते प्रसिद्स्दादह) 

६. व्रैतकर दने हुए श्रासन, जिनका रंग प्रयंशुमंजरी की तरह कुड ललक्ठौदा पीली 
मलक का था: प्रिय प्रसवपिङ्तत्वञ्च स्रासनानि वेघ्र्यानि । 

१०. श्रनेक प्रकार ॐ सुभापितों से भरी हई पुस्तक, जिनके प्ननै श्रगर की छल 
पौटकर्‌ बनाये गयेये। इस्पेक्लातदहोतादहैशिव्राण कै समयम मुभापित या नीतिश्लोकों 
का संग्र प्रारम्महौगयाया। उतयुगसे पूं त भनवहरि-ङरत शतकनत्रय प्रसिद्ध ह] यहं 
बात मौ ध्यान देने योग्ये किश्राताप करी तरफ भाजप त्रौर तालधत्र दोनो फे स्थान पर 
श्रगु कौ छोल से पुस्तक के प्त्रबनाते थे: चगदवत्फचकलिपतसञवशरानि सुभापित- 
भाग्जि पुस्तकानि (२१८ ) 

६१. दरी छुपास्यी के शु, जिनमं पल्लवो के साय सरल फ़ल भूल रदे पे । 
नक्रा रंग पके लाल परवल कौ तरद ललच्ोद ग्रौर हरियल पर्त की तरह हरियाली 
लिये था। सरस पूगफलो मं ते रख चुचिया रहा था : परिणतपाटलपदाततदिषि तरुण- 
द्ारीतरिन्तिक्षीरश्वारासि पुगानां पस्लवलम्बीनि सरसानि फलानि, ( २१५ १ 


[न 


१२. सहकारलताग्रां केरे भश दई पोती नय वा उ > न 


1 ४ 4 1 4८17011 ना १14 ~~~ 1111 1 | 1 1 < + १९ + + 3 | 1५ 
स्कार के योग से एक सुगल्थित पदाथ बनाने का उल्लेख किया द ( २२, ६६, १२३० )। 
वराहमिहिर कां बृहत्संहिता म मी ज्ञात हता कि सहकाररसके योगसे उस समय श्रत्यत 
भ्रष्ठ सुगन्धि तेयार्‌ की जाती थी 1: 


१३. कलि श्रगरुकातेल भी इसी प्रकार कौ मौरी वासि की, नल्ियों मे भरकर 
शरोर पत्तो म लपेटकर लाया गया था : द्ष्ण॒ागक्तेलस्व स्थकीयसीः वैणवी: न'डीः। 

१४. पटसन के वने हूर वौरां म॑ मरकर फाले ्रगस के ढेर लाये गये थे, जिसका 
र्ग ुटे हुए श्र॑जन की तरद्‌ था : वद्रहूपरयैवक्रापिविान्‌ छष्णागसख्णः सशीन्‌ । 

१५. गर्मी म ठंडक पर्हुचानेवाले गीक्लापं नामक चन्दन क| सशिरा । श्रीसिल्लवा 
लेवी के मतानुसार पूर्वाद्वोपसमूदे में तिमोरनाकं द्वीप मोशीपर कंटलाता था त्र्‌ वा का 
चन्दन भी इसी नाम से प्रसिद्ध था । 

१६. बर्फ के रिलाखंड कौ तरट्‌ ठडे सकद शरोर साफ कपूर के उल | 

१७. कस्तूरी के नापे ( द लनू(र्काक्रा्तेद )। 

१८. कक्कोल के पके फलों स युक्त कदाच पल्लव । कक्छोल्न ग्रौर उसका प्थाय 
तको सम्भवतः शोतलचीनीकानापमया। कक्छलया तक्ोलल नगर मलयप्रायद्रप के 
पच्छिमी किनारे पर था, जे करकौल ॐ लदान का खास ब्रंद्र्गाह या। 

१६. लवंगपुष्पों की मंजरी | कालिद्ास्तक प्रनुसार लवंग पुष्पके वक्त द्रीपान्तर 
द्रभौत्‌ पूवीं द्वीपसमृह मे मल्लय से लाये जातेये। (द्वीपान्तरानोतलवङ्गपुष्पैः सु 
६।९५० ) ) 

२०. लायफल के गुच्छे ( जातीष्टलस्तवकानं सश्यीन्‌ ) । 

२१. जस्ते की कपड़-चद्ी कलशी या सुरादियों मं श्रत्यंत मीठा पक्र भरकर 
लाया गया थाः श्रतिसघुस्मधघुस्तामोदनिर्हरिणीः चलकफलकशीः । चोलके कलशी 
परिभापिक शब्द दै, जिसका श्रं था चोलक या कपड़ा चटी हुई कलशी ।* श्रमी 
राजस्थान श्रादि मं कपड़ा चद्री द्द खुदर जस्ते कौ युराहियां चाद्य के मुखड़ के साथ बनाई 
जाती है, जिनं पानी बहुत ठंढा रताहं] मघुर्तका प्रथं शंकर ने द्राज्ञा श्रथवा मकरंद 
किया १1 सिन्म-भिन्न पुष्पों का पधुरस चौलकं कलशियां मं भर द्ृश्रा था, जिसकी भीमौ 
सुगन्धि ( श्रामोद्‌ ) बाहर फल रदी थी 


१. सहकार--युगनतद्रव्यमदः सहकारफलय॑व क्रियत ( शंकर, प्रू २२) । 
२. जातीफल्टगकमू रवोभितंः सतह कारमधुक्षित : वहवो पारिज) ताश्वतरभिरिच्छापरिणृहीतेः 
८ ब्त्संहिता, ५६।२४ ) | 


बृकदिता के गन्ययुशप्रर्ण सं जनक प्रकार की सुगर्धियां वनाने का विधान 





= 


२३. चिकयां + नीद ( आर्य रलकसंगरुः ), जिनमं भीतर कौ शरोर चित्र 
लिण्वेये श्रीर्‌ उनकर पक द्रोर्‌ चूषिका एवं रंग स्लनेके लिए छोरी ग्रज्ञावू की कुष्य 
लटक ्दी थीं: अवदास्वलाप(लदानत्रुखत्त्‌ लिखिनानातेस्यल्लकमम्पुरान्‌ 

२४. माति-मति के पशु शरार परक, अमे सोते की श्रखन्ताश्रौ से गरदनमें बंधे 
हुए किन्नर, वनण्नुन, जीवंजीवक ', जलमानुप्रो के जड, चारों श्रौर सुगन्धि फौलाते हण 
कस्तूरी हिस्न, घरों मं त्रिचरनैवाद् विश्वरासभरी पालतू चंवरी गाये, व्र॑त के पिज्धो में 
सुभाप्रित कहनेवाले शुक-सारिका पकती, मूग क पिजज्गमं वंठे दुषु चकोर | 

२५. जलदृस्तिये। क मस्तक से निकलनेवाते सुक्ताफल मे जडे हुए दाथीरदांत कै 
कुडल । जतादृस्तौ या उलेभ मे तायं दरिथाई घोड़ा दै, जिसके मस्तक की ङ्ख को खराद्‌ 
पर चद्ाकर सम्भवतः गोत्व गुरिया या सतौ बनाते थे। इषे फास्सी मे शिरमाही श्रौर 
श्रंगरेजी मे वालरस चराई वेरी कहते £ । 

शुक-सारिकाश्रां के वशंन मं लिखा ह कि उनके वंत के पिंज्ड़ां पर सोने का पानौ 
चदा हुश्या था: सतरीकरस्थवत्रज परजजर्‌) यह ग्रवतरण्‌ बहत ही महवपूणं है । 
इससे ज्ञात हाता हे फि पुवर्खुद्रय ( लिक्षविड गोल्ड ) बनाने की विधि वास्‌ के समय॒ज्ञातयथी 
प्नौर उसका शाम रिवाजथा। कादेम्बरौमं भी पिद्धीकौ गुरिया सेवनीं हई मालाका 
उल्लेख रै, जिनपर सौनेके प्सका उदक्यां डाल दी गई थीं: काल्चनरसलचितां 
मृए्पयगुटिक(कदस्व स लाम्‌ ( क्ादृस्ः 4) एधत, प° ७६ ) | जन-ग्रन्य निशीथचूि मतो 
यर्तक कहा गया ह कि उख समय सुघरणुद्रृति (लिक्विड गोल्ड) से सूत गने की प्रथा थी । 
इस समय सोने का द्रव बनाने की विति प्राचीन परम्परया के जाननेवालो को श्र्नात है। 
केवल्ल परिचि मं छु कारखाने दी हत तेयार क्रते ई । 

छत्र देखते हा हषं का मन ताव प्रसन्न हुश्रा ग्रौर उस्ने उमे श्रपने पले सेनिक 
प्रयाण में श्युभम शक्रुन माना | प्राश सामभ्री क वहसे हटा लिये जाने पर उसने हंखवेग ते 
श्राराम करने के लिए फा श्रौर उसे प्रतोहार-मवन मे मेजा } 

प्रतीदार-भवन यजद्वार के भीतेर्‌ राञक्ुल्लका एकश्ंग थां | जिस समय भंडि) जो 
हर्षका मामाथा, हषं से मिलने श्राया, वहं भं प्रतीहारभवनमे क्ष ठहराया गया था। 
` १. बौद्ध संस्कृत-पपदिव्य के अनुसार जीवंजीवक दौ मिरबाला वडा काल्पनिक पक्ची था। 

यहा वनसानुन। आ्रार जलमाद्धुः कं साथ उस्तकाप्रहणटठकज्ञतदहोताह। तक्ररिला 

मे सिरक्पक मन्दिर २, द्‌ सिरा एक्‌ मरू पञ्चा कौ आछृति वना है, जो जौवेजोवफ्‌ 
क्ञातदहोतादहं। 


२. चद्नैर्‌ लाल रग परसंद्‌ करता ह, अतएव आज मी उनके पजङ़ोमे भूमे के दाने लगाये 
स्तद्‌) 


न न 0 4 न र, 
ही ताथा) 

दपर बाह्मास्यानमंडप से उठकर स्मानमूमि मं गये श्रौर स्नानादि सै निदत्त दहो 
पूवीभिमुख होकर शछराभोगच्छुत्र के नीचे वेढे । सक शतत छाया २ वें ग्रत्यन्त प्रसन्न ग्रौर 
विस्मित दौकर सोचने लगे--श्रामरण्‌ मेरी कै दरतिस्त इस प्रकार के सुन्दर उपहारका 
बदला । प्रतिकौशलिका ) श्रौर भ्या हा सक्ताः १ भ।जनं कं सपय दपं ने दंसवेग के 
लिए ग्रपने लगाने पे व्वा हुश्रा चन्दन) स्फेदक्पटर तदह दए चिज नासियिल मं रखकर 
भेजा । श्रौर, उसफसाथदही ्रपनेच्रंग 5 हार्‌ दुषु परिधानाय वच्-युगल, मोतिर्यो से 
बना श्रा परिवेश नामक कटिसूत्र ग्रौर माखिक्यलनिते तर॑गकनासके कणौभरण एवं 
बहूत-सा मोजन का घातान मेजा | इस प्रकार वटं दिन व्यतीत द्श्रा श्रौर संध्याका 
ग्रधकार चारों श्रर फैल गया। प्राची दिशा गेडेश्वर क श्रपदयध सै डरकर मानों काली 
पड़ गदै। कुटदेर् मे राजासे सैनिकय्रयाण्‌ की बात्तौ क समान चन्द्रमा काप्रकाश 
पराकाश मं फल गया । प्रतिखामन्तों के नेचरकी निद्राम जाने कदां चली गई ( २१६ )। 
इख समय दषं वितान के नीचे लट ये | नौकराका विसजित करक उन्होने हंसवेग से संदेश 
सुनाने के लिए कदा | उसने प्रणाम कर कना शुरू किया - देव, पूर्वकाल म॑ वराह श्रौर 
प्रष्वी के सम्प से नस्क नामका पुत्र उत्पन्न द्रा | वह बड़ा वीर था। बाल्यावस्था ते 
हयी लोकपाल उत्ते प्रणाम करने सगे । उसने वर्ण से यह छु छीन लिया } उसके वंश में 
भगदत्त, पुष्पदन्त, वज्रदन्त प्रति वद़-बड्े राजा हुए | उसी परम्परा मं महाराज मूतिवर्भा 
का प्रपौत्र, चन्द्रमुख वमा का पौत्र. कैलासवासी स्थितिवर्मा का पुत्र सुष्थिरवमां नामका 
महाराजाधिराज उत्पनन हृुश्रा। खण्रीत नाम उस राजा की रानी श्यामा देवी ते भास्कर 
द्यू.ति-नामक पुत्र, जिसका दूसरा नाम भाष्कस्वं दै, उत्पन्न हुश्रा | बचपन सं ही उसका 
यह्‌ संकल्प था कि शिव के श्रतिरिक्त दूसरे किणी के चरमे प्रशमन करूंगा इख 
प्रकार का त्रिुवनदुलभ मनोरथ तीन तसर्हसेद्धी पूरा दौतादहै,या तौ सकलसुवनविजयसे 
या मृत्यु से, त्रथव। प्रचंडप्रतापानल्न श्रापक्तं सदृश श्द्वितीय बार की मित्रता से। तो 
म्ज्योतिषेश्वर देव के साथ कमी न मिटनेवालौ मची चाहते यदि देवकेद्ृद्यमी 


१ सुम प्रतोहार-मव्न की इस स्थितिके वारे भं पले सन्देह श्रा किञिस राजद्रारके 
भीतर केवल स्राट्‌ रौर राजकुल ॐ अरन्य सदस्य रदत ये, उस प्रतीहारं कै रहने का 
स्थान केत संमव धा; रिन्त पचे श्दस्पृटन कोट पलस^नामकः लंदन क टथडर-कालीन 
महल का नक्शा देने का अरव्तर प्राप्त हृश्ना, ती तातं इश्रा ~: संज्योदी कर भीतर एक्‌ 
शरोर लाडचम्बरलंस वोट फ लिए स्थान रहता था। यहा मताय राजमहल में 
प्रतीदारभवेनथा। अवश्या दौवारिक सह्‌प्रतादह्यार ॐ लि वाह्यास्थान-मंडप करे 
समोध आवाह पहता दहौगा | यदी वाख दे इनं उस्लखां स लन्रित होतादहे। दषं 


ॐ त~ 57 शच धता. च = {~~ न~ रभ ~ ~ 


स्वामी मे क्या निवेदन कल ¢ (२२०-२१ 

उसके इत्च प्रकार कटने पर्ने, जा कुमार के गुणां से उनके प्रति यरच्यन्त पेमासक्त 
दये चुके थे “कटा. दंसवेग, कुमार कारसंकल्पथष्ट ह| स्वय सुजा से पराक्रमी ह, 
फिर धनुरषैर सुभे श्रपना मित्र बनाकर वे शिव कां छोडकर शरोर किमे प्रणाम करगे { उनके 
हृख संकल्प से मेसं प्रसन्नता श्रौर वदीदहै। तोंरेखा यत्त करां क्रि श्रधिक्‌ समयतक दम्‌ 
कुमार से प्रिलने की उक्करुटा न सहनौ १३ ( २६१ )। 

इसके ्रनन्तर बाण ने याजनेवा स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों को. उनके दुःखसुख 
की मांति-मांति कौ मनोदरत्तियां क, उनके द्वारा क्रि जानेवलि कुत्सित कम॑, काट-~कपर, 
उलाद़-पाढ़, खुशामद्‌ ग्रोर चापल के विपय मं विचित्र उद्गार प्रकट क्िएुईह। यह 
प्रकरण विश्व-साहित्य मं श्रदितीय सख्कारं नक्र करी हिजौ या निन्दामं शाय्ददही 
प्राजक किरी ने पेषी पेनी वते लि्ीदौ। ब्रास॒केये श्रपने दृद्यके उद्गाररदै, जौ 
उसने हंखवेग के युख से कदलवाये £ । राजदररारँकी चाड़कारिता, स्वाथं सेखनेहुएः 
भूत्थो श्रौर्‌ श्रभिमान मं द्धवेहुप्‌ राजा प्न जो दुमद वातावरण उन्दने धूम-फिरकर 
देखा था, उन्दने उसकी खरी ग्रालोचना श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व कौ समस्त क्ति कौ समेर- 
करयद्यंकीदहं। वेतो राजतैवकों को मनुष्य मानने के लिए भी तैयार नी-'"विचारे 
राजसेवक को भी यदि मतुष्ये मं गिनाजाय, तो राजिल कौ भो सपं मानना पड़ेगा, पयाल 
की भी घान मं गिनती करनी होगी | मानधन के लिप्‌ चेणभर भी मानवता के मौस्व कर 
साथ जीना श्रच्छा; किन्ठु मनस्वी के लिए तरिल्लौकके राज्य का उपभोग भी च्छा नहीं 
यदि उसके लिए सिर जुकाना पटे ।*२ 

“सेवक श्रपने को धिक्करारता हे गनौर सोचता है कि बह धन मिट जाये, उस वैभव 
का सत्यानाश हो, उन सखो को ङंडोत दै, उस ठीमटाम से भगवान्‌ बचावे, जिखकी प्राति ऊ 
लिए मस्तक को पुध्वी पर रगड़ना पड़े |: 

“राजमेवक केवल मुहसे मीठी वात करनेत्राला युखविलासी नपुसकं है, सड मास 
काकौडा ६, मद्‌ कौ शकल मं बेगिनती का पुत्ता" है; सिर पर पैरो की धूल लगानेवाला 


१ इस परस्पर श्रालिगम काथित्र खये कै लिए्वाण्‌ नै लिखा दै--कुसार की कटकमणि 
देवकी केथूमणि से आ्तिगन्मे उस प्रकार राड खायगी, जैसी संद्राचल के कटकं 
विष्के केयूरसे टकरायेये)" 

२ वराकः सेवकीऽपि सत्यंमध्ये, रारिलोऽदि वा मोगी. पृलाकोऽयि व। कलमः। वरं क्षणामपि 
छृता मानवता मानव्रता, न मतो ययतर्ेलोक्ाधिराज्यो यमोगोऽपि मनस्विनः(२२५) | 

३. धिक्तदुच्छुव्ितं; उप्रयातु तद्धनं निध्र; अतवनिभूतेरस्तु तस्याः; नमो मगवद्भ्य 
स्त्यः सुखेभ्यः; तस्यायसंजल्िरंश्वयस्य; तिष्य दूरएवसाश्रीः, रिं सः परि्दुद्‌ 
करोतु; यदथंसुत्तमाप गां गमिष्यति; २२४। ( दै" सत्स्यपयण अञ्जीःववततम-तायक 


चलता-फिरता पत्रा है, लल्लो-चष्मौ करने मे नरकोल है, मीठे यौल उचारनेवाला मोर्है, 
धरती पर खीना धिसनेवाल। कुरा दै, वद चापलुसौ का युत्ता दै, दूसरे के लिए शरीर 
को मोढने-तोडनेमे वेश्या की तिह! जीवनवाल्े व्यक्तियों मं वह रूस की तरह दै, 
सिर मटकाने मे गिरगिट दै, च्रपने-ग्राधका सिक'डकर रखनेवालञा भाड-चृहा दै।: 
पैरोकी चंपी काश्र्याखी पड़्वायादहै", कराभिषात सहने मे कन्दुक एवं कोणामिषात 
( इसका दूसरा श्रथ लक्ुटताठनमभी है) का ग्रभ्यस्त कीणादरट है 1 ( २२४२२९५ ) 

“भृतक का कोद स्वतन्त्र व्यक्तित्व नदीं हौता। उसके पापकर्मा का भी को 
प्रायङ्चित्त है१ उपमे युधारने का क्या उपाय १ वह शान्तिके लिए ज जाय १ उसके 
जीवन का भी क्था नमूना १ पुरुपोचित श्रमिमान उस्रं कद्यं १ उसे एुख-विलास कैसे १ 
भोगो के सम्बन्ध मं उसके विचारदीक्या१ प्रद दारुण दासः शब्द्‌ घौर दलदल की तर 
सवको नीचे टकेल देता दै ।)* 

ग्रच्छे-म्ते परप को भीजो नौकरी केलिए बाध्य दोना पडता है, जो मनोदत्ति 
मनुष्य को राजसेवा क लि प्रेरित करती है, उसका विवेचन करते हुए बाण ने लिखा है-- 
बहुत दिनौ की दरिद्रता बी माँ कौ तरह पुरुपको नोकयं की ग्रोर दकेती है। तृष्णा 
ग्रसन्तुष्ट खरी की माति उपे जोर लगाती दहै) श्रनैक वष्ठुश्रौं की चाहना करनेवाले यौवन 
म उपपन्न मनहूस विचार उमे नौकरी के लिए. सताते र्द । दूस की याचना से पिलनेवाले 
बड़े पद्‌ की लालच उपे इस ग्रोर खीचती है। उस्की कुडली मण्ड दए बुरे ग्रह उसे 
इर परेशानी म डालते 1 पूव॑जन्म के खोटे कम॑ पीछे लगकर उसे इधर टकेलते ६ । 
ग्रवश्य हयी बह दुष््रती दै, जो राजकरुल मेँ प्रवेश करने द्द विचार मनम लातादहै। व 
उस व्यक्ति फी तरद है, जिसकी इन्दियो की शक्तिटपहौ गईदौ, किन्ठ भाति-भांतति के युख 
भोगने की भूटी साधमनमेंमसीहो) (२२३) 

नौके के लिए जव क राजघयार की श्रोर मुंह उठता, तव किसीकोतो द्वार के 
बाहर द्ारस्द्क लोग रोकदेते दै रोर वह्‌ बन्दनवार्‌ के परः की तर वदी भूलता रहता है] 
वहाँ क दुःख सहकर किसी तरद राजकुल की ड्योदी के भीतस प्ररेयभीदी गया, तौ दूसरे 
लोग उसपर दरुटकर दिसन की त्द्‌ कुियातेष्ै। चमक बने दुषु हाथी" का तरह 
१, वेश्याकायः करणघन्ध्र्े शेप । 'करणवन्ध' कामशास्त्र कै श्रासन श्रथवा रतिवन्ध | वेश्या 

शरीर को कृष्ट देकर भी जिन्हं सीखता हं (२२४) 
२, जाहकः श्रात्मसद्कौचनेदु (२२५) | जाहक--जाहंडइ-- माड । 
३. प्रतिपादकः परादसंबाहनासु ! परलंयके पाये कावोमः उटानेवाला प्रतिपादक या पड़वाया 
( वह्‌ लछ्ड। या पल्थर्‌ का ठीदहा, जिसपर परलग के पायें टके जातं ह )। पादसंनाहना== 
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गया श्रा वहरेमे मुँह लरकार्‌ (ब्ध ) रहतारै. ओ गदर खञ्ामे फ उपर लगाये 
हुए पौषे की डल नीचे भुकीदी] चदे वदं ङ्न भीम्म, तौ भी वह राचदार के 
भीतर दूरतक्‌ प्रविष्ट द्रा जोर साथ वाद्र फक दिश जतादै, जसे घतुप वस्‌ कौ 
भीतर खीच कर वेगे दछोडदैताद। चाद वह्‌ किलक माका कासनं दो श्रौर श्रपने- 
श्रापको ष्वरण-सेवा म॑ लगाये स्खेतो ते निकालद्रर दुर्‌ फक देते ई] कदी श्रसपमय में 
स्वामी क सामने चल्ला गया. तो उस्क। कुपित ट्ठि उन जलाकर नष्ट कर देती है, जते 
श्नाड़ी कामदेव देवताग्रों क फेर मं पड़कृर शिवकर दवाय जल्‌ गयाथा | किसी वर्‌ सै यदि 
सलकरुले मरह गया, तो <ँस-फय्कार संहते हए उदय श्रपने मुह षर लाली वनाये 
रखनी पडती है । प्रतिदिन प्रणाम करते-कर्ये उसका माध तरि जातादहै। चिशंकु की 
त्द्‌ दोनों लोकी से गया-कीता वह रात-दिति नीच मूद्धा लटफाये सहता रै। भोडेसे 
दुक के लिए बह श्रपने सव सुच ह्योडने पर तैवारदौ जाताहै। जीविकां कमानेकी 
श्रमिलापा मनम कलिर्‌ वह्‌ श्रपने भर्गीर्‌ को चपाला रदत द । कभी-कभी श्रपनी खरीक 
भी छोडकर राञ्छुल के विषु जघन्य कर्मो मं लगा श्रां दुत्त कौ तरह शरीरद 
तक सहता है! कमी वे-द्राबरू दोकेर भजन पाता है, फिर भी सव कु सदता 
र्ता है (२२२ )। 

रज्छुल में श्रनेकं प्रकार ॐ सेवक होते ये। उनके कमं श्रौर स्वभावो को ध्यान में 
रखकर बाण ने यहाँ भिन्‌-मिन्न प्रकार के व्ण॑न दिये द। 

“कु पेते रहै, जो कोए की तरह जीभ के चटोरपन मेँ श्रपना पुरपार्थं खोकर श्रायु 
की व्ययं वाते रहते ह ।* पिशाच जैसे एमशान क पेज्ञो के चकर काटे पेते ही कु लोग 
नासपीरौ बह्नेतरी पाकर बदमिजाज हुए राजा फ गरंदलगे पसादो के पासर्मेडराते रदते है । 3 
कुं लोग राजा-रूपी सुग्गां की पीरी-पीटी वातं धनर बनचच। क तरह युल्ावे मं पदे रहते ई । 
राजा का जादू एक बार जिसपर पड़ मया, वद उस हुक्म सक्या कुषं नहीं कर डालता 
वह्‌ श्रपने भूटमूट के जौदरों का व्राना नये हए सदा नध्रता दिखाता, लेशिन उका तेज 
जुभा रता है, अंसे चित्रलिखित धनुप चदा प्रत्यचासे युक्ता दु्या भा षर्‌ चल्लानेकी शक्ति 
नहीं रखता | ४ फाड़स बटोरे हृष षडे की तर्द श्रीदटौन दयोताहै।" उते प्रतीह्यर 
श्रौर प्यादे ( कटुकरद्‌ देव्यमायस्य ) घुडकलेते द) जव राजहार कौसेवा से टका 
पैसा नदीं मिलता, तब मन सें वेराग्य उत्पन्न दौकर गेरुश्रा घास्य कर लेने की इच्छा करने 
लगता है| चाहैरात काभी समय हो; वद बादर फंकृ दिवा जाताद्‌ जंसे मावृबलि के 


१ शुन इव निजदारपराड्‌ मलस्य जवन्य सप्ल्वानसात्यानं तादयतः (२२२९) वाण का यह्‌ 
श्लेपमय वाक्यं गूढ ह । 
२, यु इशार्‌ विन्ध्य पर वरता ह । 


("= 2 ^ जल नत ९। वह्‌ नदद) रहनस्हन सं श्मनैक प्रकार के दुभ्ख 
उठातादहै] शआ्रापमसम्मान को पलि दाटकर भौ मुकता रहता दै । श्रपने-द्रापकौ बेहत 
करके वह मुह मे उनकी खुशामद करता ३, गौ वल सिर भुक्राने से प्रसन्न नदीं होते । 
निष्ठुर प्रतीदायं की मार खाते-खाते व वेद्या दो जातादहै। दीनता के वश उसका 
हृदय बु जाता द्र श्मादासमान श्री स््ा करने" कां शक्ति से वद रहितं हो 
जातादै | दुत्वित कर्मं करते-कस्ते सरकारी नौकयें य उदार विचार नहीं रह जाते। वष 
केवल पैसे के फेर मे कष्ट बरोरता है, श्नौर श्रपने साधन बने की युक्ति मे कमीनेषन को 
बदा्तेता है।; (२२२) 

“जव देखो, उसकी वरष्णां अलि बनी रती है । स्वामी क पास जनेमें कुलीन हते 
हृष द्पराधी कीर्माति थरथर पता स्हताहे। चित्र सेश्रंकित पलल की तरह सरकारी 
नौकर बादर ते देखने मं सुन्दर लगते हूपभी फल देम मे ठनठन दोताहै।* बरहुत-कुक 
ज्ञान मस्तिष्क मं भर होने पर भी मपर उसके महत श्रनजान की तरह बात नीं 
पूटती । शक्ति हने पर भी का क सव उख हाय कोद्य की तरह भिचे रह जाते ह। 
ग्रपने से बरावर दर्ज क व्यक्तिवां कौ यदि तस्करी पिल जति ह, तौ सरकारी नौकर विना 
प्राग के जलने लगता दै, शीर यदि मावत कौ रसफे बराबर श्रौहदा मिल" गया" तो साख 
निकले विना भी मानो मर जातादै। पद्‌ रटने से तिनके की तरह वे प्रतिष्टाखो देते ई। 
दुःखकी वायुका मोका उन्हं राव-दिन दटकाता रहता है । रजभक्त देने पर भीं हिस्सा 
मं उन्दैकुच्रंनदीं भिकता। उनकी स्व गरणी हवा द जाती हे, पर भाई-जन्धुश्रो कौ सताना 
नदीं छोड़ते । मान व्िलकरुल रद्वा ही नदी, पिरमा श्रपना पद्‌ छोडकर रस-स-मस नदीं 
दोते। उनका भौरव घट जाता ह, सत्व चला जाता दै ग्रौर्‌ वे ्रपने-प्रापक व्रिलङुल बेच 
डालते ह 1 राजसेवक श्रपनी वरसि का स्वयं मालिक नहीं हाता। उसकी ग्रन्तरात्मा 
सदा खोच-विचार क वशीमूत र्दतीहै। खार से उशते ही प्रणाम करने का उसका स्वभाव 
चन जातादै, जैसे द्गधमुरड सम्प्रदाय के साधु करते द| घरके विदूषक कौ तरह रात-दिन 
मटकना च्रौर्‌ दूसरों क॑ खाना एसी ही उसकी चेष रदती है। कमी-कमी तो सरकारी 
नौकर शपते वंश कोह) जलानेवाला छुवांगार दौ जातादै। एक मुह घास्रके लि 
मू डी चल्लानेवलि बेल की तरद राजमेवक ६ । सिप पेट भरना दी जिसका उदर्य है, वह 
ेसा मस का लोथड़ा है]? ( २२४) 

राजसेवा या सरकारी नीकरौ मक्त दु५ लोगोंके लिप्‌ बाण की फन्ति्य श्रौर 
रकार श्रपने दंगकौ एक है। नोकर। करनाल की मनोच्रत्ति श्रौर कुकर्मा का सुद्ध 
१. दन्यसद्रौचिवदृदयाव शस्य दव श्रहेपुस्मद्विथापरिवर्जितस्य (२२३) । 
य. टदा) गध्यायि व्यात्‌ लाद" रय 11 5~-; (२६२) । 





नदीं कि वराम्‌ स्वयं मी श्रलन्त प्रेनी बुद्धि क व्यक्तिधः जौ प्रत्यक्‌ [वधय क ऋन्तर्‌ म 
पेठकर पूर तरट्‌ उसका साचूत्कार कसते ध। उन्दने निकट से रज्छुल मं काम 
कानेवारलो को दवा-पटयाना था ग्रौर उसके स्वभाव कौ विशेपताश्रौ का श्रव्ययन 
कियाथा। नौकया कर साजद्रतार कै याट-वाध्मे बाण नेश्रप्रने व्यक्तित्व की स्वतंचता 
नहीं वराई । तरस्य ्रालाचक् क] भांति वरे राजकुलो ॐ श्रौर राजक॑चारियो के दोपौ की 
समीन्ना कर सक्र | उनका यद्‌ वाक्य भ्यान देने यौग्य है -मानघनी के लिप चेए-भर भी 
सानवोचित पौरय का जीवन श्रच्छा, जरन्त शुक्केर त्रिलोक का राञ्यमोग मी उसके 
लिए ग्रच्छा नदीः { २२५) । 

यदि देव हमारे इस प्रणयं को स्वीकार करगे) तो प्राम्ब्यौतिषश्वर कौ कृषुदी 
दिने मे यदय स्नाय हुश्रा जानः, यद कर्कर दंसव्रेगदूप द्यौ गया ग्रौरशीध ही बाहर 
चला गवा। 

हर्प॑ने भी वह्‌ रात कुमार से मिलने की उत्कंठा मं विताई। प्रातःकाल श्रपने 
प्रधान दूत ऊ साथ ग्रनेक प्रकार कौ वापिसौ मेँट-सामग्री ( प्रतिप्राभरतं प्रधानम्रतिधूता- 
विष्ठितं, २२५ ) मेजते हु दंसवेग को विदा क्िा। स्वयं शन पर चद्वाई करने के लिप 
सेना कृ प्रया उसदिन सै बरावर जारी स्खा। 

एक दिन हर्षं ने लेखहारक क मुख से सुना रि राच्यवद्धन की सेना ने मालवराज की 
जिस सेना को जीत लिया था, उस सवक्रो साथ लेकर भंडिश्रारहाहैब्रौर पासी पर्व 
गथा दहै। इख समाचार नेभाईके शोकको फिर हय कर दिया श्रौर उसका हृदय पिघल 
गया। सव काम-काज द्युडकर वह निजमंदिर मे राजकौय परिवार के साथ ठहरा रहा 
तरोर प्रतीयते सव नौकर-चकरों को ताक्रीद करदी कि विलक्रुल चुपचाप र्द छ्रौर 
श्राहर न होने -दं : प्रवीहारनिवार्णनिभरतनिः्शब्दपरिजने (२२५ )1 राजमहल का 
यदे नियम थार्िजवशोककासमयदहोताया श्रन्य श्मावश्यकेता होती, तो सब श्राज्ञा्ं 
केवल इक्ारोनद्‌ जाती प्रौर्‌ सवं परिजन चुग्चाप्‌ रहकर काम करते, जिससे राजकुलं मं 
बिलकुल सन्नाटा रहे। प्रभाकयद्धन कौ बीमारी केसखमयरेसादही क्रियामया था | 
इष प्रकार ॐ का्यवाद्छ इशारो का कोई समयाचार या दस्नूरलं ग्रमल् रहता ह्येगा, जिसे 
श्रनुखार सीख हुए परिजन काम करते पे | 

कुं समय वाद्‌ भंडि ्रकेनादी ब्रौडं पर सवार, कु कुलपुत्रो को साथ लिये राजद्वार 
पर्‌ श्राया श्रीर्‌ वदीं घौ मे उतरकर मुद लय्काये राजमंदिर मं प्रविष्ट हूश्रा। उसकी 
खाती मरंशत्रुकबाणो क धावये, जिसमे ज्ञात होता था कि मालवराज के साथ कसकर युद्ध 
श्रा था उसके वालवडेद्ुएथ। शरीर पर केवल मंगलवलय का श्रामूषण॒ बचा था, 
वहभी व्यायापन केसे मे पतल्ले पडे दए भजदड मे खिस्ककर नाचे कलाई मंशा 
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लाली कमह गयी) त्रसुश्रं की भड़ी रेपे गी थी, मानौ मुख पर शोकपर दकादहो | 
[ चित्र ८६ ] उसकी एसी दीन दशा थी, जम यूथपति के मरने पर वेगदंड या तख्ण॒ 
हाथीकी दहो जाती दै ( २२६ )। 


दूरसेहौीटाड़ मारकर वह पेरोमंगिरपडा। दषं उमे देखकर उठे, श्रौर लड़- 
खड़ाते पैरो से ग्रागे द्‌ उसे उठाकर गले लगाया श्रौर स्वयं भी देर तक पएूट-पुटकर रोते 
रहे) अब शोकका वेग कम हश्रा, तब लौटकर पहले की तरह निज शरासन पर बेठ गये | 
पहले भंडि का मुह घुलवाया प्रौर फिर तपना भीधोया) कुदेरमें माहईैकीमल्युका 
वृत्तान्त पूृष्या । भंडि ने सव हाल कह सुनाया } राजा ने पूछा---'रा्यश्री की क्या गत हुई ¢ 
भंडिने फिर कहा--^्देव, राज्यवर्धन के स्वगं चले जाने पर जब गुप्त नाके व्यक्ति ने 
कान्यकुम्ज ( करुशस्थल ) पर श्रधिकार कर लिया, तब राज्यश्री भी पकड़ी गह, पर वह किसी 
तरह बन्धन से रूटकर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगल ( विन्ध्याटवी )3 मै चली 
गई-- यदह बात मेते लोगों से सुनी) उसेद्रंदनेके लिए बहुत-पे श्रादमी भेजे गये है, पर 
ग्रभीतक कोई लौटकर नहीं श्रायादहे। हरं ने स्वाभाविक उत्तेजना के साथ कहा-- 
“रौर के द्रदनेतेक्या१ जरशरंमी वद दो, में स्वयं ग्रौर सव काम होकर जाऊंगा | ठम 
सेना लेकर गौड़ पर चदा करोः (२२६) । यद कद उठकर स्नानभूमि मं चले गये | भंडि नै 
टं ॐ कहने से षडे हए केशोंकाच्।र कराया ग्रौर प्रतीदार-भवन" मेँ स्नान किया। 
हरं ने उसके लिए वस्र, पुष्य, श्रंगसग प्रौर ग्रलंकार मेञकर श्रपना प्रसाद्‌ प्रकर किया 
श्नौर साथही भोजन किया एवं सारा दिनि उसके साथदही बिताया। 


दूसरे दिन भंडिने राजाके पास श्राक्रर निवेदन किया--श्रीरयाव्यवधन के भुजबल 
से मालवयाज की जो सेना साज-सामान ( परिद््‌ ) के साथ जीती गहै, उसे देव देखने 


१, दूरीकृतवग्यायामरिधिलुजदरडदोलायमानमः; लवलयंकरोपालङ्क.तिः (२१) | पहले कहा 
जा चु्ाहै विः भंटि पुखराज कछ जड़ाऊ वलय प्रहनता था | बय या अनन्त नामक 
श्रामृपण्‌ श्रयेश्नाकृत ढीला वनाया जाता था। शुद्रक कर रत्नवलय को दोलायमान 
( शिसक्नेबाला ) कटा गयाहं (क्रा ५) | 

२. शोके समधमुह्‌पर कडा उल लने काप्रथायौ] इतस्त प्रकारका पट मधुरासे 

प्राप्त बुद्ध के निवस्य में विलाप करत, ह एक राजा के मुह्‌ पर दिखाया गया है 

{ मधुरा-संप्रहालय्, एच ठ मूर्ति ) 1 

प्राचीन भगोल्ल म॑ विन्ध्याटवी उस धने जंगल कीसंज्ञाथी, जो विन्ध्य-प्रवत कै उत्तर 

चम्बल श्रीर वेतवा फै वच मँ प्रइता हं। महाभारत, वनपवं मं इसे घोर्‌ श्रटवी 

(६१1१८), दास्णा खर्वी ( ६१। १०), महारर्य ( ६१। २४) ओर सह्शघोर बन 

(६१ । २५) क्ट गया हे, निसमे एक उचा पहाड़ (६१ । ३८) मोथा | यहंकेराजा 
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४ दो क । = र = च कि वतन र जदा द्‌ (क सवान [५९1 ५६ सगत 
दायी, सनदी नरि स सते ददि, चमन करते द्मामूधण्‌, शुद्ध मोतियों से पोह गये 
तारहार, वामर ( शलव्यमन ), गुयष्टते डंडेवाला पतेत छुय, वारवरिलासिनी स्तिया 
सिंदासन, रावनासन चछ्ादि राच्यं क्रा सामन. परं लोहे की बेद्धी पड़े हुए मालवा के राजा 
लोग; कोपये भरे ए कलश, जिनपर व्यौरे की पियो लगी थीं श्रौर जिनके गले मं 
ग्रासूपरणों की वनी माल्ञारपे पड ्थीं। 

लृख्क सामान नी इस गिनती सं कटी दुई नास्विल्ासिनी छियांवे होनी चार 
जी राजदश्वार वा राञद्ुल मं नियुक्त रती थी, सिनका व्ण॑न वासने दषं के दरबार के 
प्रसंग मं (७५) किवादे। विजित मालव साजलोक क च्न्त्गत वहाँ क राजा, राजकुमार, 
राजपरिवार # व्यक्ति. भह्मसामन्ते, सामन्त श्रादि लोग समे जाने चाहिए ।* मध्यकाल्ल 
की यद प्रथा डान पडती रहकर युद्धम हार जाने पर ये सवबल्लोग विजेता फ सम्मुख पेश किये 


र 


जातथ दरार ब्यम उक्त भाग्य का नबटासा हता या। 


उस सव सान को देखकर दपं ने विभिन्न ्रयिकारी श्नध्यक्तौ को उसे विधिपू्वक 
स्वीकार केरनेकीद्रान्नाद्ी।* दूर्‌ दिन उसने रच्यश्रीक् द्रटने के लिए प्रस्थान किया 
द्र छु ही पवो ‡ ताद्‌ विन्ध्यारवी सं परुच गया । 

विन्ध्याटवी, चसा ऊपर कहा गया है, बहुत वडा वन था। उसके शुरू मदी एक 
वनर्गव् (वनग्रमक) या जंगल का रूफ करके बनाई हुई बस्ती थी। बाण ने इसका 
विस्तरत वसन क्रिया है ( २२७.२३० » जौ हरपैचरित का विरि्ट स्थल माना जा सकता है । 
संस्छृत साहित्य मं तौ यद्‌ वरण॑नच्रपने दंगकाण्कही दहै] जंगली देहात कौ श्रादिम- 
कालीन रहन-सहन का इसमं खथ च्वि] पेते स्ानकेच्राद्मियोको हम शिकार च्रौर 
किंसानी के ब्रीच कांरज।वन व्यतात कर्ते हुए पाते ई॑। 

इस लम्बे वरुन कौ रूपरेखा दस प्रकार दै-गंव के चारों श्रोर वन-प्रदेश पले े | 
खेत बहुत विरल धे । किसान हतवेल क विना कुदाल से धरती गोड़कंर बीज 
दतिरकर छु वा लेत य । जंगली जानवरों का उपष्रव देता रता भा | जंगली रास्ता 


१, वदटरिया मातिधां के टार गुततन्गग में ्तारदारः कृते े। क।लिदसश्रौरबाणने 
नका उत्ल्र क्रियाहु | असरद्रपक्र श्रसुक्तारम्रु गिद्ध च तारः स्यात्‌ (३।१६६)। 

पसक््यालस््य त्रान्‌. साक्कारापाडप। उच्‌ पापकलुसखान्‌ (२२५) | 

ई श्रपराजितष्रच्छा ( १२वा शता) से क्नात्त होता करि गहासंजाधिराजके रा ञ्य 

४ मदहामाहलि% १२ उल्क, १६ मदासामन्त श्रौर ३२ सामन्त होते ये (अप ७ | 

३९३४) । सामन्तं ग मोचं उतरकर ४६० चौरासी क चौधरी ( चटुरशिक ) 

२।र उसके वाद्‌ अन्य सव शजगृघ्र या राजत कहलाते ये। मांडल्िक, महासामन्त 

)र यजपृ्र, वासम कये इन्गदूर्यां वाके युग सेपर्वं ग्रस्तित्व मेश्चा चकी थीं) 
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पालतेये। पुरुष जंगलमं होनेवाह्ते दिविध सामान ॐ बभा लेकर श्मौर सिर्या जगन्न 
पाल बटोरकर इधर-उघर बेच व्रात थीं । यद्धे स्थान सं हल-बेलकी खेती भीयी। 
वहम किसानी का धंघा करनेवाले किसान बंवर धरत) तोड्कर उसमं पराद्‌ स्कर खेत 
को उपजाऊ बनाय) गन्नेके बड़ेवड़े बाड़ य्य कौ विद्धपता शी। अंग्ली वस्ती 
के धरो चारों श्रोर्‌ कटिदार बाहं थीं, जिनके भीदर स्वग रहते श्रौर द्रपने पु बधते ये, 
फिर भी जंगली जानवरों दवाय वास्दातें दो्ता स्द्ती थीं। प्ररो के भीतर गृस्थी 
लाने के लिए बहुत तरद का जंगल मं दानेवाला सामान, फल-पूल-रूखङध ग्रादि बरौर 
कर रख लिया गया था | श्रयवी-कुद्ग्वियो क उसी गोचेभंदप चै भी द्रपनां पडाव किथा। 

श्र नार्‌ के प्रस्तुत किये दुए्‌ चलचित्र का निकटं से क्मवार्‌ अध्ययन करना 
चादि ) 

१. तनबस्ती के चारो ग्रोरके घनप्रदेशदूरसेद्ी उस्रा पर्विय दे रदे ये| 
लोग खादी चावल्त का मूसा जलाकर धुरर करनेके रदाय | कमौ-कभौी एेखाद्ौताकरि 
उसकी श्राग फैलकर्‌ जंगली धान्य # खलिष्यान तक परटुच जतत, जिर चै धुभेते कछ्षगते धे] 
कटीँ पुराने बीदड़ बरगद के चार शरोर सूखी टहनियं क रवार लगाकर गायोंकावड्ा वना 
लिया ग्याथा। कींबवेरो ने बहणे पर वार किया धा। उप्ते खीभ॑कर लोग ने 
घाध को फंसाने के लिए जल (व्याघरयन्व) लगा र्खा था | धमकर गर्त 
लगानेवाक्ते वनपाद्यों ने श्रनयिक्रृत लकड़ी काटनेवाले प्रामीण॒ लकडहारं के कटार 
जनरदस्ती छीन लिये थे।* एक जगद्‌ पेद कै घने शुरखट मे चागडा देवी का मंडप 
नना हृद्या था |: 

२. वनभ्रामके चारों शोर घौर जंगल के सिवाग्ररनुखुनया। इसलिए, लोग 
कुडम्ब का पेट पालनेके लिप्‌ व्याङ्कुलल स्दतैये। उसी चिन्तामं दुर्व्॑यं किसान केवल 
छदारी से गौढकर परती धस्ती तौडते शौर सेत के इडे ( खंडलक ) निकाल लेते।: 
खुली जगह के रभाव मं खेत छोटे (द्रस्पावकक्ि) छर दूर-दूर पर्‌ स्थित (विस्लविर्लेः)ये। 


१. कश्मीरप्रति म श्रयंत्रित्त वन्पाल पाणे, बही द्द यंनत एकः स्थानम नियत; 
अगत्नित= गश्त करनेवाले | पर ~र, जिम्हं संग्न & तदी क्वध्ने फी नियशिच गाज्ञा 
प्रप्तिन थी (२२५) | 

२, चाभुडा चिन्प्याचल-परदे्र को सवके वदी दैवी थी | वाणे कादम्बरी मं उसके मंदिर 

का विस्तृत वण॑न कियादै) क्ालान्तरमें चामुंडा > पजा उत्तरी मार्तके गांवर्गँवं 

सै फल गङई । यह श्षवरमिषाद-संस्कृति कौ र लि चादमेवाद्ख दैवी धर । 
भज्यमानभूरिखिलरंत्रखरुडलकम्‌ (२२०) ¡ दनी माक्य कः एक शंख “उन्रामाय- 
भाषितेन, (निणयसागरसंस्करण) का कश्मीरी पाट 'उच्छ्मागभातितेनः है} संभव, 


यह “उञ्छसागमापितेनः का श्रपपाय ह्ये । तव दसरा यह्‌ श्रधरदौगा कि निसान जंगल्ल 





द 


शुदा भाजन, (ज्त। ~ नह = चष | कद्वद न च 
टरंठ बचे ये, वे फिर पत्तो का एटाव लेने लगे ये) भूमि पर सर्व ग्रौर दुमुरै (ग्रलम्बरुप्ा) 
काेखा घना जंगल ह्लाया था ग्रौर तालमखाने { कौकिलाच्त ) क चुप पैरो कौ परेम जकंड 
तेते थे कि बोई हृई क्यारियो तक पर्टुचना मृष्किल था; उन्दै अतना-बोना तौ शरोर भौ 
कटिन था | श्राने-नानेवालि कम धे, इसलिए पगढंडिर्यां भी साफ दिखाई न पडती थीं | 
खेती ऋ पास ऊँचे मचानर्वेभे ए क र्दे धे करि वरदं जंगली जानवर लगते धे । 

३. जंगल ग्रौर बस्ती के मार्गो पर म्यारश्रं का विशेष प्रबन्ध था| ये प्याऊ 
क्या थी, पथिको के ठद्रने-्ाराम करने क विश्राम-ग्हये ! पेड़क शुरमुट देखकर प्याज 
क स्थान बना लिये गयेवे। बरोही वद्यं श्राते श्र।र नये पल्लवो कौ टदनी तङ्क पैरों 
की धूल भाढ़कर छया मै वरसतेधे) व पर द्लोरी कुया खोद्कर उसे नागफनीसे वरैर 
दिया गयायागश्रौर दूर से पहचान कराने क लि जंगली साल कर पूलो के गुच्छे र्यग दिये 
ग्येये। क्रुद्यौं के पास दही प्याऊकौ मद्या धने घास-परस मेखली गई भी । बटोरियो ने 
सत्त खाकर जो शकोरे फंक द्यि य, उनपर्‌ जंगल को वदध नीली मक्छिया मिनभिना 
रही थी। पामे द्वी राह्गीरो ने जामुन खाकर गुटलि्ां उलदी शीं। कीं कद्र्वा 
के फएूलो से लदी हुई रदनि्याँ तोड़कर धूल मं फक द्‌ गई थी। 

इन प्रपां के भीतर जल का प्रबन्ध बड़े शौक से किया गया था। धौ चयौ प्र 
प्यास बुभाने के लिए छोटी लम्बौतरी भि्ध कौ गगरयो स्खौ हुई थां । उनके ऊपर कटि 
सखी बु दकियों की उ्जावट बनी थो ' [चित्र ८७] | बालू कौ बनी हुई कल शियो म॑सपानी 
रिसकर गील्ली रेदी से टपकता हृश्रा पथिको की थकान मिदटराता था ।* सिरवाल नामक गीला धाचि 
मे लेटे हृ श्रलिजर या बहे माटो का जल खृद्ठंडा द्यौ गया था ।* जल रीता करके जल 


१. यहा बाण ने कर्करी, कलशी, अदिजर, उदकुम्भ आर षट दन पच सी कै पत्रो का 
उस्लेख किया है, जो एक दूपरे से भित्र दोः चादिं । ककरी व] कररफित कदा ह । 
अहिच्छत्रा श्रौर दस्तिनापुर कौ खुदा ५ सिते दुं गुप्तकालीम पात्रों को देखने से 
-करटकितः विशेषण दी साथ॑कता समामे ती द । _ उनके बाहर कौ ओर सारी 
जमीन पर कटहल के फल पर्‌ उटे काटा जं श्रलंकरप वना हं, ज यहां चित्र मे दिखाया 
गया | प्रमाकरवद्धन के घरव्लग्ृह मे भी स॑ पर रली ह पानी सै भरी बद्र 
कवरी का उल्लेख हुशरा है (१५६) । वही यहाँ अरभिग्रत हे । 
कलशी कर्करी ते कुच वड़ीक्ञात होती हे इनमें पीने कापानो नदीं भय था, वच 
ये पौशाला मे लटका रहती था तौर उनसे रिस-रिपद.र टपकता हेरा पानी पथिकोके 
सिर आदि श्रंगों की थकान सिटाता था) 
शरल्लिजर महाकुम्भ या व्डामाट था | चाणमने इसी ऋ दूसरा नाम गोल" दिया है (*५६)। 
धवल्लगृह क वणन मे गोलो कर सरस दोबाल र लपेध्कर ठँगा हृश्ना कहा गया दै ( सरत- 
1 = "च: जना 





(~ 


८ 


[३ 


कुम्भो मे लाल शर्करा भरकर प्याऊमें सखी गई थी रर ( शस्त के लिए) योङ्गी-थोड़़ी 
निकाली जा रही थी] उस्ते जो ठंडक उत्पन्न हाती थी, उससे एेखा ज्ञात होता दै, मानों 
गरीष्म मे शिशिर ऋ श्रा गई दौ) प्याऊमें दुदु केरे ये, जिनके मुह गेहूं की मालयो 
यां तिनको के दछन (कट) तैद ये श्रौर उनके ऊपर ग्रीष्म सं जल को सुवएसित कर्ने के 
लिए पाय्ल के पएूलो की कलियां सखा र थां ( घटमुष्वटितकर्डार-पाटल्ुष्पपुरानामः 
२२८}: भीतर धृनियो कै सिरो प्र्‌ वालसदकार के फलो की उल्ल भूल रदी यीं 
श्रीर्‌ हरे पत्तों प्र पानी काछछीटा देकर उनके शरुराते देए फलौंको ताजारखाजा 
रहाथा13 ऊुडकेमुड यायी प्याऊमें श्राकर विश्वास करते श्मौर पानी पीकर वले 
जातेधे। एकश्रोरश्रटवी की प्रवेश-प्रपाश्रो से श्रानेवालौी ठंडक से गर्मी कुहक्मह्े 
री थी] दूसरी श्रीर कोयला पएंकने के लिश लकटधीकदेरी मं चराग लगाकर श्रंगार 
वनानेवाले लुद्ार फिर उतनी ही तपन पैदा कर रदे थ ( अंगारीयदारुसंप्रहदाहिमिः 
व्योकार्‌ः, २२्म )। 

. पड़ोसी प्रदेश म रहनेवाल्ते निकरथाक्ती कुणबी लोग" सन श्रोरसे जंगल मे काष्ट 
संग्रहके लिपरश्रारदेये। वे श्रपने ध्रमं खाने काश्राटा-सीधा श्रादिं सामान छ्िपाकर 
( स्थगित , स्ख श्राएये ग्रौर लड को रखवाली ॐ लि तरेडा श्रायेधे | लकरीकाटने 
के लिए कुल्दाद़ा भाँजने की जो कड़ी मेहनत थी, उपै रदार्त करने के लिए श्रपने शरीर 
पर उन्दौमे श्रावश्यक तेल श्रादि की मालिश कर रखी थी} उनके कन्धों पर भार कुर 


१. योँभीपाटलशकराया लाल शक्र जद़ेमेंही वनाई चौर खाई जाती हं। पार 
शर्करया का श्रथ काकहने लात कंकर कियाद श्रीरलिखा ह {किन षहैके ठंडे 
पानी मे वोरफर चादर नकराल्लनेसेहवाय्ंडो कौजा रहीथी 1 यहं अथं घटतानहौ। 
चस्तुतः धाण ने स्वयं पाग शकरा ( लाक्ल शकर ) श्रार यं वो द्ाकरा ( सफेद शक्र) इन 
दोना शब्दों का प्रयोग किया है ( १५६ ) | वहं। अथः यहा अभिप्रतदं। 


२, कश्मीरी प्रतियो का पाट श्रौर निणयक्नागरीय स्स्करण का पाट मौ -कटहारः है श्रौर 
वही शु ग्रधि किन प्राठद्रै। ब्छुतः वास स्वयंलिखचुके दं छि माष्मऋतुमें 
टयके णारल् पष्प की तेज सुगन्धि सै पनीयं जल सुबा्षित क्म्या जाता था 
( श्रमिनवयप॒द्ुपारल्नामोदसुरभिर्प्रास्मल्लं जलं जनस्य पाठुमेभव िलापो दिवलकसपतापात्‌ 
४६९) कटकाश्रश्रटरकी नाक्ली या उस वुनी हुई चटाई या पदां | नाली बुनकर 
दक्रन वनानि का रिवाज त्भौ वकद । दारका श्रध यां कंटामस्णयामलान होकर 
ले जानेवाल्ला, रखनैवा्म ( हरतःवि हारः ) ठीक द । पाटल पुष्य का पुटच=वुरन्त कौ 
शिली क्ली या असिनव पटु प्रारल । पुष्प को सड. से वचाने के जिए जलल के भीतरन 
डालकर जल प्रर सरवे दण तयाके लन परर रश्ववर उल्लको सवासित करनको विधि 


लपेटी हई थी श्रौर उसमे पानी की लम्बौतरी वद्या, जिनके मुंह में पत्तोकी डर 
लगी यी, लकी हई थीं) लकी लादने क लिए उनके ्रागै-्रागे वैलों की जोडी चल 
रही थी । 

५. जंगल मं तरह-तरह फ शिकाराये। खूखार बड़े जानवरों (श्वापद) का 
शिकार करनेवाले व्याधे वन प्रात के व्रादस्वाले जंगलमं विचरर्देये। उनके हाथमे 
पणुश्रों की तांत की डोरिर्यां, जाल श्रौर फन्देधे |: वन्ते द्वि जानवरों ( साउजौ )के 
शिक्रारमें कने के लिए द्यं ( व्यत्रधान , चष मौ लगाई गई थीं। शिकारी कूटपाशं 
की गोदरी बनाकर साथमं लिए ध] दूसरी तरह के वहैलिये चिडर्यां फंसाने वाले 
शाक्रुनिकथे,जो कंपे पर कीतंसक जालया उला लटकाए्‌ थे, जौ उनके बालपाशित श्रामूष्र्‌ 
से उलभ-उलमभ्‌ जाता था। उनके हाथमे वाज( ग्राहक ), तीतर ( क्रकर ) श्रौर युजंगा 
( कपिल ) श्रादि के पिज्ड्ेथे। वे चिद्धिप्रोकी टोह में गाव के ग्रास-पास दीर्मेडरा 
रहे थे | उन श्रलावा चिड़ीमारो के लड़के या छोटे चिरहटे (पारिक-शिशु) बेलों पर लासा 
लगाकर गोरेया पकड़ने के व्यौत मे इधर से उधर दक रदे थे । चिद्धियो ॐ शिकार क 
शौकीन नवयुवक रिकारी कृत्तौ कौ, जो गौच.बीचमें भागी मेते उड़ते हुए तीतरो की 
पडफडाहट से वेचेन हो उठते धे, पुचकरार रदे धे । 

६. गव केलोगवन कौ पैदावार के बोभः सिर पर उठायेजार्देये। को शीधु 
(सर्दैड ) कीह्धालकाग्ालियेथा। ज्रिी के पास धाय ( धातकी) के* ताना लाल 


१. 


त्रवीटाद्रतसुैः पीतदुटैः, का पाठान्तर परत्रवीटकपिहित सुवै्ोदफुटैः भी है । 
पोतकृटः> पाठ श्शुद्ध हं। पीतद्रटः प्रा श्रथकीद्टि सेतो शुद्ध है, पर मूलपाढ 
बोटकुटेः जान पडता हे | यह कन पाठ था, तरिसे पौतकुटैः द्रारा सरल वनाया गया । 
वोट हिन्दी अभौ तक चालयद्‌ हं, जिता अनं लम्बोतरा कमोड सुह का भिद्‌ 
काबतनदहं। वोट कुर~लम्बोतरा कम चे सुह का घडा। दप्रकार की बोट 
श्रजन्ता क्ोगुफा १ मेँ चित्रितहं [ भ्रोधकरृत अजन्ता, फलक ३६. बुद्ध की उपासना 
करती इई स्त्र्या चित्रम ऊपर दौवालांगरी मेँ लस्बोतरा पात्र "ोरकुट' है । ] 
( चित्र ८ )| 
२ शृहीतष्टगतन्यतत्रौःजालव्लय-व गुरः । सगतंततंत्रो =पशुशों के तन्तु या स्नाधुश्रो की 
वनी तंत्र याडोरी। सिला पृ" २५५ प्रर जीववन्यनपाशतंत्रीतन्तवः। 

३ श्वापद-व्य्रन.व्यव वानवहलंसमारोपित-कुटं कृतकरटपादनैः; इस समास मेँ कृ पद 
धारिभापित शरोर मूढ दहै | श्वापद = हि्जन्त, व्यधनन=मोकना, छेदना, श्रथवा शिकार । 
व्यवधान का अयं परय हैः यहां उघद्न एरक वे टदिटयां है, जिन्दै रिारी दुकनेके 
लिए स्रते। वहल का भ्र्ंमोटा या घना; वहलीपमारोषित मोटी या घनी लगाई 
हई । तात्ययं यह कि वड़े जानवर कर शिकार के लिए मोटी दुकने की दारौ लगाई थी 
शरीर जमीन मँ मजवरत खूटियों से गड़े जनेवले जाल लगे थे। हिरन आदिक लिए 
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मोम, मोर के पिच्छ, खस ( लामजक़ ), कव्ये की लकड़ी, कूठ रोर लोध्र के मार सिरो पर 
उटाये हुए बोभियिजा स्दैये): 

७. जंगली फल बीनकर उन्दै बेचने की चिन्ता मं जल्दी-जल्दी ङग रखती हुई गवर 
लिया ( प्रामेयिका ) श्रास-पासके गवोँको जारी थीं। 

८. जंगल क कुह दस्मे मं भूम की खेती थी, जहाँ सम्भवतः श्रादिम वासी हृल के 
विनासििफंकुदाली से गोडते थे] लेकिन कुं द्ल-वैल की खेती करनेवाले किसान 
भीये। उनके पास तगड़वेलों की जोरेथीं। वे पुराने खाद-कृे के टेर उन लदिया 
गाडियों पर जिनके उगमग पिये प्रिसटते हृ चू -चू कर रदै थ ग्रौर दृट-धूल से लथपथ 
जिनके बलवान बल को ललकार र्दे ये, लादकर उन ल्खे खेत मले जाकर डालर्हेथे 
जिनकी उपजा शक्ति कम दो गई थी । 

६. गन्नो के चू लदलदाते दए चोड विश्रासवलि पौधों से भरे हुए इख के बाड़ 
गाँव की हरियाली वदा र्दे ध] चेतौ के रखनेवाले जव गन्नो मद्धि हुए दिरनों को ताक 
कर वैलों के हाकने का डंडा उनकी श्रौर चलाते तो हिरन छलांग मारकर ची विकी 
बाड़ के उस पार निकृल जाते ये| जंगलो भसोकरलम्वे हृद खेत मे बिजुकेकी तरह गाड़ 
गये थे; उनसे डरे हुए. खरदे गन्ने क ऊँचे श्रंकुराक। दी कुतर डालते धे !* 

१०. वनप्राम केषर एकं दूसरे से काफी फासले पर ( श्रतिविप्र्ृष्टान्तर )थे। 
उनके चारो श्नोर मरकत के जैसे चिकने दरे रंगवाली तेषटुड स्तदा ) कौ बाड़ लगी थी । 
धनुष बनाने क योग्य कड़े पतले बसो कँ वंसवारी पास मं उग रही थी | करंज के केषिदार 
वृं की पंक्ति म रास्ता बनाकर घुखना सुखि था एरंड, बचा, वंगक ( गन ); 
ठलसी, सूरण कन्द्‌, सोहिजन ( शिग्र ); गंटिवन ( मन्थिपसीं ) गरनेस्द्रा ( गवेधुक } 
शरोर मसश्रा घान ८ गमुतत्‌ ) के गुल्म धरो के साथल्लगौ हुई बारिया \ छोरी बगीचियो) में 
भरेद्ृएथे।> ऊँची बह्लियौं पर चदा हई लोकी की वेल फैलकेर हाया दे रदी थीं । 
बेरी के गोल मंडपों के नीचे खरक खूट गाडकृर बडे बाँध दिये गयेथे |° समुगौकी 


१. प्िचब्य=रुई | अतरसीग एपद्टमूलक वौ जगह अतसी -शणाधूलक मी पाठ टै । 

२. कुष्ठ-कूट । एक प्रकर क्रा पौधा, जिसका जङ्‌ सुगन्धि रोर ्रौपधिके काम श्राती हं। 

मारतवपं का कूट दव व्यापार प्राचीन कालम प्रसिद्ध था। 

वाणनेतीन प्रकार के बौर क लिगु तोन शब्द प्रयु च्यिरहै-संमार=गाडो का 

वोफा; भारन्=भिरका योक; भारक -जानेवर परलदा हुश्रावोका। 

४. युकशूरशकुरदयाक्वराणां पुगणांखतिकरकरीपकूट वार्िनीनां भृगेतधूलिषृप्तरसेरिभ- 
सरोषध्वरसाया्माणानां संकरो डच्चटुलचक्रचीत्कारिणीनं राकटभ्रेणीनां संपाते : च्पाद्य- 
मानदुवलोर्वाविष्शतचैचसंस्कारम्‌ (२२६) 1 

५. न्ग पाठ श्रशद्ध ह, कश्मीरी पाठ श्णुगदहं। 


५ 


नरे।॥ 112५ १4 1 । 4 0 4 क # 
ये, जिनपर पलाश के पएूल ग्रौर गोरीचना की सजावट थी | उनषरोंम चर्‌ हास्थन। 
नेकतरदकी काम की चज वटोरकर रख द्छोद्धी धीं, जैसे तेमल की सै, नलशालि 
कमल की जड़ ( कपल ककड; शालूक ), खंडशकस, कमल के बीज ( पखाने ); स 
तंडल् श्रौर तमाल ॐ बीज। चराद्य पर गम्मीरी ` क ठेर ( जड़, पत्ती, फल श्रादि › सूख 
रदेये, जो धूल पड़ने ते कुष्ठ मटमैले लगर्दैये। खिरनौ ( राजाद्न ) ग्रौर म्नफल 
( मदन फलं  सुखाकर रसे गये थे । महए का श्राव गोर्‌ चुद्याया दृश्या मद्य प्रायः हर 
घर में मौजृद था। प्रत्येक घरमं कुसुमः कुम्भ द्मार्‌ गडकुसूत्व भा ये |“ श्रटवी-कुटृम्बियां क 
उन घरी र्वास्ति राजमाष), चीरा ( तपु ), कड़ा, कोहड़ा श्रौर लोक्रियो के वीजो से 
बेल चल र्ट थीं। घरों में ्रनव्रिलाव, नेवले, माह्ुघान श्रौर शालिजात (ग्रक्ञात बनपशु) 
ॐ वच्चे पले हृएएथे। उस प्रकार क वनग्राम को देखकर हप का मन प्रसन्न हरा श्रौर 
उसमे वहीं वास किया (२३०) । 





९ पक्षिपूपिकावापिका से पदल मोरी पाटमेश्चिप्र ब्द टै, जिसका पाट क्षिप्त मी दह्ये 
सकता है--(र्णे) | 

२. वेणु पोट =वांसकं चिरे हृषु फट | पोट=दकल (शंकर) 

३. नल-शालिः शालिमेदः ( शंकर )। सम्भव ट रलक्षाजि का ञ्रथं म्रसल हो, जिसे नरकुल 
भी कहते हं । 

४ कोरमग्रं =गम्नारौ ( ठपल78 00158) एक वड़ा पेड़ जिसतकौ जड़ रौषि या 
सवायन में काम्‌ श्रातीदे। इसकी गिनती ददामूल में कीजातौटै। पत्ती मूत्ररोगरमेँ 
श्रौर फलन ज्वरौपधिमे कास त्राते है। 

५ कुसुम्भको कुसुम्भ का एूतं मानकः टीक्ाकार रथं स्पष्ट नदीं कर सके | वस्ठुतः यहा 
कुसुम्भ काश्रयजल काष्टा पात्रह। दे० मानिश्रर्‌ विलियम््कृत संस्छृते कौर, 
कुसुम्भ =( 1116 ४४४{८7 01 9 {€ ऽपतद भात 5ध0रथ570 ) | कुम्भ = घास्य 
रखने का माट ( तुलना कौलजिए, कुलधान्यकर वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा, मनु ) 
गणड कुल, यह्‌ शब्द्‌ मह्वपृण ह । करोव दाढा फीट व्यातकी छः हवी क्ची मिह 
की चर्कारयां या मोञ्लां कणे उयरःनाच रखकर गरडकुसूलल बनाया जाताथा | अहिः 

त्राकंदेहातामे पर्ने पर्‌ ज्ञात हृद्या कये मौ तक वरते जतेह, श्नोर "गाँडः 
कदलात दं ; जसवगाल मं उन्द्‌ भं्लसे सांख्लक्टाजातादह । अंगरेजी मंदृन्दं 
11-५५115 कहा गया हं । अ्रहिच्खत्रा, हस्तिनापुर, राजघाट श्रादि प्रायः सभी प्राचीन 
स्थानां कौ खुदाई मं दस प्रकार के गउकुख्ल पये गयेदै। पका मिदर की इन चक- 
रिया का प्रयोग धान्यकुष्ल, श्रस्थायी जलकूष, रार संडाप्त श्ूधकूपः इन तीनों कामों 
के लिए गृहवास्छमे होता था। ( चित्र ८६ )| 


५. ^" 4 १५. 


यनग्रापम रात व्िताकर दपं ने दूसरे दिन विन्ध्याय्यी मं प्रवेश क्रिया शौर बहुत 
दिनो तक उसमं इधर से उधर घूमता रहा (शाट च सस्याननितश्चेतश्च सुरन दिद प्रान्‌. ५ 
प्र राव्यश्री का कुश समाचार न मिला] रएकंदिन जव वह व्याकुलता मे भटक रहा था; 
ग्रारविक सामन्त शसरभकेतु का पुत्र व्याघक्रतु एक शवर युवक कौ साथ लेकर हं से मिलने 
श्राया ) व्रटवी या ज॑गलप्रदेश जौ राजाय, वे ग्राटविक सामन्त कदलाते पे समुद्रगुप्तने 
श्रपने प्रयागस्तम्भ-लेख मे चिखा है करि उसमे सकल श्राटविक राजाश्चो को श्रपना पस्वारक 
बना लिया था ( परिचास्कीधलकचव्याम वकपजस्य)। इसकी राजनीतिक व्याल्या 
यद द्वात दोती है द्राटविक्र रजाश्रां का पद्‌ सानन्त-कैसा मानागयाया, श्रौर जे न्य 
सामन्त दरवार के समय सेवाचामर्रहस्‌, यष्ग्रहण्‌ श्रादि रेवाँ बयाते थे, वैसे दी श्राटविक 
राजा भी उसपद पर नियुक्त दोर पे | सयुद्रगु् फेतेखते ग्रहभी विदितद्दौताहैकिश्रटवौ 
राच्य श्रौर पदाकरान्तास ये दोना भौगोलिक प्रदेथ । भारतीय मानचित्र पर इनकी 
पहचान इस प्रकार जान पड़तोहै) पश्चिम मे चभ्ब्रल से लेकर सिन्ध-वेततवा केन के 
मध्यवर्ती प्रदे कौ शारि करे पूरव सं शोण तक श्राटविक राज्यो कािलस्िला 
फलाथा। उन्हीं के भोयोलिक् उत्तराधिकरारा श्रमी कल तकं बुदेत्रखंड ग्रौर बधरेलखंड 
के ह्योटे छे रज्वाद्ेये। इसके दच्िण मं धने जंगलोँकौ जौ चंड मेखला है, वही 
महाकान्तार का प्रदेश दोना चादहिए। इसन पश्चिमौ भाग द्रडकवन श्रौर पूरी 
महाकान्तार कदलाता था। ये भैगौलिक नाम देप के समयम मी प्रचित पे। 
विन्ध्याचल के उत्तरम श्राटग्रिक्र राव्य श्रा श्रौर उसे ददि मं द्रुडकवन मदाकान्तारका 
विस्तार था। 

शबर युवक का नाम निर्घत था} वह समस्त विन्ध्याचल के स्वामी श्रौर सब 
हार वसतियों के नेता श्वर सेनापति मूकम्पका भान्नाया। विन्ध्याचल क जंगल के 
पत्ते-पत्ते से वह परिचित यथा, मूमिकौतौ वात दी क्या ( २३९-२६३३)। वह शबर-युवक 
चलता-फिरता काला पदाड़ ( शअंजनशिलाच्छदमिय चलन्तध्‌) ( २३२९ ) शरीर खराद 
पर उतारा दृच्रा लोदैकाखम्भा धा ( यन्त्रालिलिखतगर्मासारस्तम्भसिव, २३२)। 
यह उल्लेख मद्व्वधूरणं है; धयो पाण्‌ से लगभग दौ ही शती पृं मेदरलौ की लौहे की लाट 
बन चुक्रोथी। दलाईक बाद उस तरह की लार खराद्‌ पर चद़ाकर्‌ गोल श्चौरखाफकी 
जाती दोगी-- यदी धयन्तं हिललवितः पद्‌ सै सूचित हता है] निवीत के पक्त मे भी यन्त्ो्लि- 
खित विशेषण्‌ सार्थक था] उस शरीर का मध्यभाग इस प्रकार गोल था, मान खराद्‌ 
पर उतारा गया हो ( प्रशमयौवनस्ल्थसानमध्यमाग, २३२ ) । कालिदासने मी चोदधौ 
छाती के नीचे गोल कटि प्रदेश = लिप्‌ खराद पर उल्लिखित दौने की कल्पना की है 
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राज श्रौर नागराज दृश्य मं नागसजके पछ तलवार लिये हुए जौ व्यक्ति खड़ा है, वह 
शवर ही दहै। उसके ऊँचे माये के चारों श्रौर काले केगांका पैरा-सा खिचा हृुश्राथा। 
उसकी नाक चपरी रौर घीचमें नीची थी, इडली मौरी श्रौर छोरी थी, श्रधर चिपट 
था, गाल की दड्की श्रधिक उभरी हुई थी, श्रर अव्रडे चोड़ेथे।ः ये सब लक्ण च्रजन्ता के 
चिच्र में स्पष्ट दिखाये गये ( ग्रौधक्रत श्रजन्ता, फलक ३३ । उसकी तीन भीं के 
बरीच में व्रिशाख ( तिच ) साबनाथा। यद्‌ लद्धणमी चित्र मं सा्तात्‌ उपलन्धदै 
( चित्र ६० }) | 

उसके कानमे स्मये कारा पट्च खोखा हुच्नाथा। नीचे पाली मं बद्‌ क्च्चेशीशिका 
बाला पहने था।* काचर काच का उत्लेख सैरवाचार्यं के वर्णन मभौ पते श्राचुकाहै 
( १०३ )। उसमें मं स्वाभाविक लाल) थी, बरौनि्याँ कमथ, ग्रौर श्रलो म कु 
चिपचिपापन था] गद॑न एक श्रीर्‌ को छु छ्ुकी (्वाग्र) थी, जैसा श्रजन्ता क ऊपर लिखे 
चित्रमेंर्मा हे. श्रौर कंधा करु लय्का दुश्रा स्न था | उतक छाती चौड गनौर भुजां 
लम्बी थीं। कलाई में सुर के बालांमं लपेटी हुई नागद्‌नन नामक विप्रहरग्रौपधि की 
गुच्छियाँ वेधी थींद्यौर गोदन्ती मखिते जडा द्ुश्रा संगे काक्डापड़ाथा|* उसका 
उद्र छया हुश्रा, ज््ि टडी उभरी हुई थी 13 उसकी चौड़ कमर में ह्लौरी तलवार 
(कृपाणी) धी यी, जिसकी मूठ सींग कीथीच्र।र सुहनाल परपारा चदाहूग्राथा। बह 
कटारी दुसुही स॑पकी खाल क) दो पल्चियों से बनी म्थान में स्खी हुई थी, जितस्तपर चीते 
के चमड़े के चक्त्तं काटकेर शोभाके लिये लगाये गयेथे। म्यान के ऊपर श्रध सुह 
लटकते हुए मृगम की परतला टकी थी ।८ उसकी पीठ पर धौकनी कौ श्राति का 
रीं के चमड़े का बना तरकस वेधा था, जिसके उपर की च्रौीरके घने भौँराले 


१, प्रिनद्धकाचर्यशणिककःशिकेन भरव गौन, २३१। 
२. गोदन्तमणिचिघ्रत्रापुपं वलयं विभ्रार॒म्‌ । दछाटी जातिशांमंन्रभी तक संगे य। मिललट 
का जवर पहनने का व्यापक स्वाजर्द। शंकर गोदन्त काञ्रधं एक तरह का साँप 


कियाद श्रीकक्े ने गोदन्तीदहरताल कौ वनी युस्यिा अर्थं कियाद, जो ठीकजान 


प्तादं। 
३. तुरडथम्‌ (२३२) जंगल जातियामंदटडी वडा हना सुन्दरता का धह माना 
जातादहै । 


४. तललवारया केटारके फलका ऊपरी भाग (अस्तक) हिन्दी में सुहना भ्रौर्‌ नोक 
का भाग तहन्ल कदल।तादे। सुनाल का तरफ मूढ जड़ जाती है। उसीका 
वणान यहां किया गयादहे। श्हौस्मणाचसनिथितपष्िकयोः विनचित्रकःवकत।रकित- 
परिवारया सकुन्जाजिनजालकितया :टगयमर्‌णसुष्टभागमास्वरया प्रारदरसलकलिप्त- 
सयस्तमस्तन््या (२३२ ) श्मह)रयणो द्विष यथात महो सांपिन | परीवार= सको 


काले बाल बाध के चितकषरे चम्ड्ेषे टके थे" बाँस की तर्द ठोस श्रौर तग 
अरंड पर मोरपित्त से पूलपत्तियो का गोदना गुदा था): भुजा के निमौण मं नस-नाद्िां 
की तारकशी रेसी लगती थी, मानो खेर की अराँ एक साधवी गह हो 1* बाह 
क ऊपरी तिहाई भाग चह के पंखों से सुशोभित था बाये कन्ये पर घनुवरग्खादहुश्रायथा। 
उखकी निचली कोरके नुकीले भाग द्वारा कंठ छेदकर उस्म एक तीतर लटकाया दुश्रायथाः; 
जिसकी चौच के भीतर काऊपयै लाल तालु दिखाई पढ़रहाथा। खरे कीरएकर्ागकी 
लम्बी दृडी नलक) तेज बाण की धारा से घुटने के पास काटकर, वूसरीर्यागकी पिंडली 
पटले की नलकी मे पिस देनैमेजोकमान्वा बन गया था, उसमं श्पनी बहक श्रग्र भाग 
डालकर उस्ने खरा था परर्टाग लियाथा। नाक से बहते हुए ल्लाल रक्त से सना 
द्श्ा खरै का सिर नीचेकीश्रोर लटकर्हाया श्रौर भ्रूलते हुए. शरीर के खिच जानेसे 
सामने की श्रौर पेट पर के मुलायम स्फेद रोश्रोंकी धारी साफ दिखाई देती थी | खसर्हा 
द्रौर तीतर उसके शिकार की बानगी की मूढ-ते जान प्डतेये)* दादिनेद्ाथमे घोर 
विघसे बुफी हई नोक्वाला बाण था, मानों परु ते पकडा दूश्रा काला नागौ | वह्‌ 
शचर-युवा क्या था मानो विन्ध्य की खानं से गद्ता दृश्रा लोहा निकल रहा था, मानौ 
चलता.फिरता तमाल का वृन्त था। वद्‌ दिनों के ज्तिष कालपाशः हाथियों के लिए उ्वर, 
सिं ॐ लिए धूमक्रठ, असौ के लिट. मह्मनवमी ( विजयादशमी से पूं दुरगनवमी ) का 
उत्छवथा। वंह साक्षात्‌ दसा का निचौड, पापका फल, कलिकाल का कारण, कालरात्रि 
का पति-जसा लगरदाथा (२३२) 





१. श्रच्छृमव्लचममयेन भल्लीप्रायप्रमूनश्रभृता शवलश्ादू लचमपटपीडितेन भ्रलिकुल- 
कालकम्बललोम्ना प्रषठभागमाजा भ्त्रामरणेन (२३२ )। धक्नीनुमा तर्क्त के लिप्‌ 
दे° चित्र ६७ | 

२. प्रचुरमयूरपिच्पत्रलता चित्रतत्वचि त्वचि्तारगुरुखि दोपि (२३२) | 

३. "खदिरटानिर्मणिः पद्‌ कोवाहकैविपैपण के स्प मेँ वजा से सममन का प्रयत्न 
किया गया दरे । 

४. शरवाक्शिरता शितश्शरछ कनलकथिवरग्रवेद्ितेनरजघाजनितस्वस्तिकयन्धेन वन्धूक- 
लोहितरुधिररानिरंजतप्राणवत्म॑ना वःवितरिव्यक्तयिमाव्यमाम्कोमलकोडरोमश्युकिलम्ना 

शरोन रिताटनी शिखाग्रप्रथितग्रीवेण चापावृल्नचंचृत्ता"ताभ्रताष्टना चित्तिरिएा बणकमुष्ि- 

मिव सृगयाया दद्ययन्तम्‌, २३२ । वणक सृष्टि का अथं कचेल श्रौर कंशोनेरंगौया 
उव्न की मुरी कियादटे। वस्तुतः इस प्रसंगमे वंक काञ्मयं स्मूना या बानगी दहै 
शरोर वणंकमुष्टिका श्रं वानगी कीमृटरद। की -ङेदेरगेंसे जस वानमी की सुटटी 
भरी जातीदह, वंच ही खरहे-तःतर उस्फरे भारी छाखेट दै वाप्गी यै। शदितशारकृ्ते 


५ 
अनन + (च नो + 


शवर्‌ युवक ने प्री पर मस्तक रघक्रर दपं को प्रणाम किया एवं तार्‌ श्रार्‌ खरगाश 
की भेट सामने स्वी | सम्राट्‌ नेग्रादयपूर्वक बृ्टा-भा, ठम इस समस्त प्रदेश ते परिचित 
दो श्रौर हन दिनों यद्य धमते सेदो । क्या नयापति या उसके किसी ्मनुचर के देखनेमं 
कोड सुन्दर श्न इधर श्रा निर्वात मे इस प्रश्न से श्रपने को धन्य मानते हए परणाम- 
पूर्वक कहा---ष्ेव. इस स्थल म सेनापति कौ जानकारी के विना हिरि मौ नही विचरतीं, 
न्नियोकीतोवातदीक्या१ रेसीकादसरी नदीं मिल्पे। किरमी देवकी श्राङ्ञासे इस 
समय सप्र काम लोडकर द्दृ काप्रयल क्ियाजास्हादहै) गहं ते एक कोस पर" पाङ 
की जडमेव के घने श्युसयुट म भिच्रत्ति पे निवह करनेवाला ( पिर्डपाती ) दिवाकर- 
मिच-नामक््‌ पायश्यरी सिक्त श्रनेक शिष्या क साथ रहता दहै, चायद्‌ उरे खवर लगी दी 

यहाँ बौद सिक्त दिवाकर भित्र करा पाराशरी कदा गया ह, यह्‌ मदच्वपूरं पाय- 
शरी भिन्नो का सवे पला उत्लेख पानि म ( ५२३।११० ) है । वहो कदा दै कि जौ 
पाराशर्य ( पायाशर क पुत्र) के कहे हुए भिन्त सूत्रोका श्रध्ययन करते थे, वे पाराशरी भिद 
कहलाते थे । विद्यान्‌ लौग भिन्तु-सुतौ से पारशव व्याख कै वेदान्त सत्र प्रायः स्फभते 
रहे द्रु) वेदान्त सूच; का त्रध्ययन करनेवाले भिन्न पाराशर हते चारि किन्तु याँ 
बाण के समयम तौ ख्पट ही बौद्धमतानुय्ाय दिवाकर मित्रक पायशरी कहा गया है । पूं 
मयदहमाश्राचुकादहै किं पाराशर लोग कमंडलुके जले हाथ-पर धौकर चेत्य-वंदन 
करते धे (८०) । बाणने तौ यद्य तक कहा है कि ब्राहाण ते प्रेम करनेवाला पाराश्चरी 
संसारमेंदुलभद। 

बाण के समय मं पाराक्षरी भिक्तृच्रो काब्रह्मणों से ब्डाविरोधथा। ये पाराशयी 
कौन थे, किस्त मतय। दशन के श्रतुयाया ध, प्रर क्यं ब्राह्मणो से इनका वेर था, यह एक 
गुट्थी ह, जिखपर प्रकाश पड़ना श्रावश्यकदहै। श्रभी तक इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हमारे 
खामने नदीं) सम्भव ह, शङ्कराचायं से पवक) इतान्दियो मं वेदान्त सूत्र या भिन्त. 
सूत्रा क श्रध्ययन करनेवाले वेदान्ती च्रार बीद्ध। के ूल्य श्रथवा माध्यमिक दशंन केश्रनु- 
यायी लगा मं बहुत-कुल तादात्म्य शोर दष्कणु का सादृश्य रहाद। | श्रन्तिमि तच्च के 
विषयमभीद्‌नाः का एकमत दोना सम्भवदह। कमसेकम शंकराचार्य फ पूर्व॑वत्ता श्रीर्‌ 
उनके दादागुर श्री गाड़पादाचायं की स्थिति बहुत.कु इसी प्रकार की था जन्हाने बौद्ध 
दशन क तत्वाका जसा प्रतिपादन बदन्तम कथा द| वे बुले शब्दां मं द्विपदं वर 
दौर संहुद्ध भगवान्‌ बुद्धः के प्रति श्रपनौ श्रास्था प्रकट करते | गौडपाद्‌ का 
दशन नागाज्न कं शून्यवाद के बहुत नजरदृकंदै। गौड़पाद्‌ प्रौर बौद्ध दार्शनिको क 





१. धमव्युतमान्र (५६३, | गन्यू{त ~> मनोप कोद युग, या २००० धनु | १ कौस = १००० 
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सम्भवतः बाह्य श्राचार-विचार में बोद्ध भिक्त श्रौरे परराशरी भिन्न एक-सा भ्यवहार 
करतें) इसी से बाण ने पाराशसी मिचूश्रोकोभी बौद्धो कीरति चैत्य-पजा करते 
हए लिखाहै। बाशके युग में वेदान्त-दशंन के माननेवालौ का पथक्‌ श्रस्तित्व इसी 
नामसेन था, किन्त गौड़पाद्‌ की तरह वे लौग उपनिषद्‌) का द्याश्रय तेकर चले रे | दिवाकर 
मिघ्नकेद्राश्रममे बाण ने जदं सब दाशंनिकों का परिगणन किया है, वं काप (सांख्य), 
काणाद (वैशेषिक), रेश्वर्कारखिकं (नैयायिक); साप्ततान्तव (गीमांसक) न चार्‌ श्रास्तिकि 
दर्शनों के श्रतिरिक्त श्रौपनिषद श्र्थात्‌ उपनिषदो क श्रनुयायी दार्शनिकों का भी उल्लेख 
कियादै। श्रवश्यदी इसका संफरेत उनकी श्रार होना चाहिए, जौ गौडपाद्‌ कौ भाँति 
उपनिषद्‌ श्रौर धादरायण की परम्पय के श्रतुयायीये। हप्र॑चरित के रीकाकार शंकर ने 
श्रोपनिषरद्‌ पद्‌ का श्रथं वेदान्तवादौ क्रियाहै। गौडपादसे दही मायावाद्‌ का ्रारभ्म माना 
जाताहै। उनकी दृष्टि मे माया कल्पित यह जगत्‌ स्वप्न है तथा गन्धव नगर की तरह 
श्मसत्य है । गौड़पाद्‌ के इस दृष्टिकोण कौ ब्राहणधर्म के मुख्य श्ननुयायी पचराच्र श्रौर 
भागवत उस समय कंदापि स्वीकार नदीं कर्‌ सकते थे । उनका दृष्टिकोण भक्ति-प्रधान या, 
जिसमे वामुदेवया व्रिष्ु करी भक्तिदही जीवनी प्रेरणा का मृ्न सोत थी | यद्यपि इस 
युग के धा्िक मतवाद्‌ श्रौर उनके सम्बन्धो कौ पूरी जानकारी हमारे पास नदीं दै श्रौर ज्ञात 
होता कि पारस्परिक प्रतिक्रियां को जानने क बहुत-सी कड़ियाँ श्र लुप्त दौ चुक्री ई, फिर 
भी कुछ एेसौ ही परिस्थिति म पाराशरी या वेदान्तवाद्‌ौ ब्राह्मणेधमं के बाह्य विश्वासो का 
विरोध कर्ते र्दे होगे | 

दिवाकर पित्र मैत्रायणी शाखा का ब्राह्मण कषा गया है, जिखने युवावस्था मे दी 
चित्त-वत्तियो की एकाग्रता प्राप्त कृर लेते से प्रच्न्या ग्रहण करके बौद्ध भिक्त श्रो के गर्‌ व्र 
धारण॒ कर लिथेषे। दिवाकर मित्र स्वर्गाय ्रहवमौ का बालपन का मित्र था ग्रौर्‌ क 
वार हषं उसकी प्रशंखा सुनकर उसमे भट करनेकी बातमनमेला चुका था। श्रव च्रचा- 
नक इसका प्रसंग श्राया जानकर चह प्रसन्न दुरा ग्रौर "निर्घातः से दिवाकर मित्रके श्राध्रम 
कामागंदिखानेकी श्चज्ञादौ। 

विन्ध्याटवी कै प्रसंग को श्रागे बदति हुए्बाणने जंगलो मे हदौनेवले द्रो का 
वरण॑न कियादै। इस सपय तक हर्षं धने जंग्नकेमीतरश्रा गयेये। इस वणुनमं 
निम्नलिखित व्रतो का उल्लेख दै-कर्ण्कार चम्धक, नमे, सल्लकी नलद), नारिकेल, 
नागकेसर (हरिकैसर ), सरल, कुरबक, रक्ताशोक, बकुल, केसर, तिलक, हींग, सुपारी, प्रिय॑गु, 
मुचुकुन्द, तमाल, देवदारु, नाग्वल्ल (ताबूली *, जाघुन, जम्भीग नीबू जंबीर), धूलि 
कदम्ब ^ (गरमी मे पूलनेवाला विशेष प्रकार का कदम्ब), कुटज, पीलु, शरौफा (सदाफल), 
कंटफललं [कटदल), रोपालिका, लवलीलता, ल च (बड़हर), जायफल (जातिफल) । 


सूरालो म धुखरदेधे! रंकु-नामकर मृग निडर घु रदे ये | नेवले प्रापस मं धमाचाकड्‌। 
मचा स्हेये। कोयल नई एटा हुई कियो का आदार कररही थी। चमर दिना के 
सुण्ड श्राम की सुमुख मे बैठे दृष ज॒गालली कररदेषरे। नीलाबज खग सुख से ब्ठे थे। 
दूध पीति हए. नील्तगाय क वच्चो को पासे बैठे मेदे कुछ कंदे विना देख रदे थे । की 
गिरिनिमसं क पासं खड़े हाथियों के भुर ऊध र्दे । कीं रुरु हिरन किन्नरियो के 
संगीत का श्रानन्दते रहै थे, तेंदुएः उन्दै देखक्षर प्रसन्नहीरदेषे। हरौ हस्दी कौ जढ़ 
खोदते हुए सञरित ऊ वच्च को भृधवियां रग ई भीं] छाड़ चूहे(यारेही) गुज 
वर्तौ के कुजो मे गुज र्दे धे। जायफल के नीचे शालिजातक ( ग्रं 0९१6९) नामक 
पशु सोयेधे) लाल ततेयो ॐ डंक मारनेते कुषित हर्‌ वंदरों ने उनके त्तौ कौ नौच 
डालाथा। लंगूर बडदलं के फल खाने के लिए लव्रली लताश्रोके इष पारसे उसपार 
कूद रहे थे)" ( २३४ २३५ )। 

इस प्रकार बार का यद वणन कुदं तो उसके स्वयं गहरे निरीक्षण कापरिणामदहै 
ग्रौर कु साचे मे दले हुए वन वशंनो कौ शेली पर है । 

दिवाकरमित्र के च्राश्चम मे कमंडलु, भिक्षापात्र श्रौर चीवर वस्त्र के ्रतिरिक्त बाण 
ने उन पका हुई ङ्ध की लाल मुषररो ( पाटल सुद्रा ) का भी उल्ले करिया है, जिनपर 
चैत्य या स्तूपकौ प्राकृतियां बना ह्येता थी। इसप्रकार की मोहरी का यह उल्लेख स्वागत 
के योग्य है) प्राचीन बौद्ध स्थानों की खुदाई में इस प्रकार की वचे््यां्ित मिद्ध की मोहं 
भारी संख्याम पाई गद] उनपर वीचमे रकया प्रधि स्तूर जने रहते ईैश्रौर प्रायः 
बौद काथेध्रयां देतुप्रमवाः' मन्त्र एकवार या ग्रनेक वार लिला रहता ह।१ दर्शनाथीं 
लोग इख प्रकार की पौरं ग्रपतेसाय लाते श्रौर पूजा में चदा देतेे। जे्ाबाणने 
लिखा है, वे एक रिनारे पर ठेर कर दौ जाती थीं ( निकरकुरीक्रतपाटलभुदर चैत्यक 
सूतेयः २३५ ) । [ चित्र ६१] | 

समाश्रमं निकट श्राया जानकर हरं घोड़े से उतर पड़ा गौर पदाद्ी नदीके जलमें 
हाथनमुह घोकर श्रश्वसेना कौ वहीं छोड़ माधवगुप्त ॐ कंथे पर हाथ रखक्रर पैदल दी चला | 
वदां उतने बरकत के बीचमं दिवक्रिरं मिच्रक़देला ग्रौरदूरसे ही उत श्रादसपूरवैक प्रणाम 
क्रिया| बाणने दिवाकर मित्र ग्रौर उफ श्राश्नन के वणन मं ग्रपते समकालीन बौद्धधर्म 
सम्बन्धो नेक श्रमिप्रायां गनौर संस्ाग्रो का उल्लेख जरिया है | इन्द हम चार भगोँमे बाट 
सकते दहै, १. भिक्तु, २. त्व, चिन्तन की विधिर्या, ३. बैद्धधमं का विशेष प्रचार श्रौर 
४. दिवाकर मित्र केसरूपमे उखयुगकरए? बड़े मदन्त का वर्णंन | स्ते पहले उन ्रमेक 
दाशंनिका, सम्प्रदायो श्रोर मिन्तुश्रो के नाह, जो उस समय के धार्िक शरान्दोलन मे प्रमुख 
भागलेर्हेये। य्कल्यनाकागरदैकिवे सव उख घ्रा्रम मे एकत्र दोक्र८ दसचितन मँ 
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441 वच । चद्‌. ज । ५०, उ ।का वतक ( चवक /। “१. काद्‌ ( वश्तक / | 
१२. ग्रौपनिषद ( उपनिपद्‌ ग्रा वेदान्त दर्शन के ब्रह्मवादी दाशंनिक्र)| १३. एेश्वर 
कारणिक ( नैयायिक, प्राचीन पाली साहित्य मभी इस्सर कारणिकः नामघ्रायादै | 
१४. कारन्धमी ( धाठुचादौ या रसायन बनानेवाले ) । १५. घमेशाखरी (मन्वा दि स्मृतियों के 
श्रनुयायी ) । १६. पौराणिक । १७. साप्ततन्तव ( सप्ततन्त॒ श्र्थात्‌ यक्तवादी मीमांसक ) | 
१८. शान्द्‌ (व्याकस्ण दर्शन वा शब्द्‌ ब्रह्म के श्रनुयायी; जिन विचारो का परिपाक भतहरि 
के वाक्यपदीय मे मिलता है) १६. पांचसाचिकं (पचराच-संक्ञक प्राचीन वैष्णव मतके 
द्रनुयायी)। इनक श्रतिर्क्त श्नौर भी (खन्रच) मत-मतान्तरो के माननेवा वद्य एकच पे। 
हस सृती में बाण ने श्रपने सपय के दाशंनिक जगत्‌ कीबानगीदीहै। भारतके 
धार्मिक इतिद्यस के लिप इसका मद्व दहै ! स।तवीं शती के श्रनन्तर भौ धार्मिक तेते 
कितने ही महत्वपूरण परिवत॑न ह्येते गये ग्रौर शैव, कापःल्िक ग्रौर कालागुख श्रादि विशेष 
सम्प्रदायो के नाम इसके साथ क्रमशः जुड़ते गये, जिनका चित्र 'यशस्तिलिक चम्पू मंपेसेद्ी 
प्रसंग मे खीचा गया है। ( श्रीक्कएकान्त हंदीकी-कृत यशस्तिलक, प्र २४६-६० ) । 


इस सूचीमे कई बातें ध्यान देने योग्य है] बौद्धो के लिए उस समय श्रधिततिर जेन 
शब्द्‌ चलता था ¦ बाण ने स्वयं शाक्य मनि-शासन मे निरत बौद्ध साधु्रौ क समूह कै लिए 
जेनी सन्नता (२२४) पद्‌ का प्रयोग किया है । बुद्ध के लिए उस समय “जिननाथः वि रेष 
प्रायः प्रयुक्त होता था) बौद्धधर्म के लुप्त हौ जाने के वाद्‌ से जैन पद्‌ केवलजेनो के 
लिए प्रयुक्त होने लगा। इस सूनीमेंशैवश्रौर पाशुपत मतों का स्पष्ट उल्लेख नदीं, 
जिनका उस समय बहा प्राचल्य था | वस्ठुतः मस्करी भिन्त ही उस समय के पशुपते थे। 
पाशुपत मैरवाचारयं श्रौर उनके रिष्यको वाण्‌ ने मस्करी कदा ( १०२) भागवतोंके 
दौ मेद भागवतं श्रौर पात्रराचिक नामों से श्रलग ग्रलग कहे गये । कषर्‌ श्रोर गु्तयग 
म भागवत धर्मक क ख्योंमे विकास हृश्रा | बेखानस मतानुयायी लोग विष्णु ग्रोर उनके 
चार सहयोगी--श्रच्युत, सत्य, पुरुप श्रौर श्रनिरुद्ध --कौ उपासना करते थे । सात्वत लौग 
विष्णुकी नारायण के सूप तें उपासना करते थे। दर्खिंह श्रौर वराह के रूपमे महदाविष्ुकी 
मूत्तिकी कल्पना उनकी विशेषता थी | चर्सिंह वराद श्रौर विष्णु की कितनी ही गु्-कालीन 
मतिर्या मथुरा कला में मिली है, वे सात्वतां के सिद्धान्त सेश्रनुप्रारिति जान पडती है। 
इन दोनों से प्राचीन मूलपंचरात्र सिद्धान्त था। उस श्रागम के द्नुयायी पांचरात्र या पांच 
रात्रिक कहलातेये । ये वामदेव, संकषण, प्रय म्न श्रौ श्रनिरुद्धके पमे चठुभ्यूहकौ 
मानतेभे। इनमे भी जो केरल वासुदेव की च्राराघना करते थे, वे एकान्तिन्‌ कहलाते थे । 
नारद पंचराव्र के श्रनुषार एकाम्तियोंकेद्‌ मेदये - शुद्ध जो केवल वासुदेवको ही ईश्वर 
मानकर उनकी परजा करतेये ( चासरेवेकयाजिन ). श्रौर दसरे मिश्रजो विष्य के ग्रति. 


भागवत इसी एक नाम मे पुक्रारे जाने ल्मे श्रौर उनके प।रस्यरिक सुचम मेद भी लुत 
द्ये गये | ङ्न्तु वैखानस सात्वत ग्रौर पांचरात्र स॑ंदिताग्रं ग्रौर ग्रागमों के कईैसौ म्रन्थोका 
विञ्ाल साददिव्य श्राज तक्र सुरक्तित रहं गया है| रेतिदास्षिक दृष्टि से उनका श्रध्ययन 
कुपराणु श्रौर गुत्तयुग के धार्मिक इतिहास पर नया प्रकाश डाल सकता रै | 

जेन खधुश्रो मे श्रा्हत, श्वेतपट ग्रौर केशलुचन-ये तीन नाम श्राये ह| किन्त, 
च्रव दिगम्बर ग्रौर श्वेताम्बर के मोटे भेदो को छोडकर श्रवान्तर सम्प्रदायो क श्रापसी मेदो 
का कुषं पता नद| 

सास्य, वेरेपिकं, नैयायिक श्रौर वेदान्त-ये चारो प्रकारके दार्शनिक भी च्रखाड़े मे 
उतरकर पुरुप रौर प्रक्रृति की नित्यता ग्रौर ग्रनित्यता के सम्बन्ध मे श्रनेक प्रकार के धैतरों 
का च्ाश्रयलेर्देये ग्रौर नई-नई युक्तियों काश्राविर्मावि कर रहैये, जो कि विक्रमीय प्रथम 
सुदलाब्द के दार्शनिक इतिहास का ग्रत्यन्त रोचक विप्रयदहै] मीपांसकश्रौर वैयाकरण मी 
कन्ये-से-कन्धा मिलाकर साथ-साथ चलने का प्रयत्न कररहेये | कुमारिल श्रौर भव्र्टरि 
का तस्व चिन्तन इस्का प्रनाण है । कारन्धमी या धाघ्ुवादी लोग नागान्न को श्रपना गुस 
मानकर श्रौप्रधियों से होनेवाली श्रनेक प्रकार की सिद्धि ग्रौर चमत्कारो के विश्वास्की 
दशंन कारूप देर्देथे। पीठे यही मत रतेन दर्शन के नामे प्रसि हुश्रा, जिनका यह 
विश्वास था कि उचित प्रयोग से शरीर को श्रमर बनाया जा सकता है। 

न दशन्कारो कौ बौद्ध दशंनकेसाथतो स्पा थी ही, श्रापस मे भी उनकी नोक- 
सोक कुक्मन यी । दशंनके तत्रमे नये-नये दण्टिकोणो का प्रादुर्भाव होता रहता था 
शरोर उन साय मेल बटन क लिए हरएक को द्रपना घर समाना पड़ता था । पुरानी 
युक्तियों पर नई धार सखौ जाती प्रौर दूसरेकेमतकी कार करनेके लिए नये परैतरेसे उन्दै 
परखा जाता | 

वाण ने दाशंनिकं चिन्तन के इन विविध प्रकारो का उल्ले किया है, जो उनके किये 
हृदः आ्ाश्रम-वणंन का दुसरा भाग दै। वाण्‌ के समकालीन नालंदा ग्रादि विच्केनद्रे मै एवं 
काशी, अ्र्रन्ती, मधुर, तत्तरिला श्रादि महानगर से जहां अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ उस युगम 

` वि्याभ्यास करते धे, गुक्कुलो में तचिन्तन रौर वि्याभ्याख कीजो प्रणाली थी, उसपर 
इनमे कुष्ठं प्रकाश पड़ता दै। ऊं गुरु या आचा्यंये. जो शास्र व्याख्या करते ये 
( व्याचक्तारोः )। जौ दिष्यभाव से इन आमो में प्रविष्ट दयौतेये, वे श्राचार्यो के चरणो 
म बेकर ( शिष्यतां प्रतिषन्तैः ) सबसे पले शास्त्रों के मूल प्रन्थों का च्रध्ययथन कृरतेथे 
(ब्रभ्यस्यदिभिः )। मूल ग्रन्थो मकरो ्न्थि न रहने पाये, यदं विद्याभ्यास की पल सी 





१. श्रूयत यत्र यष्टव्या यादौ या हि देवता | 
तादृशौ प्ता सवेत्तत्र यजंव्यको तिनो हरिम्‌ ॥ 
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प्रकार पट लैन पर उसके सिद्धान्त का विरशोव भ्रवणु ्ावश्यकं था (स्वान्स्वान्सद्धतान्‌ 
शएवद्मिः ); जिसते वद शास्त्र जता था । इसके प्रागे विद्रान परस्पर शंका-समा- 
घान कस्ते थे। श्रपनै शास्त्र के व्रिपयमं जौ शंका कौ जातीं, उनका समाधान 
सोचा जाता था . श्रभिह्ुक्ते रिचिन्तयदििः)। किर स्वयं भी दूखरो के सिद्धान्तो के 
सम्बन्ध मँ ग्रात्तेप करते ४ ( प्रल्युचरद्धिः )। किन्वु शाष््र- चिन्तन क लिए दूसरौ से 
उडाई जानेवाली शंकां की प्रतीक्ता काकीन यौ । स्वयं भौ श्रपने सिद्धान्तो के बारेमे 
सन्देह-बुद्धि से विचार करना एवं शंकाश्रो की उद्धावना करना ( संशयानः ) प्रौर फिर 
उनका समाधान द्रं टकर सत्य का निश्चय करना ( निश्िचिन्वदिभः ) श्रावश्यक था । इस 
प्रकार दूसरों केद्वारा उटाई ई शंकाश्रो श्रौर स्वयं किमि दृए्‌ संदेहो की निराकरण कर 
शास्र-चिन्तन मे एक नवीन तेज उत्पन्न हौता था श्रौर एक विश्चेप प्रणर की व्युन्न बुद्धि 
का उदय होता था। उस स्थिति ये पैचकर ही प्रत्येक विद्धान्‌ च्रपने दशंन के चैत्र म सच- 
मुच व्युत्पन्न बनता था (व्युत्पाद्यद्धिः) । व्यु्पादन को हम शाखो या सिद्धतां का तलनात्मक 
श्र्ययन कंद सकते टै, जिसमं किसी एक सिद्धान्त को केन्द्रमे रखकर श्रन्य के साथ 
उसको ठलना करते हुए उ-उकर सत्यता तक पर्वा जाता है) अवतक किसी सिद्धान्तको 
वयुत्पादन के द्वस स्पष्ट नहीं किया जाय, ततव्रतक उस विपय पर शास्त्रार्थं नह क्याजा 
सकता । ब्युत्पादन के बाद की श्रौर उसमे भी महत्व की सीद शस्त्राय की थी 
( विवद्मानैः)। शास्रा्थके द्वाया एक्‌ व्यक्ति ग्न्य समस्त सिद्धान्तो कौ सव्यासत्य का 
निर्णय करने क लिप चुनौती देता है । शस्ता पारिडित्य के लिप ससे ऊँची ग्रौर्‌ कठिन 
स्थिति है श्रीर्‌ प्राचीन काल में इस पदति काव्डामानयथा। राजाकेलिषएयुद्धकां जी 
महच्च था, वही विद्वान्‌ के लिए लास्वा्थंकायथा। विद्या कं समुतपरं केकि उपयोग मे 
ग्रानेव।लते विविध उपायों कौ यह भँकी श्रत्यन्त रुचक है। इसकी सहायता सेम 
कल्पना कर सकते ह कि किस प्रकार प्राचीन गुर्करुलो मे, विशेषतः गुत्तकाल श्रीर्‌ उसके 
बाद्‌ के विद्राकेन््रौं या दार्शनिक नेत्रम, ेखी विलच्ण शरोर प्रखर बुद्धि का विकास किया 
जा सका] श्रसंग, वसुबन्धु, घम॑कीर्ति, दिक नाग, कुमारिलि, शंकर, मण्डन मक्ष च्रादि 
दिग्गज विद्धान्‌ इस प्रकार के गम्भीर शाख-परिमाज॑न के फलस्वरूप ही लोक में 
प्रकाशित हुए । 

दिवाकर भित्र का ग्राम उस समय की एक श्रादशं बोद्ध-विन्या-संस्या का स्वरूप 
सामने स्खतारै। ग्ह्ीवाणकरे वर्णन की तोखसी कड़ी है। वहां ्रतिविनीत शिष्य 
चैत्यवन्द्न कर्मं मँ तत्पर रहते ध ( चेद्यकर्म॑ङुवणिः )। वे बुद्ध, घर्मं, संघ--इन तीन 
रत्नो की शर्ण मे जातेषरे ( तिसर्णषं:) | परम उपासक एवं शाक्य-पासन मं 
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कर रहे यै । श्रार्यनुरकरत जातकमाल्वा ग्रौर दिव्यावदान त्रादि प्रन्थो मं करै दए ्रनेक 
श्रवदान या कानि का नय दंग मे कना श्रौर सुनाना रुत्तकालौन बोद्धम शरोर सादित्य 
की विरोपता थी) संगत भगवान्‌ बुद्ध के शल का पालन करनेसे ग्राश्रम-वास्योंका 
द्मपना स्वमाव शान्त श्रौर निर्मल वन ग्याथा। 


इसने ग्राये वर्णन क चौय भाग मे स्वयं दिवाकर मित्रके व्यक्तित्व का बणेन क्रिया 
गया, जो उस युग क श्रतिविरिष्र विद्वान्‌ श्रौर पचे हुए बौधिसत्वगुणँ से युक्त भिक्त 
का परिचय देता है। दिवाकर मित्रके श्रासन के दीनौ श्रौर दो सिंह-शावक बेठेथे 
जिसे ठेसा भानदौताथा कि स्वये पुनि परमेश्वर भगवान्‌. बुद्ध खचगुच के सिंदाठन पर 
विराजमानद्यो। वार हाथ ते वहे एक कवूतर के वच्चे को निवार खला रहा था। 
यहाँ एक पुरानी जातक कहानी की श्रोर संकेत है, जिसमे श्रनुखार किंसी पूवं जन्मे 
मगवान्‌ बुद्ध एक पारावत के सूप मे पवंत-गुणा मं रहते धे । वद्य एक शील-सम्पन्न ताप ने 
श्ाश्चम बनाया, जिसके हाय पे वे विद्छध मावस चुग्गा खातेथे। बुं दिन बाद्‌ वृद्ध तापस 
के चते जाने पर एकं दृखरा कपटी साधु वहाँ श्राया ग्रौर उसी मति चिद्धियों को चुग्गा 
खिलाने लगा; रिन्त कुलु दिन बाद उसे मनम पारावत-मांख खान की इच्छा दुं । 
तथ उसका भीतरी कपट पहचानकर प्री उसके पासि न च्राये { रोमक जातक, जातक 
भागसर, सं० २७७): दिवाकर मित्र स्वथं श्रपने हाथ से सवा चावल के केण 
वचखेरकर चयनाल जिमा रहा था।+ वृह लाल्ञ चीवर पहने हए था। बाण ने चीवर 
व्र के लिए प्रद्मैयस्‌ ( मुलायम ) कहा है। इसते यह संकेत मिलता है कि सम्भवतः 
गुप्काल म सिक्ख लोग रेशमी व्ल का बना ह्र चीवर पहनने लगेथे। उसका 
विद्याशरौर सय शासतो क ्रचररूपी परमाशुख्रों से बना दुरा जान पडता था] प्रम सौगत 
होते एः भी बह श्रवलोकितेश्वर था।* स्व्रयं बुद्र से भी वह श्रादर पाने योग्यया श्रौर 
स्वयंधमसे भी वद प्रू के योग्य था] यम्‌, नियम, तप, शौच, शल, विश्वाघ, 
सटुदरत्तता, सर्वज्ञता, दाद्तिएय, परानुकम्पा, परमनिन्र ति - इनका वह मूतिमान्‌ रूष था। 





१, वाण न काञ्च-सक्ञक प्रसिद्ध वोद्धग्रन्थ का टपचरित' में तीन वार उल्लेख कियाहै 
(६१, १८२, २२७ )। वसुवन्धु-केत असिधसेकोश प्रर आशित दद्‌, नाग-कृत मुष्िप्रकरण 
व उल्लंख उपर हो चुकाहे। 

२. मधुरा-क्ला मं इस जातक का चित्रण हृता है, मशरुरा-म्यूजियम हैंडबुक, चित्र ६, मूति 
श्रा ४, प्र° १७ | 

३- इतस्ततः प्िपोलकभरेणनां श्यासाकतङ् लकणान्स्वयमेव श्िरन्तम्‌ (२३० ) | चध्नाल्ल 
जिमाना-- चटिया को आटा, चावल, बूरा आदि खिलाना। 

४. अवलोकितेश्वर एक प्रसिद्ध वोधिसत्व का नाम हे, किन्त यर्दा रूरी भ्वेनि यह है कि वह 


दिवाकर मित्र ने हषं को देखकर प्रसन्न मन श्रौर उचित श्राव.भगतसे उका 
स्वागत किया। यर्हाबार॒ने दिवाकर मिनन क वार्ण कृषे मरे लटक्रते दए. चीवरवस्रका , 
उत्छ्ेख किया है“ वस्तुतः गुघ्काल की ग्रथधिकार बुद्ध मूतिर्यां उभयांसिक चीवर्वाज्ती है, 
ग्र्थात्‌ उनके दोनों कंये चीवर या ऊपरी संघ्ारीते टके दिखाये जाते है। वें कवे पर 
चीवर की पथा कुष्ाणकालीन मथ्रा की बुद्ध-मृतधियो में बहुत करके मिलती है । गन्धार 
कला के प्रभावमे मथुरामे भी उभयांसिकि चीवर की प्रथा चल्ल पड़ी थी। राप्तकाल्लकी 
श्रथिकांश मूतियाँ उभयांसिकि चवर की रह, पर कुछ सूतियौ मे वही पुरानी प्रथा 
न्चालु रही): जो बात मूतियो में मिलती है,` वही बात भिन्नं ॐ वास्तविक जौवन में 
मी थी, स्रभीत्‌ कुक भित्तु श्रपनी खंघारी दोनों कंधों पर ग्रौर कुद केवल वायक पर 
डालतेये। दिवाकर मिका पहनावा प्िल्तेटंग काया] भिन्न-भिन्न प्रकार सै संघारी 
पहनने का सम्बन्ध सम्प्रदाययेद्‌ के साथ जड गया णा--एेखा चीनी यात्री इत्सिग नै 
लिखादरै। परेसाज्ञातदह्ौतादहै कि येस्वाद्‌ था प्राचीन परम्परा के श्रनुयायी जौ बौद्ध- 
सम्प्रदाय ये, उन्हयेने वारमांस्कि चीवर पहनने कौ प्रथा जारी रखी । 

ग्रावश्यक उपचार के श्रनन्तर भदन्त दिवाकर प्रन्ने दपं से विन्ध्यारवी मँश्राने 
का कारण पहला | दर ने त्रादर के साथकटा--भेरे इस महावन मेँ भ्रमण कस्नेकाकार्ण 
मतिमान सुने । परिवार के सव इष्ट व्यक्तियोके नष्ट्हौ जाने के बाद्‌ मेरे जीवन का 
एकमात्र सहाय मेरी छोरी बहन बची थी । वह्‌ भी च्रपने पतिका वियोग हौ जाने के 
बाद्‌ श्रु $ भयसे किंसी प्रकार इस विन्ध्यवन में श्रा गई, जहाँ अनेक शबर रहते दै । 
मै रात-दिन उसेद्रटस्दादहं; पर ग्रभी तक्र कोई पता नदीं मिला। यदि किसी वनचर 
से श्रापको कोई समाचार मिला तौ कृपया वतां ।' सुनकर दुःखीभाव से भदन्त ने 
कहा- -- श्रमी तक एेसा कोई वृत्तान्त मुभे नदीं मिला } 

हसी समय एक ग्रन्य भिन्न ने रोते हुए सूचना दी--मगवन्‌ भदन्त; श्रत्यन्त दुख 
का विषय है| कोई एक श्रत्यन्त मुदरी बाल ्रवस्थाकी स्त्री विपत्तिमें पड़ी हद शौक 
के श्नावेश ते श्रभिनि म जलने के लिए तैयार है) कृपया चलकर उसे समभार । 

सुनते दषं को श्रपनी बहन की ही शंका ह्र ग्रौर उसने गद्गद कंठ से प्ूल्णा-- 
दे पाराकशरिन, कितनी दूर पर वह स्त्रीह श्रौर क्या वह इतनी देर तकं जीवित र्देगी ! 
क्या दमने यह प्रूष्ा कि वह कौन है, कहा की रौर क्यौ वन मेंश्चाईदे तथा कों रग्नि 
मे जलना चाहती है ¢ भिक्तु ने कहा -- महाभागः छाज प्राततः भगवान्‌ कौ वंदना करने 
के वाद्‌ इसी नदी-तट से घूमता हरा मै बहुत दूर निकल गया था 1 एकर जगद पेद के धने 
मुरख मँ मैने बहुत-सी स्वियौ के रोने का श्द्‌ सुना, जैसा प्रनेक वीष्ण्रो को कोरईदजौरसे 
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भ्निभना रदा > उस प्रदम जाकर क्या इखताद्रू क्रि द्यनकृ स्त्रिया सं ररा हृदः 
एकरस्वीदुःखमें पड़ी हई श्रप्यन्त कलशा ते वित्रापकर रही दै। सुरे पास मेँ देखकर 
उखने प्रणाम करिया ग्रौर उनमेंते एने श्रव्यन्त दीन वाणी से कहा--'भगवन्‌, प्र्ज्या 
प्रायः सन सच्चो पर ग्रनुकम्पा करनेवाली दती द । सौगत लोग शरणमे ये द्श्रोका दुःख 
दूर करने की दीच्ला लिये रहते ह । भगवान्‌ रध्क्यक्नि का शासन कश्णाका स्यान है। 
बौद्ध साधु सत्रका उपकार कसते है) प्राणो दी रनाते पकर रौर पुरय नहीं सुना जाता। 
यह हमारी स्वामिनी पिताके मरण, वापी क नाक्न; सा के प्र्रास्त श्रौर श्न्य सब 
बन्धुश्रों के विहुङ्क जाने से द्रनाय हु नीच शच द्वारा क्रे गये पराभव के कार्ण श्राप्राप्त 
दाख्ण दुखा कौ न सह सकता हुई श्रग्निमे प्रवेश कर रही ह | पया वचाइषय ग्रौर इसे 
समभाहप्‌ | यह्‌ सुनकर मैने दुखी होकर धीरे मे कदा--श्रायं, जो तुम कहती ह्ये सो टक 
दै; किन्तु मेरे समाने से इसका दुम कम न हौगा । यदि मुहूतं भर भी इतै रोक सको तो 
दूसरे भगवान बुद्ध के समान मेरे गुरु इस समाचार क सुनते ही यदं च्राकर्‌ श्रनेक श्रागमों 
गौरवशाल्िनी श्रपनी वाणी सेः इसे प्रब।धित करेगे । यह सुनकर उसने कहा- - 
त्रयं, श्रता करं ।; श्रर यद ककर फिर मेरे चरणो मँ गिर गई । सौ, यद समाचार 
लेकर मेँ च्रापके पासश्राया हूः ( २४५ )। 
राजा ने मित्त की वात सुनते ददी राव्यश्रीकानाम नके जाने पर भी तुरन्त समभः 
लिया कि वष्ट इस वपन्नावष्थामें हैग्रौर श्रमणचायं दिवाकर मित्रसे कान में का-- 
श्रार्य; श्रवश्य वह मुभ मन्दभाग्य की बहिनहीहै, जो दुर्माग्यते इस दुरवस्था को प्रास्त इई। 
ग्रौर उस दूखरं भिच्घु से कहा श्राय, उटो श्रौर बताश्रो वह करा है, जिसे तुरंत जाकर 
उसे जीवितदह्ी बचायानजा सके |" 
यद्र कहकर वइ उट खड़ा हूग्रा ! तव सखव शिष्यव्ग को लेकर दिवाकर मित्र ग्रौर स्र 
सामन्तो के सायर्प्धे हुए दपं उस दाक्ष्य भिक्त के दिखाये हुएःमागकेश्रनुसार पेदलदी 


१. प्षायंमाणानां अ्रत्ितारतानवर्विनीनां बीणातन्र।णामिवे, क्ाकारम्‌ ( २४१ ) । 

२. यहां वाणने वनव्यसमग्रसित स्व्रीष्न्द का वणन करते हृए कु पारिभाषिक शब्दं का 
प्रयोग किया है, जैसे कोरस्तरी चीरनाशुकके प्ले का छीका वनाकर उसमे नारियल्ञ की 
कटोरो से यु; कलौ में रसाल का तल लकये हृए थौ । दस प्रकरण मे दूसरा महत्वषूरां 
उत्लख समुक्ताणुत् का दं (बुरशुकाश्युकरत्नकु॒मकनक्यत्रामरणाम्‌, २४९ ) । शंकर 
ने सुकांशुक को मालव देर का बन। हुथा उतरीयकहाहं | ज्ञात होताहँ कि यह्‌ श्रसल्ली 
मोतिया कौ पोहकर बना हया वास्तविक उत्तरीय ध।, जो राजघरानों मे व्यवहारे आता 
था ¦ वाण की समकलौन कला श्रवा युप्तयुग को मूर्तियां में सुकतांश्ुक का उदाहरण 
श्रभी मेरे देखने मे नहा ्राया; किन्तु वतनमारा प प्राप्त एक यक्षिणा स्त्री इत प्रार्‌ के 
मुक्तांश्युक का पर्ल पहने हृए है (देखए, कुमारस्वामीकृत भारतीय कला का इतिहा, 
चित्र २५७.वसुश्ा रदत. छिद, ५२ 


उस स्थानेलिरचले। दूरसेद्टी उन्दने श्रनेक स्वि को विलाप करते हुए सुना-- 
पुष्पमूति-वंश की ल्मी कां चली गई १ हि मुग्वरवंश् क वृद्ध श्रपनी इस विधवा वधू कां 
क्ये} नदीं सममाते १ भगवान्‌ सुगतः, ठम भी क्या इस दुःखिनी के लिये खौ गये | पुष्पभूति 
के भवन मै रहनेवालति दे राजधर्मं, तुम क्यौ उदासीन दौ गये १ दे विपरि के सगे विन्ध्याचल; 
क्या तुम्हारे प्रति यह प्रंजलि व्यर्थं जावगी १ माता महाटवी, श्रापद्यरस्त इसका विलाप 
क्यो नहीं सुनती ए ह्या देवी यशोवती, ग्रान लुटेरे देव ने वुश्दं लूट लिया ! देव प्रतापशीच, 
पत्री श्रागमें जल्दी दैश्रौर ठम क्यों नहीं ग्राते १ ग्या ग्रपत्यप्र म जाता रदा १ महाराज 
राव्यवर्धन, क्यो नहीं दौढ़कर श्रते क्या वह्नि काप्रंमकुेक्म हा ग्या दै! 
दे वायु, मेँ तेरी दासी हू, जल्दी जाकर दुःख का यह संवाद्‌ दधते कट दे ।' इत्यादि श्रनेक 
भाँति सेबासने स्वयो के विलाप वनन श्ियाहे। यह स्व सुनकर हषं दस्त वरं 
दौड़ा गया श्रौ ग्रग्निप्रवेश ऊ लिए. तैयार राज्यश्री को उसने देखा श्रौर उस्कै ललाट 
प्र दाथ रखकर मूच्छित दतो हुई उसको सदाय दिया | इस श्रवस्था म ससा 
भाई को पाकर गले लगाकर रोते हप राज्यश्री ने द्धा पिता | ह्य माता{; कहकर 
बहुत विलाप श्रिया । दपं भौ देर तक सुत्त कंठे रोते र्दे श्रौ फिर वहा--वर्दिन, व 
धीरज धरो, त्रपने को समालो ।' श्राचायं ते मी कदा-'कृल्याणः, बड़े भाई की बात मानोः 
शोक का श्रावेग कुलं कम होने पर हप उपे त्रग्निके पास से दूर हटाकर निकयव्तौ वृत्त के 
नीचे ले गये । वह्यं पहले बहिन का सुख धौया श्रौर फिर श्रणना। पुनः मन्द्‌ स्वर मं 
कंहा “वस्मे, भदन्त को प्रणाम करो । ये वुम्दारे पति के दूसरे दद्य श्रौर हर्रे गुर ई। 
पतिका नाम श्राति हयी उसके नेत्र मे जल भर श्राया] जब्र रसने प्रणाम क्रिया, तब तौ 
दिवाकरमित्र के नेत्र भी गले हो गयेश्रौरवे &ह फेरफर दघं श्वास छ्राडने लगे | किर, 
क्षण॒-भर ठहरकर बोले--च्रब्‌ श्रधिक रोनेसे क्या श्रव सबको श्रावरश्यकं स्नान करक 
पुनः श्राश्रम को चलना चादिए । यद सुनकर हप॑नेर्बाह्निके साय उस पहाड़ी नदी 
म स्नान किया श्रौ श्राश्म से लौटकर प्रवमा को पिंड देने के वाद बहिन कौ पहले भोजन 
कराया श्रौर पी स्वयं मी कुद खाया 1 भोजन करके उसने सन हाल विस्तार से सुना-- 
किस प्रकार राव्यश्री बन्धन मे डाली गई, किस प्रकार कान्यद्न्जमें गोड़ यजाके द्वारा 
उपद्रव कराया गया, किस प्रकार गुप नाम के एक कुलपुत्र ने कारागार ते ( गुह्तितः) उसे 
निकाला, किंस प्रकार बाहर च्राने पर उसने राव्यव्रघरंन का मरण-दरत्तान्त सुना श्रौर किस 
प्रकार भोजन का परित्याग करदेने पे दुबल होकर वह विन्ध्यायवी मै घूपती रही, श्रौर 
फिर किख प्रकार प्रग्नि मे जलने की तेवारी की (२५० )। 

इसी श्नवस्था मँ दर्पं जव श्रपनी बहिन के साथ एकान्त मँ बेे ये, ग्राचायं दिवाकरः 
मित्र वहां श्रये श्रोर कृं काल सङकर कटने लगे --श्रामान्‌; निए मुभे कुं कहना है। 
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उनके भीतर सुन्दर मोती घन गये] उन मोतिया को पातालम वासुकिं नाग ने की 
तरह प्राप्त रिया शओ्रौर उसने उन शृक्ताफलों को गूःथकृर इकलद्वी माला ( एकावली ) बनाई, 
जिसका नाम म्दाकिनी सखा सव श्रोपधियों के श्रधिपति सौमके प्रभाव से बह श्र्यन्त 
वरिप्नी दै शौर हिमरूपी श्रत से उत्पन्न होने के कारण सन्तापहारिणी मी । इसलिए, 
विपज्यालाग्रों को शांत रखने ॐ लिए वासक्रि सदा उपे पहने रहता था । कुदं समय बाद्‌ 
रेखा द्रा कि नागललौग भिन्तु नागाङ्जन को पातालम ले गये ग्रौर वहाँ नागाज्ञनने वाघुकि 
से उस मालाको माँगकर प्राप्त कर जिया | रसातल से बाहर श्राकर नागाज्ुन ने मन्दाकिनी 
नामक वह्‌ एकावक्ती माला श्रपने भित्र तरिसमुद्राधिपति सातवाहन नामके राजाको प्रदान 
की द्रौर वदी माला शिष्य-परग्परा द्वारा हमारे हाथमे प्राई। यद्यपि श्चापकौ किसी वसु 
का देना एक श्रपमान दै, तशरापि श्रौपधि सममकर विष्‌ से श्रपने शीर कौ रताकरने के 
लि श्राप कृपया इसे स्वीकार करं |; यह ककर पासमें वेढे हर शिष्य के चीवर वल 
मे से लेकर वह मन्दाकिनी राजाको दौ ( २५१ )। 

घाण॒ का यह वर्णन तत्कालीन किंवद॑तियो के मिथ से बना है। भिन्त नागाज्ञन 
श्रनेके ्राश्चयं श्रौर चमत्कारो के विधाता समभे जातेथे | उनके सम्बन्धम पस प्रकार 
की कानी बाण के समय में लोक-प्रचलित थी । नागाज्"न श्रौर सातवाहन नरेश का मैत्री- 
सम्बन्ध सम्भवतः एेतिदयस्कितध्यथा। कहाजातादै करि नागाज्ञुन मे श्रपने मिनन सात- 
वाहन राजा कौ दौद्धधमं ॐ सार का उपदेश करते हुए एक लंबा पन्च लिखा था । सुदृत्लेष 
नामक उख प्रका श्रलुवाद्‌ तिन्यतती भाषा में भी तक सुरिति दै), गुप्कालमं 
मोतिया कौ इकहरी "एकावली. माला सव श्राभूषणों से श्रव्यधिकं प्रिय थी | कालिदास ने 
कितनी ही बार उसका उर्ले कियाद ।* हप्र॑चरित ग्रर कादम्बरी मे भी एकावल्ीका 
वंन प्रायःश्चातादहै) रुप्तकालीन शिल्यकी मूत्तियो च्रौर च्रं म इन्द्रनील की 
मध्यगुरिया-सदित मोतियो कौ एकावली बरावर पाई जाती है | चित्र ६२ ]। एकावली क 
सम्बन्ध मं उस युग मं इसप्रकार की भावनाकादौना कि वह एक प्रिजिष्ट मांगलिक 
ग्रासूप्रणं था, सहन समफाजास्कताहै। व्रिशेय श्राभूवणों के सम्बन्ध मे जौहरियों श्रौर 
रनिवासों म उनके चमत्कार कौ कहानियां बन जाक्ती थीं । मदा उम्भग जातक मे इन््रके 
हास कुश राजाकौो मंगल-मशिरत्न देनेका उल्लेखदै) कालिदासने इन्दं भजेत्राभरणः 
कह है ( रश ° १६।८३ ) । 

वद एकावली धने मोतियो को गू थकर धना गई थी (चन्त) उपे देखकर 
त्रखिं चौधिर्यांजावी्थी] दषते जसे हौ उत्ते देखा, उड नेत्र बंद होने प्रौर खुलने 





१. भजजल ( १४५०261 ) कृत सुदैल्लख क] अँगर्‌जो-अनुवाद्‌; पाली रैकस्ट सोसा्टी जनल, 
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ननद क स्नयकच्स्मन्त्‌। अ, या पन्त, कारा प्र्‌ साधन स प्रह्रत्त यज्घत क। 
श्रच्तमाला १ वह कुबेरके कोश की संख्या बतानेवाल्ली मानो लेख्यप्धिका धी, जो 
मुद्रा श्रनौर श्रलंकारों से सुशोभित थी।* दिवाकरमिन्न नै उसे लेकर दषं ॐ गले में 
नाध दिया। सम्रार्‌ नेमी परेम प्रदरित करते हुए कदा--श््रार्थ रेते रत्न प्रायः मनुष्यो 
कोनहीं मिलते] यदतो श्रायंकीतपःसिद्धियादेवताका प्रसाद दहै। मँ तो श्रव श्रायं 
के वशीभूत ह| स्वीकार करने या प्रत्याख्यान करने का मुके श्रव ्रधिकार कहां? 
जीवन-पर्यन्त यह शरीर ्रार्य॑कोश्र्वितहि। यथेष्ट ्राज्ञा करं? 
सुख खमय बीतने पर जब रास्यश्री श्राश्वस्त हुई, तथ उने श्रपनी ताम्बूलवादहिनी 
पत्रलता को बुलाकर धीरे से कानमे दु कदा | पत्रलदा ने विनयपूर्बक पं से विनती की -- 
द्देव, देवी विनती करती ह कि उन्हं कापाय वच धारण करने की श्रनुङ्ञा मिले ' दर्पं यह 
सुनकर चुप रदे, किन्त. दिवाकरमिच्रने धीर स्वर मेँकहा-्रायुष्मति, शोक पिशाच का 
ही दुसरा नाम है, यद कमी न बुभनेवालीच्रम्निहै, प्रासो का वियोग न करनेवाला 
यमराज हि, कभी न समाप्त होनेवाला राजयक्छा है । यद रखी नीद है, जिसमे कोई जागता 
नहीं) यह हृदय का नासुर्‌ ( मदाव्रण ) दै, जो म्रदा बहता रहता है । बहूत-से शाल 
तथा काव्य-कथाग्नों को जाननेवाले विद्धानां के हृदय भी शोक को नदीं सह सकते, ्रनलाश्रो 
के दुबल हृद्य की तौबातदही क्था १ श्रत्व हे सत्यन्ते, कटो, तरव क्या किया लाय, 
किमे उपालम्भ दे, कितके श्रागे रोय ग्रर किसे हृदय का दुःख केँ १ सन कु शंख मूद्‌- 
र सहना चाहिए । दें पुरयवती; प्रव॑जन्म कौ इन स्थितियों को कौन मेट सकता है १ 
सभी मनुष्यों कै लिए रात-दिनि जन्म-जरा-मृ्युरूपी रहर की षह्य की लंबी माल 
धूम स्दी है ।* पचमहभूतो के द्वारा जितने मानस व्यवहार होरहे ६, वे सव्र यमराजकै 
विषम श्रनुशासन से नियन्वित होकर विलय कौ प्रात दो जते ।3 बर-घरमेश्रायुको 


१. समुद्रालद्कारभूतां सदय्रालेखेयापद्िकामिव कुतैरकोशस्य ( २५२ )। मालवराज के कोश 
का वणन करते हुए कहा जा चुका है क्रि कोदा के कलशो के साथ संख्यासवक्‌ ले्यप्र् 
| रहते थे (२२७) ओर उनके चारों ओर ्रामूषसा से बनी हई माला पहना 
जाती थी । 
२. संसतरन्त्यो नक्तन्दिवं द्राघोयस्यो जन्मजरापरणघटनघ्रटोयन्त्र राजिरजव पश्चजनानाम्‌, 
(२५४) । शआराजकत रहद की षडर्या ओर मल दोनी लोहे कौ वनने लगी है; किन्तु 
ठ्हो समय पत्र बड्धियांभिद्रीकौ रोर माल्तमूजकौ रस्तियां सेवनतीथी। बाणने 
भी रस्सीकौ माल का हौ उल्लेख कियाद | पंजावमं अभी तक भिष्ठी की घडिर्या ( टिंड) 
रस्सीकी मालरसेर्वोधी जातीदहे। 
२. पश्वमहामूतपञ्चकृूताविशितान्तःकर्यग्यवहारदज्ञननिपुखः, खव्द्रुषा विपमा धमंराजस्थि तय 


( २५४) । यहां शलेव से पञ्चषरलल नामक पंसा के न्यायाधिकरण ओर राज्यके साथ 
लयम सम्धन्ध चा अनय वनन ज वा) ठ । मोचन उतत ना (न ४ 
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कालपुरप हाथों मेँ कालपाश लिपे घुम रद दै] रात-दिनि यम का नगाङ़ाबजरदाहै। 
हर धर म यमराज के भंयकर दूत यम-घेटा बन्नाकरर समर जीवों के संहरण के लिः घोरं 
घोपणयाकररदेष्ै। दहरदिचामें परलोक के याव्रियो की पगङंडिथाँं वनी हुदै ६ जिनपर 
विधवाघ्रों ऊ विखरे रेशा ते शधलित रुद; श्ररथिर्या जा रह) कालरत्रिकी चिताकं 
कोलो के समान कालज्हा प्राणियों के जीवन को चाट रही दै, जैसे गाय कन्ये को । 
सव्र प्राशियों को चट करनेवाली मृघ्युकी भूख कभी नदीं ब्ुभती। श्रनित्यता-रूपी नदी 
तेजी सेव्डर्टीषदह। प॑ंचमहामूतों की गोष्ठियां कण-भरदी रदतीह। साधु जते दिन 
म कमं रने ऊ विषु वकरड्या को जोड़कर पिया वनाते ह श्नौर रात कौ उपे खील 
डा्तते है, पेखा द्रा यह्‌ :{रीर्करायन्वहै।: जीवको वंधन मं बधनेवल्ि पाश की 
डोर के तन्ुण्कं दिन प्रव ःवष्टूध्ते हं) खारा नश्वर संसार परतन्दहै। हे मेधाविनी, 
रेखा जानक्गर प्रप सुकुमार मन भं श्रन्धकारका न फेलनेद्‌ा | विवेक ( प्रतिषंख्यान ) 
का्कक्ेणभां धूति कलिर्‌ वङ्ग सहारा हतादहै। श्रम यद्‌ पितृतुल्यं वुम्दाय व्यध 
श्राताहीदम्दायगुरद। जौ षदे श्रादेश दे, वही दम्हारा कत्तव्य । यद्‌ कर्कर वह 
चुपद्यो गया। 

उसके मान होने पर दपं नं कहा--श््रायं के सिवा ग्रौर कौन इस प्रकार के वचन 
कटेगा १ श्राय विप्रम विपत्ति मं सहारा देनेवाले स्तम्भदटै। स्नेहसे प्राद्र धर्मं क 
दीपक ह| श्राप समुद्र कौ तरह त्रभ्यथना कौ मर्यादा रखते ह । श्रतश्व, सेवा मेँ एक याना 
कंरतारहू| काम हरज करके भी प्रपनी इस दुखिया छोटी बहन का लालन कशा मेरा 
कर्तव्य है] भिन्त, भाईके वधका वदलालेने के लिप शत्ुकुलके नाशकी प्रतिज्ञा मँ 
सब लोगो के समक्त करच्काहू।ञ कुं समयतक्र त्राय मेरे इस काम में सहायक हो 
मै श्रपनी प्रतिज्ञा के बौमको हल्का बना श्रौ दुध्खी प्रजाच्रों कौ दास दू, तवतक भँ 
चाहता हू कि श्राप मेरे साथ दी रहनेवाली मेरी इस वहिन को धारपिक कथाश्र से, 
रजीगुणरदित विवेक उत्पन्न करनेवाले उपदेशो से, शोल श्रौर शम देनेवाली शित्ताग्रो 





१. निलये.निलये कालनालि काः (२५४) | काल नालिका से तात्पयं समय नापरने कौ पानी या 
चालु कोषडथा। श्लेपसे द्का दूतरा रध्रं खु द्वारा स्थापित घङ़, जो छीजती ह 
भाग कराहिनावलगार्द्ीदं। नालिका शरोर नाडिका पर्यायवाची हैं! एक नाडिका 
एक्‌ घड़ी ( == २४ मिनट }, २ नाडिका=१ सुह । 


२. रव्रिपु भनराणि पात्रयन्त्रपञ्जरदारूणि देहिनाम्‌ (२५५) | पात्र रखने के यन््र-पंजर 
का उल्लेख मैरवाचाय के रिष्यके वानरम पेद चुश्हं : द्रवङलकतयच्निकोण- 


[१ 


त्रियष्टिनिविष्टकमरडद्धना (१०३) कुनर प्रतियों में पात्रयन्त्रपंजरः के स्थान प्र 


डाली थीं] क्यासमर्निनाथ बुद्धने शरीरकी कुं मौ प्रवाह न केक द्तुकम्पावश 
श्रपने-श्रापको कितनी बार दिख पुश के सिद न्हीदे डाला यह ककर सम्राट्‌ 
चुपदो गये) 


उत्तर मे भदन्तते फिर कदा--माग्वश्नाली को दो बार बात कहने की श्रावश्यकता 


नहीं | भँ पहले ही श्रपने गन मे श्रपनं दस शरीर को श्रापके गुरं के लिए समपित कर 
चुका छोटे याब जिख कामम मेर शरीर कामया उपयोग हो सके, श्रापकरे श्रधीन्‌ है" 


इस प्रकार दिवाकरमित्र से श्रभिनन्दिति देकर हप उस रात को वर्य रहे। श्रग्ते 


दिन बल्ल, ग्रलंकार श्रादि देकर नि्वातकोविदा किया। त्र प्राचार्य श्रोर राव्यश्री 
को साथ लेकर कुं पड़ाव करते हुए गंगा के क्रिनारे श्रपने कटक मं किर लोट 
ग्राये ( ५७ } | 


दस प्रकार, हपैचरित कौ यदं कानी समाप्त है । इसके वाद्‌ बाण ने मानों पने 


ग्रन्थ को पूौहुति डालते हुए बड़े घोररूप म सूर्यास्त का वंन कया दै । दसत वंन में 
ग्रगि श्रानेवाल्ते मीपण्‌ युद्धो की परछछाई साकारद्य उटीदै। 


सुं ने गगनतल मँ श्रपनी यात्रा पूरी करते हुए नये रुषिर के समान श्रपनी खाल- 


५ 


लाल किरणों के जह को पुनः ग्रपने शीर में सिकोड़ लिया, जसे कुपित याज्ञवल्क्य के 
मुख से वान्त यजुपू मन्त्र को शाकल्य ने पुनः पान करलियाथा। क्मसेसुयंकी लाली 
मांस की लाली के समान श्रौर बद्री श्रौर वह खा जान पड़ने लगा, मानो श्रश्वत्थामा के 
मस्तक से भीमेन के द्वारा निकाली गई रक्तरंजितमणिहौ। श्रथवा, वह ब्रह्माके 
मस्तक-रूपी उस खप्पर की भाँति लग र्हा था, जिते शिवने काटकर बहती हुई शिराश्रों 
के रक्त भे भरदियाथा।२ श्रथवा, वह पित्रृवध से कुपित परशुराम द्वार निर्भित सुषिर 
का हृद्‌ था, जौ सदच्वाजुन के कन्धों को चीरनेवाले कुठार की धारसेकटे हुए कतरियों के 
स्धिरसे भर गयाथा। श्रथवा सूर्यं का बह गोला गख्डके नखों से चत-विष्त विभावसु 


१. 


कषुर के श्रकाश मे लकते हुए लोथद्रे की तरह दिखाई पड़ रहा था 13 श्रयवा, गभं. 





पहले दिवाकरमित्र के आश्रम कै वर्णन मेँ मौ सपुपदेदा, धमदेशाना ओर वोधिपसपत्न 
जातक--इन तीन उपायों से धमकर प्रचार का उल्लेख श्या गया] यहाँ भी उन्हौँकी 
श्नोर्‌ स्पष्ट संकेत हं । असिधमं आदिक सिद्धान्त-ग्रन्थो का प्रवचन उपदेश कहलाता था। 
प॑चरशील या ददाशील की दिक्ता घर्वदेशाना थी | वोधिक््त्वों की जातक-कथाश्रों या 
तरवदानों को सुनाकर कहानियां ( मिदकनों) की रोचक पदति से वद्धवम का उपदेश 
देने कातीस्तराढंगथा। 


कथ] टै कफि हिवन ब्रह्मा के पांचवे मस्तक को काटकर उसका कपालं वनाया श्नोर उसे 
हाथ में लेकर भयंकर भिश्नाटन-मुद्रा में धुमत रहै | हिव को ईस प्रकार क भीषण 
मिक्राटन-मश्वि लमभम वाश कै यग वे हए शअरहिच्त्रा फे तीन मेधियोंवाते शिवः 


श्रंडेकी तर्द लगर्द्यथा, जिसके भीतर ग्म॑ंकी दशाम श्रुए का श्रपूरं मंसपिंड हौ । 
प्रभवा, वह वृदष्पति के उभर कटाह की तरह था, जिसमें ग्रसुरौ के नाश के लिर्‌ श्रमिचार- 
क करते दुष वे शोगिति ॐ क्वाथ में चष पका र्दे थे। ब्रवा, लाल सूयं की वद 
माकी महाभैरव के उस मुखमंडल की तरद थी, जौ वरन्त मारे हए गजासुर के टपकते हुए 
लोद्र मे भीपण दीखता दै।' दिनके श्रन्त में सन्ध्या उस मेष के साथ पिलकर, जौ 
समुद्र म पड़ती दुई परश्ाई से लाल हो रहा दौ, उख वेताल के साथ चिमरी जान पड़ती थी, 
जिसने श्रमी कच्चा मांस्खायाद्ो) समुद्र मी सन्ध्या की उस लाक्ली से उसी प्रकार 
लाल हौ उढा, जिस ध्रकार बिष्णु की छाती ते दले हुए मधु-कैरभ क रुधिर से पहले कभी 
शं गयाशा। 

सन्ध्या का विक्रराल समय व्यौं ही सवातत हृश्रा, व्योष रजनी हषं के लिए चन्द्रमा 
का उपहार लेकर श्रा, मानों श्रपने कृल की कोतिं ही खाक्तात्‌ उसके लिए संगमरमर्‌ का 
मधुपा यश.पान के जिए लाई ही :, श्रथवा स्ववं राजलद्सी सत्ययुग क स्थापना के लिप्‌ 
उद्यत उसके लिप चांदी की गौल् सासन-पुद्रा लादौ + त्रथवा, उसके भाग्यदेवकी 
श्रभिष्ठात्री देवी नै स्व द्वीपो की दिग्विजय के लिए कूच क्रते हुए उसकी सेवामें 
श्वेतद्वीपः का प्रतिनिधि दूत मेजा ही । इस प्रकार, उख रात्रि म शुभ्रे चन्द्रोदय 
प्रततं ह्ुश्रा। 


हपचरित की सास्ति व्याख्या समाप्त 


१. दस प्रकार के महामरव कीएकमिद्रीको वड़ो मृत्ति अहिच्छत्राके उपथुक्तं रिव-मन्दिर 

सप्राप्त हर हं (देसिए कहो लेख, चित्र-सं° ३००, प° १६८) | 

~ मुकाशेलरिलाचपक्‌ (रमम) । मुक्तारलदिल( का श्रथ संगमरमरदही ज्ञात होताहै। 

३. राजतशासनघुद्रानिवेशा इब राज्यधिया (२८ )] सोनपत से मिली हृ हपं की तात्र 
क वनी इह गोल मुद्रा का उल्लेख ऊपर हो चुका ह; किन्व वाण को यह भली भाति ्ञात था 
कि एसा महामुद्रा ची को बनती थां! कुमारगुठ की इसी प्रकार कीएक चाँदी 
की सुद्र भीतरी गाव {जिला गजपुर) सेप्रप्हो चुकोहे, जो इत समय लखनऊ 
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९) 


स्कन्धाकार, राजङरुल, धवलगुहं 


द॑चरिति श्रौर कादम्बरी में बसने वरणुनकरा जो पूर्वापर करम दिया दै, उसका स्पष्ट 
चित्र समभते > लिः प्राचीन भारतीय यजगदल वा प्राणाद्‌ कौ स्चना ग्रौर उसक्रे विविध 
भागो फा विवर्ण एवं तत्सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली का परिचय श्रावश्यक है| सत्रप 
बड़ी इकाई छन्धावरार हती थौ | उसके मीतर सन्क्रुल् श्रौर्‌ राजकुल्ल के भीतर धवलगृद था । 
सकन्धावार पूरी छावनी की संज्ञा थी, जिसे हाथी, बोडे, सेना, सामन्त रजवाड़ं 
का पड़ाव भी रहता था। राजकरुल स्कन्धावरार ॐ ग्र॑तर्गत राजमहल था | यद बहुत विक्षाल 
होता था, जिसङ़े भीतर क श्रंगन श्रौर चौकदेतेयै। राजपाखाद्‌ के मतर राागश्रौर 
रानियोकाजो निजी निवासस्थान था, उसकी संज्ञा धवल थी) वाण्‌ के वरुन को पूर्वापर 
साहित्य की सद्ायता से सष्ठ करने का प्रयत्न यरं जिया जाता है। । 

स्कन्धावार ~ हष॑चरित के दूसरे उच्छवास ( ५८.६० ) प्रौर रप चनँ उच्छवास 
( १५२-१५६ ) मे स्कन्धावारः, याजद्वार श्रौर धवलग्ह्‌ का वणेन रिया गया है । श्रजिरबतं 
(रती) नदी के किनारे मफिताया गवि के पास ्कन्धावारमें बाण ने दपर से पहली भेट कौ । 
स्कन्धावार का सन्निवेश लम्बर चौड़ी जगह घेरताथा। पूरी छावनी का पड़ाव 
उसे सूचित दहोताथा। सन्निवेश्च की दृष्टि से स्कन्धावारं के दौभागये। एकतो 
बाहरी सन्निवेश श्रौर दूससा राज्करुल । वाद्य सन्निवेश मे सबमे पते एकं ्रोर गजशाला 
( हाथीखाना ) ग्रर दूसरी श्रोर मन्दुरा, श्रत्‌ घोड़े ग्रौर ऊट के लिए स्थान दीता था। 
इसके बाद्‌ बादर के लम्बे-चड़े पेदान में राजक्राज से राञधानी मै श्रानेवाल्ते रजाग्रो 
श्रौर विशिष्ट व्यक्तियों शिबिर लगेथे। इसप्रकार, राजछ्ुल के सापमे एक पूर शहर 
दी छावनी के रूपमे बस गयाथा। इखीपरे हार श्रौर बाजार भी या। र्पाचवें उच्छवास मे 
लिखा ह फ जव प्रभाकयवदन ङी व्रीतारं का हल सुनकर हं स्कन्धावार मे लौया, 
तव वहं सबसे पले बाजारमें से गुज : स्कन्वावारं समाससाद) प्रविशन्नेव 
च विपणिपस्मनि यमपटिक दर्शं ( १५३ )। विपशिवत्मं या बाजार की मुख्य 
सड़क स्कन्धावारका ही श्रंग मानी जाती थी। दित्लौ के लाज्ञ किंलेके सामने काजी 
लभ्बा-चौडा मैदान दै, वह उदू बाजार, प्रर्थात्‌ छावनी का बाजार कलाता था। 
यहं विपशिवत्मं का ही मध्यकलीनलूपथा। वसी चौड़ेमेदानमे, सम्राट्‌ से मिलने के 
लिये आनिवाले राव-रजवाह़्ी के तम्बू लगतेथे। दह्षंके स्वन्धावार ये, जैसा किष्रष्ड 
३७-३८ पर स्पष्ट किया गया है, दख प्रकार के शिविर या पड़ावप्ड़ेदुएये) उनम 
ग्रनेक देशो के राजा, युद्ध मे परास्त हुए शत्रु महासामन्त, देशान्तरं के दुतम॑ंडल, समुद्र 
पार करे हें कै निवासी जिन्हें म्लेच्छ जाति का कहा गथा है श्रौर जिनमं समवतः शक, 
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का निपौस किया जाताभा। राजछुलं को राजमवन मी कंहागयाहे। उसको डयौदी 
राजदयार कदलाती थी । स्कन्थावार मे त्राते-जाने प्र कौ रोक टक न थी; किन्तु राजछरुल म 
प्रविष्ट होने पर रोकथाम थी । राजद्वार की उयो पर वाद्य प्रतीहारो का पहरा लगता था। 
राज्ार के भीतर यस्ते के दोनो शरोर के कमरे दारप्रकीष्ठ या श्रलिन्द्‌ क्टलाते थे। 
राच्यश्री कै विशः के समय सुनार लोग ग्रलिन्द नें बेठकर सोना गदृ रहे थे ( १४६ )। 
त्रालिन्द्‌ शन्द्‌ की ब्युत्न्ति ( अलि दाति ) से सुचितदहोताहै किं राजल प्रविष्ट 
होनेवाल का यर पर कुदं ज्रपान ग्रादि से स्वागत-सत्कार क्रिया जता था। श्रि 
का शर्य ह्यो कुच दै। श्रलिन्द कौ ही बहिदधौर प्रकोष्ठ कहा गया है। श्रलिन्द 
गु्काल की भापाका या उससे थोडा पहले का शब्द था। उसके पूवं समयमेंद्यारके 
इस दस्मे को प्रण॒ या प्रघ्ारु* कष्य जाता था [ दे° राजकुले का चित्र, फलक २६ || 

राजकुल ऊ भीतर क चौक होते ये, जिन्दै कदया कशा गया है। यजमदलों के 
वर्णन ते ्रंगरेजी शब्द कोटं का पर्याय ह भारतीय महलो मे कदया था | दषं क राज्छरुल 
म तीन कचा थी । कादम्बरी मं तारापील के राजमहल मे चन्द्रापीड सात कद्धयारणै पार 
कश्के श्रपने पिता तायपीडके पास ष्हुचाथा। रामायण मे दशरथ कै राजमहल मेँ पाच 
कचयार्णे थी किन्तु युवराज राम के कुमारमभवन मं तीन कच्यार्ण थीं ( अयोध्याकांडः 
५५) दहं के राजकुल की पहली क्या यां पदले चौक मँ श्रलिन्द्‌ युक्त साजद्वार्‌ "के 
बाई शरोर सम्रार्‌ ॐ राजक्ु'जर (१५२९) या खासा दाथ। (६ व्य च पवाह्यः, ६४) क लष्ठ 
बम्वा-चोढा इभधिष्एयागार या दाथीखाना था। इसी मेँ राजा कै निजी हाथी द्पंशचात के लिए 
बडा प्रवस्थानमरएडप बना हुश्रा था : तस्यावस्थानमण्डपाऽयं महाम्‌ ( ६४ ) । इसके ठीक 
दाहिनी शरोर सम्राट्‌ के खासा घौड़ं (राञज्वाजि, १७२ ॐ लिए, जिन्दै 'मूपालवल्लमतुरगः 
कदा जाता था, मन्दुरा या शुडसाल थी । कालान्तर में राजा के निजी प्रिय धोड़ को केवल 
ववक्लभः भौ कटा जाने लगा | इसमे महव कौ बात यह है फर हाथी श्रौर षोड़ोके लिए 
बाहरी स्कन्धावारमें जो प्रबन्ध था, वह सेना के साधारण द्यधियां के लए था; किन्तु राजाके 
निजी उपयोग मे श्रानेवाले रस्यन्त मूल्यवान्‌ गौर सम्मनित हायी-घोड़े राजछरुल के भीदर 


१. इसश्रथ में यद्‌ शब्द हिन्दी की पद्व वौली सं भी तक प्रयुक्त होता है। संस्कृत के 
श्रलिजर शब्द भीमे वह वच गया ह । श्रह्लि जरयति=श्रलिजरःन्=महाकुम 
( त्रमरङरोप, २।६।३१ )* वहत वडा घडा, जिक्त प्रकार के रालन्दय, काशीपुर (जि° 
नमेताक्त ) श्रादि स्थायं की खुदा्ईैमें मिलदहं। इन ्रलिजर कटने का कारण यहथा 
कि जिस समय कुम्हार आलजर बनाता धा, उसकी सारी शिष्ठ इसी मे लगजाती थी श्रौर 
छोटे कुल्ड या अलिर्यो का बनना साव्र.साय न हेता था। 

२. पाणिनीय अष्टाध्यायौ में सत ह-्रगारंकदेरे प्रघणः प्रघासश्च (--५५ )। काक्चिका- 
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आस्थान ( १८६; १६० ), राजसभा या वलन समा ( १६४, २०१ ) मौ कहा जाता था | 
इसे ही सगल महलो मे द्रमारे श्राम कहा गया है । इसके सामने ्रजिरया सुला श्रगन 
रहता था । इख ््रँगन तक सम्राट्‌ दषं देया हाथी प्र चद्फर श्राते ये | श्रास्थानमंडप 
के श्रन्दर प्रवेश करने के लिद उन्दै सीद्ियों के पास सतव्रारी छोड देनी पड़ती थी | श्रजिर 
से कुं सीद्ां चदकर्‌ ग्रास्थानमंडप मे पर्चा जाता या | श्रना हेना का प्रदर्शन देखने 
ॐ उपरत पं राजद्वार ॐ तर तक हथिनी पर चद हुए ही प्रविष्ट हृष्ट, पर सीदे 
के पास पूर्ुचकर उतर गये श्रौर बाह्य प्रास्थानमंढप मेरे हुए त्रासन पर जाकर प्रठे ; 
इस्येथमाखसाद्‌ आवासं, सन्दिरद्रारि च विसर्जितशजलोकः, प्रविश्य च च्रवततार' 
वाह्यास्थातसस्दपस्यापितम्‌ आसनम्‌ आचक्राम ( २१४ ) । चन्द्रापीड की दिग्विजय का 
निश्वय भी श्रास्थानम्डपमे ही करियागयाया (का० ११२) ] कादम्बरी मे इसे सभाग्डष्‌ 
भीकदादहै (का १११) दिली के किलिमे द्रारेश्नामके सामने जो खुला हतर 
भाग दहे, वही प्राचौन शन्दौ मे श्रजिर दै। प्रमाक्रसवद्धन के निकटवत्त एवं प्रियं राजा 
सम्राट्‌ कौ बीमारी कै समयश्रजिरमें प्कत्र हृष दुःख मनारदे थे ( १५४) पप्रा 
सावंजनिक रीतिपे जो दरत्रार करते, दशन देते, मंतरणा करते या मिलते-ललते, वद स्र 
इसी बाह्य प्रास्थानमंडप मँ दहता था।१ राच्यवद्धन की मृष्यु के वाद्‌ हर्ष ने बादरो 
त्रास्थानमंडप मै सेनापति सिंहनाद श्रौर गजापिपत्ति खन्द्गुत्त से परामशं क्रिया| 
उस समय वहाँ च्रनेक राजा भी उपस्थिते | सैनिक प्रयाण्‌ का निश्चय करने पर जब 
हषं श्रपने महासंधिविग्रहापिक्रत श्रवन्ति कौ समस्त पवी की विजययात्रा की धोपरणा लिखा 
चुके; तो श्रास्थानः से उठकर राजाग्रो को विदा करके स्नान करने कीहइच्छासे ध्मा 
छोद्कर चले गथे : इति ष्ृतनिश्चयस्च मुक्तासनो विसर्जितराजलोकः स्नानारम्भाकाड षी 
सभामत्याक्षीत्‌ ( १९४ ) 

राज्छुल मेँ च्रास्थानमंडपदौथे। एक बाहरी या बाह्य श्राध्यानमण्डप या दरबारे 
चराम, जिसका वंन उपर किया गया है । यह राज्छुल कौ द्वितीय क्या में था। दुसरा 
राजकरुल के भीतर धबलण्ह के पासया उसी के सीतर हता था, जिते गुक्तास्थानमंडप 
( दसारे खास ) कते थे । दष॑चरित श्रौर कादस्बरी दोनो मे इनका मेद्‌ श्रत्यन्त स्पष्ट है । 
याँ सम्रा्‌ भोजन के उपरत श्पने ग्रन्तरंग मिनो ग्रौर परिवार के साथ वेठते ये, इसलिए 
इसकी संज्ञा युक्तास्थानमंढपद्दो गदैथी। युक्ताष्थानमंहपको दही प्रदोपास्यान भी का 
गया है) दिग्विजय का निश्चय करने के दिन हृ प्रदोषास्थान में देर तक न बैठकर जल्दी 
शयनण्द मे चले गये ; प्रदोपास्थाने नातिचिरं तश्थौ (१९५)! इसके सामने मी एक 


१, परथ्वीचन्वरित (१४२१ ) में दीवाने श्राम को दकालीन भाषा मेँ हर्वोसिर (न्=सं° 
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दर्शन के समय वाण तीन क्यार को पार करकं चौथी क्या पे वने हुए सुक्तास्थानमं 
के साप्रने श्रजिर मे वै दर सम्रार्‌ द्प॑से मेये : दुवारकिण्‌ उपदिश्यमानवः 
समतिक्षस्य ग्रीणि कल्यान्तरागििं वनुं सुक्तास्थानमर्डपस्य पुरस्ताद 
स्थितम ( ६९) । कादुम्बरी मं चारड(लकन्या ब्राह्यास्थानमरडप म वेठे दए राजा शुह्क 
दार म तोते को लेकर उपर्थित हूृई। वर्ह का वैन द्रनारे श्राम का वशन । 
वैशम्पायन शुक को स्वीकार करने के वाद गजा शूद्रक समासे उठकर महल के भीः 
भाग मे चले गये : विसर्जित शजलाकः भ्ित्तिपतिः आस्थानमरडपादुत्तस्थौ (का० १३. 
स्नान-भोजन के ग्रनन्तर दद्रक श्रपने श्रमात्य, मिन ग्रौर उस समय मिलने के योग्य राजाः 
के साथ ुक्तास्थानमरुडप से वैशम्पायन से उसकी कथा सुनते है | 

राजकरुल कौ दूसरी कया तक का भाग बाह्य कदलाता था} यतक श्रा 
जानेवाले नोकर-चाकर बाह्य प्रतीदार कदल।ते ये | इसमे श्रागे के राजप्रासाद्‌ के श्रम्यन 
भाग में ्राने-जानेवलि प्रतीहार श्रन्तरपरतीदार ( ६० ) या प्रभ्यन्तरपरिजन कहलाते थे 

राजकुल कौ तीसरी कद्यामं वाण ने धवलण्रह का विस्तृतं वर्णन किया है 
धवलग्रह के चाय श्रोर कुं अन्य ग्रावश्यके विभाग रहतेधे। बाण के श्रनुसार इन 
नाम इस प्रकार 

गृहोद्यान - इसमे श्रनेक प्रकार के पुष्प, ब्त ( मवनपादप, १६२ ) श्रौर लतामणडं 
श्रादिये। इसीसे सम्बद्ध कमलवन, क्रीडापवंत, जिसे कादम्बये मे दूारपवतक कदा 
चताग्हं इत्यादि दौतेये। 

गृहदीर्धिका--श्होयान प्रौर घवलय्द के श्रन्थ भागों मँ पानी की एक नदर बहती थौ 
लम्बी होने के कारण इसक्रा नाम दुधा पदमा] दीर्धिका क बीच-बीच में गंधोद्‌ 
से पूणं क्रीडावापि्याँ बनाकर कमल, हंस प्रादि क विहारस्य बनाये जातेथे] गदीषिव्‌ 
का वशंन न केवल भारतवपं रं हं क महल मं मिलता है. भल्कि छटौ-सातवीं शती ` 
राजप्राखादों की वास्ठुकला की यह खी विशेषता थी, जो श्न्यत्र भी पै जातीहै। दाः 
म सुसरू परतरे के महल मं भी इस प्रकार की नहर थी] कहे बिदिस्तून से कखरे शीर 
नामक नहर लाकर उसमं पानी के लिए मिला गद भी)“ 





१. इक्त छननाकरेलिर्‌ भै श्रीमोलवी मोहम्मद्‌ श्रशारफ, सुपर डंट, पुरातत्त्व-विभाग, > 
दित्लो, का अ्रनग्रहीतर्रँ। इमे नरे विद्िश्त शते थै) दा ररीद के महल 
भौ हप प्रकार कौ नहर का उल्लेख ्तादे। देहली के लाल किले के सुगल-मदलीं २ 
नहरे बिदिष्त प्रसिद्ध दटै। वस्तुतः, प्राचीन राजकुलो के गृहवास्तु की यह वेषः 
मध्यकाल में मी जारी रहो) विन्यापत्ति ने कीर्रिलताग्रथ मेँ प्रा्ादका वशणंन कर 
हृष्‌ करीडाशेल, धारागृह्‌, प्रमद्‌ वन, पुष्पवाटिकाके ्रभिघ्रायों कै साथ-साथ @त्रिम नर्द 
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व्यायाममूमि-शुद्क के वणेनमं लिखा है कितवे च्रास्थानमंडप्‌ सै उठकर स्नान कै 
पूव ्यायामभूमि मं गये। यदमी प्राचीन प्रथा गी | इसका उल्लेख राजा की दिनचर्या 
के श्मन्तगत श्रथंशस्तरमेमीश्रायादै। श्रटाध्यावी सेक्ञातदीतादहैक्रि राजा कोकुश्ती 
लद्नेव ले व्ये मल्ल राजयुध्वा? कहलाते थे ( ३। ६।६५ ) । 

स्नानगृहं या धारागरृह--इसमं स्नान कर्ने के लिए यंत्रधारा ( फव्वारा ) ग्रौर 
स्नानद्रौणौ स्हतीथी। इपेदी मेन्द ने लाक्रवकाश पे निपरजन-मरुडप ग्रौर पृध्वीचन्द्र- 
चरित ( चौदहवी शती ) मे माजण॒दर्स ( मज्ञनण्डू ) कहा ६ै। 

देवगृह ` महल > भीतर सम्राट्‌ श्रौर राजपरियार के निजी पूजन-दर्शन के लिए 
मन्दिर मेँ कुलदेव कौ मृति स्थापित की जाती थी। लोकप्रकाशमे इमे ही देवार्चनमण्डप 
कहा गया है | 

तोयकर्मान्त--जल का स्थान | 

महानस-- रसोई का स्थान । 

श्मादारमरुडप--भोजन #$रने का स्थान | 


इनके श्रतिरिक्त कादम्बरी मे संगीत-भवन ( का० ६१), श्रायुधशाला (का० ८७), 
बाणयोग्यावास ( का० ६०, बाण चलाने का स्थान ) श्रौर्‌ ग्रधिकरण्‌-मण्डष ( का० ८८, 
कचरी या दफ्तर ) का राजनुल के श्रन्तर्गत रस्लेख श्राया दै | देमचन्द्र ने कुमारपाल- 
चरित मँ ( बारहर्व शती ) राजमहल मे श्रमण का उल्लेख किया है, जलँ. सजा मल्लविद्या 
श्रोर धनुर्विधा का श्रभ्या्त करता था यहं कादम्बरी मं वशित व्यायामभूमि श्रौ 
बाणयोम्यावास्का हयीषखूपदहे) 

इन फुटकर भवनो के द्मतिरिक्त राजकुल का सव्रते महत्वपूरं भाग धवलण्द या, 
जिसे शुद्धान्त मी कहते ध । 

धवलगह--धवलण्द ( हिन्दी धोरादर या धरहरा) जिस ब्योढी से श्रारम्म हता या, 
उसका नाम बाण ने ग्हावम्रह्णो, ग्रथीत्‌ ( धवल) सृष्टम रोकथाम की जगह कहा है | इस 
नामकाकारण यहया करि य्ह ते प्रतीहारो का पहरा, रोकटोक श्रौर प्रबन्ध की ग्रत्यधिक्‌ 
कडार श्रारम्भ होती थी। य्य पर नियुक्त प्रतीहार श्रधिक अनुभवी श्रौर विश्वास्पात्र 
होते थे। रानायण॒ मे इसे प्रपि विक्त कद्या ( श्रयोध्याकांड, १६।४७` कहा गया है जहां राम 
श्रौर सीता 'युवशज-श्रवस्या मे रहते थे श्रौर जर केवल विशेष सूप से श्रनुह्ञात व्यक्ति ही 
प्रवेश पातेये। इस भाग मे नियुक्त प्रतीहारौ कौ रामायण मे व्रद्ध वेत्रपाशि स्यध्यक्त्‌ कहा 
गयादै। बाणुसे भी हसक समर्थन दहता है। 


धबलग्ह दो या उससे ग्रथिक तलका होता था। सप्राट्‌ श्रीर्‌ श्रन्तःपुर की रानिया 
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परभाक्रसवद्धभन ॐ धवनगह का वर्णन कस्ते हुए बाण ने संजवन शब्द्‌ काप्रयोग कियाहे 
( १५५ ) | मभाकरवद्‌न तो अपर थे, किन्ठु उनके उद्विग्न नौकर चाकर नीचे संजवन 
या चतुश्शाल मे इक्र होकर शोक करर्देये। ज्ञातदोतादैकरि चदुश्शालमं बने हप 
कमरे व्रागार, काष्डागार, प्रथागार्‌ च्रादि कै लिष्‌ एवं ्रतिधिरथो के ठ्राने ऊ 
कामम ग्रातेषे। 

धवलगृह के ग्रगन म चतुश्शाल के कपो ॐ सामने श्राने-जाने के लिप्‌ एक खुला 
मार्ग रहता था शरोर बीच मे खम्भों पर लम्बे दालन वने रहते धे, जिह बाण ने सुवौथी 
कदादै] पथश्रोर सुप्रीथि्ों के बीच मं तिरी कनात तनौ द्येती थीः त्रिगुएत्तिर 
स्करिणीतियोहितसुवीधीपरे ( १५५) । प्रायः सुर्वाथौ मै जाने ॐ लिट पद्रार होते थे । 
सु्रीथी, उनम वेढे हुए राजा-रानियों के पारिवार्कि दृश्य, पकृद्रार ग्रौर तिरस्करिणी - 
हन सत्रका चित्रण ग्रजन्ता ऊ कईं भित्तिचित्रौं मं श्रातादहै, जिनते धवलण्डकी इस 
रचना को समभने मे सहायता मिलती है ( राजासाहय गश्रौधक्रत श्रजन्ता, फलक 
६७, ७७ )। वीथि के मध्य की मूमि खुली दयेती थी श्रौर उसमे भेढने-उठने के लिए 
एक चवूतरा बना होता या, जिते "चतुश्शाल-वितर्दिका कडा गया है ( १७८ ) | [ दे 
घवलगरह का चित्र, फलक २७ || 

धवलगृह का ऊपरी तल ~ धवल के ऊपरी तल में सामने कौ श्रोर घीचमें 
प्रगरीवक, एक श्रोर सौध श्रौर द्रो श्रोर वालमवन या वाषण होताथा। वासण् 
काही एक भाग शयनण्डथा। वाखभयरन गँ भित्तिचित्र ब्रनाये जति थे ( १२७, 
सीमे यह स्थान चित्रशालिका भो दलता था। उससे निक्रला हुश्रा चित्तरसारी रूप 
भाष्रा म चलता है। रानी यशोवती वासभवन मसौती थौ। दहं का शयनण्डभी 
यदी या। सौध केवल रानियौ केही उटने-वेठनेकास्थान धा] उसको घुली हुत पर 
यशोवती स्तन-मण्डल पर से शशु छोडकर चाँदनी मँ बेठती थी ( १२७) } बीच के 
कमरे की संजा प्रग्र इसलिए थी कि वह धवलण्द के प्रीवास्थान पर बना होता धा। 
कौरित्य के श्र्थशास्् में कुमारीशाता मेँ वने हुए प्र्रीव कमरे का उल्लेख है , प्रर्थशास्त्र, 
२। ३१)] प्रमकखद्धन कौ वौमासी मेँ श्रा हुई सगे-सम्बरन्धियां की खि ऊपर 
प्रप्रीवक्‌ के कमरमंद्यीबेठ। थीं. ज्सिमं चासो ग्रोरसेप्रदाया श्रौट थी : बन्ववाङ्गना 
वरगृदीतप्रच्छन्नध्रभ्रीवदेः ( १५५ ; | 





१. चतुश्राल का श्रपश्रल्ल रूप चः्व्ला अभी तक हिन्दी मं प्रयुक हदोताहे। काश्च में 
पुरान घर्यो फे भीतरी श्रांगन कं, चौक कह्‌। ज।ता हे। 
२. पंजवन्ति श्न इति संजव्नं ( गव्ययेक जु घु), श्र्थात जहंतक बाहरी व्यकिजा 


~ 1. 
केभाग मे चदरशालिका होत) थी] इषे ॐवरल द्वत श्रौर खम्भ होते थे श्रौर साजा-रानी 
तरकर चांदनी का सुलततेते धे। यशवतो गभीवस्या मे चन्द्रशालिका मं वेठकर उसके 
खम्मों पर बनी शालभंज्कार््रो ( खम्भों पर उत्कीणं स्व्रीमूर्तियों ) को देखती थी । 
चन्द्रशालिका प्रौर प्रग्रीवक को मिलानेवाले दाहिने ग्रौर बयं लम्बे द्‌ालान प्रासाद्‌- 
कुसि कदे गये है. जिनमे वातायन बने होते थे | उनमंराजा चुने हुए ग्राप्त सुदा के साथ 
श्ंतःपुर क संगीत श्चौर्‌ दृत्य शादि उत्छवो का श्रानन्द्‌ लेते थे (का० ५८) } [फलक २८] 


चाण के वणन वी साहित्यिक तुलना 

चाण ने राजप्रसाद कालो वर्णन क्रिया दै, उसकी क विशेषताश्रौ पर उक पू 
कालीन रौर परवर्ती साहित्य मे त्राये हुए उल्लेखो से उनके समभने मेँ सहायता मिलती है। 

रामायण मे दशरथ के राजक्रुलश्रौरराम के भवन का वरणंनदहं। दशरथका 
रान्छुल पच कदयाग्रोवाला था। इनमे मे तीन कच्यश्रो कै भीतर तकराम रथ प्र 
चदृकर चलते गये, फिर दो कद्याश्रो मे फेदल गये ( श्रयोध्या १७;२० )| दशरथ भी 
प्रमाकरवद्धन की तरह प्रासाद्‌ क ऊपरी तत्ले मेदी रहतेथे। जराम दशस्य से मिलने 
गये, तव प्रासाद के ऊपरी मागमे चदे (प्राण्ठादमार्योद, ३।३१-३२ ) । इसी प्रकार वचि 
भी प्रासाद पर श्रधिरोहण करे ही राजा दशरथ ते म्लियेः प्रासाद्मधिसद्य 
( अयोध्या; ५।२२ ) 

राम युवयज थे। उनका भवन दशरथ के राजभवने श्रलग था, पर उसका 
सन्निवेश मी बहुत राज्ञमवनके ठंग पर ष्टी थाः सनमवनवल्यात्‌ तश्षाद्रासः 
निवेशनान्‌ ( चअप्राध्या, ५।१५ )। उसमे तीन कचयाएं थी । रामचन्द्र के भवन म 
वसिष्ठ का२थ तीसरी कद्या के भीतर तक चला गया था।* धृतराष्रके राजवेश्म तीन 
कया के मीतर सभा यी ( उद्याग० ८७।१९ )। दुर्योधन के युवराज-भवन मं मी तीन 
कद््यार्पँ थीं { उ° ८६।२ )। 

इस सम्ब्न्धमे बाण का साद्य मद््वपूरं दै। कादम्कररी मं राजकुमार चन्द्रापीड 
जमर विद्याध्ययन से वाप्रिसि लौटे, तव उभके लिए श्रलग भवन दिया गया, जिसका नाम 
करुमारभवन था। इसी प्रकार कौपार श्रवध्था में कादम्बरी के क्तिए मी कुमारी-तन्तःपुर 
नामक भव्न श्रलग ही बनाथा। चन्द्रापीड के भवनमंदो भाग मुख्य भ--एक श्रीमरुडप 
श्नौर दसश शयनीय गृह । श्रीमर्डप बाहर का भाग श्रौर शयनीय णद भीतरकाथा 
(का० ६६ ;| कादम्बरी के कुमारी-ग्रन्तःपुर मे मी श्रीमर्डप था |: 

टृम्पटन केर नामक स्वं डर-कालीन महल मं भी प्रिख त्र्‌ वेल्स ( युवराज )के 
दिष्‌ परथक भवन कौ कल्पना थी, जो राच्छुल के एकं भाग मं मिलती दहै। इषम तीन 
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का कमरा था। उसतीमें स्वे हर शयन पर चन्द्रापीड क बेठने का उत्लेल है: 
श्रीमण्डपावध्थितरायने मुहू न मुपविश्य ( का०€६ )| वेड स्मः श्रौर शयनीय ण्ह का 
साम्यस्पष्हीदहै। रमके महल की तीन कद्धयाश्रौमेमी प्रथम क्या में ससे श्ागे 
द्रारस्थान ( द्ारपद्‌, त्रयो० १५।४५ } शरीर तव राजवत्लम श्रश्व, गज श्रादि क लिए 
स्थान थे। तीसरी कद्या समसीता का निजी बासणृह था; जिसे प्रविविक्त कदय 
( श्रयो ° १६४७ ¦ कहा गया है । वहाँ बड्ड स्त्य्यमर नामक प्रतीहार हाय मेँ वेत्रदर्ड 
लिये हए तैनात थे ग्रौर श्रनुर्त युवक श्न लिये हुए उसके रत्तक नियुक्त थे 
(श्रयो० १६।१)} राम के प्रौर युवराज ह्रं के भवनों सं साम्य पाया लाता है । 
युवराज दपं का कुमारमवन राममवन की तरह सप्राट्‌ प्रभाकरवद्धन के प्रासाद मे 
ग्रलग था। हप जब्र शिकार से लोग, त्र पहले एकदम स्कन्धावार मं होता दन्ना राजा के 
पास श्राया, जहाँ द्वारपालो ने उसे प्रणाम किया प्रौर तत्र राजदुल मे प्रविष्ट होकर 
तीखरी कदया क मीतर धवलण्रह के ऊपरी तत्ते भ पिता प्रभाक्ररवद्धन से मिला; फिर 
धवलण्ह से नीचे उतरकर राजपुरूप के साथ त्रपते भवन ( स्वधाम ;मेगया। सन्ध्याके 
समय वह फिर पिता के मवनमे ऊपर गया: क्षपासुचे श्ितिपालसमीवपेव पुन पररह 
( १६०) प्रातःकाल होने पर धवलण्द से मीचे उतरा श्रौर राजद्वार पर खड़े हुए 
श्रश्वपालल के घोड़ा हाजिर करते पर भी पैदल ही श्रपने मन्द्र को वापिख लौः 
उति चावतीयं चद्णाभ्यापेव आजगाम सखमन्दिरम्‌ ८ १६० ) । इसत सूचित होता है 
कियुबराज हं का च्रपना भवन राजद्वार से बादर था। 


रामाय मे रावण के राजभवन का भौ विस्तरत व्ण॑न है ( सुन्दरकांड, ्र° ६-७ ) । 
उस समत राजकरुल को श्रालयः कंडागयादहै। उसश्नःलयके मध्यभागे रावस॒का 
भवन था श्रौर उसमे कटै प्राखाद ये) इन तीनो शन्दौ की ठलना हम बाणके राजछुल, 
धवलगृहं करोर वासण्दसे कर सकते है, जो क्रमः एक केभीतरणएक यथे) यवणकी 
निजी महाशाला भी सोपान से युक्त थी। रावण के पहानिवेशन या राजकुलं मे लताण्ह 
चित्रशालाग्रह, क्रौडाण्द, दाएपवंतक, कामण, दिवाग्द ( सुन्दर० ६।३६-३७ ), ग्रायु- 
चापशाला;, चन्द्रशाला ( युन्द्र० ७।२), निशण्ह ( पुन्द्र० १२।१ ); श्रापानसालाः 
पुष्ण्ह ग्रादिये) इनमेंसे कई विरोषतार्ण एेसीरै, जो बाण के समकालीन राजभवनं 
मे भौ मिलती है। चन्द्रशाला परिचित शब्द है। रामायण का चित्रशाला ह॑चरित 
के वासभवन का दायनशदं दौना चाहिए, जदा भित्तिचित्र बने ये श्रौरइस कारण जिसका 
यथाथं नाम चिचरशालिका मीया] 

प्रथम शक्ती ३० के महाकवि श्रश्वघोष ने सौन्द्रनन्द्‌ मे नन्द्के वेश्मयाग्रहका 


व, 1 ^ 


हृश्रा नदा | पर, उनका विशालता क कार्ण विलम्ब होनेमे उपने श्रपने विशाल 
कदयाश्रौवाले घर पर कोध श्राया |` श्रश्वघोप नै यह भी संकेत दियाहै कि महल के 
ह्यं या ऊपरी तल्ले मै गवाक्त देते थे (५२८): बाणनेभी कादभ्बरी में 
लिखा है कि धवलग्ह के ऊपरी तत्ते की प्रासादकुद्दियों मे वातायन बने रहतेये, जो 
किवाङ़ खोलने पर प्रकट दिखाई पड़ते थे : विघरितकपाटभ्रकटवातायनेषु महा प्रासाद- 
कुक्षिषु ( का० ५८) । 

 गु्कालीन धादताडितकम्‌ः नामक भन्थ ८ पचिवीं शती का मध्यभास) मेँ वार 
वनिता्नो के श्रेष्ठ भवनो का वणन करते दप उनकी कच्याशनों के विभाग को खुलकर फैला 
हुश्रा कदा गया दै: च्रसम्धराधकदेयाविभागानि (० १२) । वे सुनििंत सुन्दर छिडकाव किये 
हुए ( सिक्त ) श्रौर पौली पिचकारियों से फुफकार कर साफ किये गये (सुविरफरृत) ये । 
उन घरों के वणंन-पसंग मेँ वप्र ( चारदीवारी), नेमि (नीव , सात्त ( प्रकार ), हर्य 
( ऊपरी तल के कमरे }, शिखर, कपोतपाली ( गवा पंजर के सामने की गौल मुंडेर के 
ग्रागी बने छोटे केवाल-संजञकं कंगूरे ), सिदकणं ( गवाक््‌-पंजर के दायै-बायें उठे हुए कोने). 
गोपानसी ( गवाद््‌ पंजर के ऊषर नाक की तरह निकला भाग), वलभी (गौल मुर), 
त्रह्मलक, श्रवलौकन ( देखने के लिए बाहर की निकलौ हुई खिङकियाँ , प्रतोली ( नगर 
के प्राकारमें बने हुए फाटक, जिन पौल या पौरिमी कहते है), विटक, प्रासाद्‌ श्रादि 
शब्दों का उल्लेख दै। बाण ने स्थारवीश्वर नगर कै वणन मे प्रासाद्‌, प्रतोली, 
ग्रौर शिखरो का उल्लेख किया दै ( १४२ ) 1 प्रभाकरवद्ध^न के धवलण्ह कौ माति 
पादताड्तिकं म भी वितर्दि (च्राँगन मे बनी वेदिका या चवूतसा ), संजवबन 
( चवुश्शाल ) श्रौर वीथी ( धवलग्रह के भीतरी श्रँगन मै पटावदार वरामदे) का 
वणन है | 

मृच्छुकरिकृ मँ वसन्तसेना के त्रतिविशालप्रौर भव्य गह के घ्राठ प्रकोष्ठ का 
वर्णन है। यहाँ प्रकोष्ठका वही श्रथ॑है, जो बाण॒मेंकद्याकादै। 

भारतीय स्थापत्य श्रौर प्रासाद्‌-निमौर की परम्पर छोटेमोटे मेदो के साथ 
मध्यकालमभी जारी रहीं । हेमचन्द्र के दुयाश्चय काव्य ( श्रव शती ), विद्यापतिकी 
कीर्तिलता ( लगभग १४०० ई० ), पूध्वीचन्दरचरित ( १४२१ ई० ) श्रौर मुगलक्रालीन 
महलों मँ भी हम दषकाललीन गृवस्तु की विरेषताश्रों की परम्परा पाते । 
कुमारपालचरित में श्रास्थानमण्डप कौ सभा ( ६। ३६ ) श्रौर मण्डपिका \ ६ | २२-२६ ) 
कदा दै | धवलण्द के साथस्टे हुए गृह्यान का भी उत्लेख दै (२।६१), जेसा 
राजछुल के चिच मं दिखाया गया है] ग्दोद्यान बह्यास्थानमर्डप से ग्रन्द्र की श्रौर 


= 


विशाल मूभाग मं बनाया जाता था] हेमचन्द्र ने राजमहल के उद्यान का विस्तृत रूप 


मवनद्वार पर लमा हु्रा वालं सहकार --ये भवन-पाद्य रान यश।वती को स्वजन कौ भाति 
प्रिये ( ५६४-६५ } < 

कीन्तिलता सं प्राषाद्-वसन के क ्रभिप्राय प्राचीन हिन्दू-परम्परा के दै, जसे 
काचनकलश, प्रपदन, पुष्यवाटिका, क्रत्रिपनदौी ( -=भवनदोर्विक्रा , क्रीडाशैल 
(=क्रीडापवत ), घाराण्द, यन्तव्यजनः श्ट गारहंकेत (= कामण्द, छन्द्रकाणड, ६ । ३७ ); 
माधवीमण्डप, खयुवा्िंडोल, कुशुमशय्या, चतुःखम प्लव, चिव्रशाली ( चित्रभित्तियो से 
यक्त शयनश्ह या चिव्रशा्लिका )। इसी के साय मुसलमानों वाष्ु के करै नये शब्द्‌ 
भी उस्र समय चल गये धे, जिनका विपति ने उत्लेल कर दिया दै; जेते, खास दरार 
( = युश्तास्थानमण्डप ); दरसद्र (= राजद्वार ) निमाजगह (नदेवण्दं), ख्वारगह ? 
(=ग्राहारमण्डप ), पररमगह जौ सुल-मन्द्रि का पर्याय दै) त्रामेर के महलां मे वह 
स्थान सुल-मन्दिर कदलाता दै, जय पानी की नदर निकलकर भीतरी बाग को सींचती है । 
यह प्राचीनकाल की भवनद्‌। विका श्रौर दिल्ली ॐ सृगलकाली।न मद के रगत का स्मर्स 
दिलाती दै, जिसमे नदर-विदिश्त बहती हुई गद है । 

रवी शती के पृथ्वीचन्द्रचरित ( १४२१ ६० ) म मद श्रौर उसप्ति सम्बद्र 
कितने ही प्रंगो का वर्युन क्रिया गया है---धवलश्दं स्वगविमान-समान, श्रनेक गवाकत, 
वेदिका, चउकी, चित्रसाली, जाली, चरिकलर्शं, तोस्ण-प्रवलण्ट, मूनिण्ह; भारडागार, 
कोष्ठागार, सत्रागार, गढ़, मठ, मन्दिर, पड़ा, पटसाल, श्रध, कडदर्, दरडकलस, 
त्रामलसार, श्रां चली, बन्द्रबाल, पंचवणं पताका, दीपद । सरवोसर, म॑चौषर, मांजणद्सं, 
( मज्ञनग्ह ), सपद्वासान्तर ( सात कया या चौक ), प्रतोली ( पौर ), रायंगण॒ (राजाङ्गण); 
घोढाहड़ि (=घंड़े का बाजार या नक्खसि); श्राषाङ्उ, गुणणी, रंगमंडप, समापरडप, 
समूहि करी, मनोर प्वंविध त्रावास ( ृ्वाचन्द्रच,रत, १० १३१-३२ )। इस सूची 
म कई शब्दो मे बाणकालीन परम्परा श्रततुरण दिवाई पद़तौ दै। गवरन्त, वेदिक्रा, 
चिचसालली, तोरण, धवलग्रह, समामरुडप, प्रतोली -ये शब्द्‌ प्राचीन्है। साथी 
मजनग्ह ( स्नानण्द ), सोखर (= सर्वोपखर, दीवाने श्रात ), मंत्रो्र (=मंत्रोपर, 
मन््रणाण्ह, दीवानखास ) ग्रौर सय॑गण॒ ( राजांगण्‌, ग्रजिर } आद्‌ शब्द नये ह; किन्तु 
उनके श्रथ प्राचीन ईह, जो बाणु के समय में श्रस्वित्वमंश्रा चुकेथे। 

वाणु के स्कन्धावरार श्र राजछरुल के वंन को समभने के ल्िर्‌ मध्यकालीन 
हिन्दू श्रौर मुखलमानी रजाश्रौ के बचे हुए राजप्राशद ग्रौर मलोक श्रांख फे 
सामने रखना श्रावश्यक है) राजल की ग्रावश्यक्तार्पैँ बहुत च्रंशो म स्मान 
होती है, जिसके कारण भिन्नजातीय राजप्राखादों के विविध ग्रंगः यें समानताका होना 
स्वाभाविक है | 


= ८4 य ५. 


कर्य यादा सकता ह क गरगल-सप्ररा न श्प पटल! का नम(ण-कता म #दह बाति 
बाहर से लाकर जोडी, पर कितनी दही विशेषता पुराने राजमदलो की भी ब्रपनाई । 
उदाहरण के लिए, निम्नांकित बातो म समता पाई जातौ दै-- 


बाण के महल (ऽवं शती) 


[1 


[> 


सुगल्न-काद्धीन महच्च । 


राजकुल के सामने स्करन्धा- 
वारका बड़ा ऽन्निवेश श्रौर 
विपणि-मागं | 

परिखा श्चौर्‌ प्राकार । 
राजद्वार । 


श्रलिंद या बाष्द्वार प्रको । 


प्रथप कचया--राजकुजर का 
शवस्थान-मरडप श्रौर राज- 
वाजियो की मन्दुरा । 
बाष्यास्थान-मंडप श्रौर उसके 
सामने श्नजिर । 


श्रजिर से अस्यान-मंडप में 
चदने के सोपान (दषं १५५; 
प्रा्ाद्-खोपानः; का० ८६) ] 
श्ास्थान-मंडपम र्वा हुश्ना 
राजा का श्राखन। 


६ आभ्यन्तरा । 


दिल्ली के लाल किले का 


लाल किले के सामने पला 
हृश्रा बड़ा मेदान, जिखकी 
संज्ञा उदू बाजार थी? 

खाई श्रौर कित्ति की चार- 
दीवारी । किले कासखद्र दर. 
वाजा; जहाँ से पहरा शुरू 
ह्येता है ( ठलना० कीर्नि- 
लता मे द्रसद्र) | 

सदर द्स्वाजे के भीतर 
चलकर दीनो श्रौर चनी 
कोटियं या कमरों की 
पक्तियां, जष्टं इस स्मय 
दुकानिं कर दी गह] 
खुला श्रा मैदान । 


दीवाने च्राम श्रौर उसके 
सामने खुला रश्रागन ) 


दीवाने श्राम के सामने 
की सीष्विर्या | 


दीवाने ग्राम म बादशाह 
के वैठने का विशेष स्थान। 


लंडन मँ हैम्पटन कोटं मदत 
{१६-१७ी शती ) । 
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११ गृहयोधानः; 
कमलवन | 


क्रीडावापी, 


१२ गददीर्धिका। 


१३ स्नानणृह, यन्तरधारा, 
स्नानद्रोसी, महानस) 
द्राहारमंडप | 


१४ देवग्रह । 


१५ चतुःशाल्ल | 


१६ बीथियां | 


१७ भुक्ताश्थान मंडप । 


१८ प्रम्रीवक, गवा वातायनो 
से युक्त मुख्ाला | 
[ पादताडितकं का 
शप्रवल्ोकनः ] | 


नजर बाग च्रौर उसमें बना 

हुश्रा तालाब ( ठलना० 
कीिलता का चतस्षम 
पल्वल शौर उखं रखी 
हूर चनद्रकोतश्िला ) | 


नदरेबहिश्त । 


हम्माम, हौज श्रौर फव्वारे । 


मस्जिद या नमाजगाह | 
( मोती मस्जिद )। 


खुर॑मगाह रंगमहल, 
(कीत्तिलता का सुरंमगाह श्रौर 
ग्मामेरके मलों का सुख- 
मंदिर )। 


द्रबार सास | 


युसम्पम्‌ बुं ( श्रामेरके 
महलों का सुद्याग-मन्दिर, जहाँ 
रानियां करोखेद्‌ार जालियों 
म बैठकर बाहर के दृश्य 
देखती थीं । 
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पाप्राण ) के स्तम्भोंसेवना चित्र बने ह। एरिच्म 
हुश्रा निवासप्रासाद्‌, (६८); {11228 8€4-100 
हायीदाति ऊ तोरण से युक्त, ८९६०७ 3€व- 
हीरो का कमय (सदन्त. 0000 
तोरण वज्रमन्दिर, ६८) । 

२९१ संगीतण् । 

२२ चन्द्रशाला । 

२३ प्रासाद-कुच्ियाँ | 71686006 

(.121200€1.8 
२४ प्रतीहारण्ह | ख्वाजासरा का महल | [1014 12711061 
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इस सूती से स्ट है कि भारतीय राजप्राणाद्‌ की जिख रचना का उल्लेख माण 
मै है उसकी धारा बाण से पूरवकालोन साहित्य मे ग्रौर बाण ॐ उत्तरवत्ता साहित्य मे भी थी । 
वतः, सातवीं शती के राजमहलो मँ नेक परम्परार - न केवल वातु रौर स्थापत्य 
सम्बन्धी, बल्कि जीवनो पयोगी नोकर-चाकर, रागरंग सम्बन्धी भी - श्रपने पूव॑ंकालसे सी 
गर । उसी प्रकार उनका यह ठाटवाट वाद्‌ के युगो तकं जारी रहा । यदी स्वाभाविक 
एतिहासिक क्रम है | बाण के इन धुधले चित्रो मे श्रामाच्रौर स्य भरना हयेगा । उत्तरवक्तीं 
गुजैर--प्रतीदार, पाल, परमार, चालुक्य, यादव; काकति, गंग, विजयनगरवंशी रसजाश्रं 
के काल में बने राजप्राखादों के प्रध्ययन श्रौर मुस्लिम कालके साहित्य श्रौर वास्तु के 
श्रध्ययन के फलस्वरूप पर्याप्त सामग्री प्राप्त होने को श्राशा है, जिसकी सहायता से भारतीय 
राजप्रासादो की रूपरेखा ग्रौर विकास श्रधिक सुष्प्ट ग्रौर निश्चित हो सकेगा | 

लण्डन मँ जो हैग्पटन कोटं नामक राजमवन दै, उत्ते काडिनल वूल्ते ने 
सन्‌ १५१४ ६० गृ बनवाकर सन्‌ १५२६ ६० में सम्राट्‌ हेनरी ग्रष्टमकोदेदियाथा श्नौर 
उखने उते १५४० ६० मं पूरा किया | उसपर सोदलवीं शती के श्रारम्भ कौ ्श्रंगरेजी 
ब्ठे कौ छाप थी | उद सौ वधं पे सन्‌ १६८० ६० मँ विल्लियम त्रतीय श्रौ 
सप्रा्ञी एेन ( ^} के खमय म उसका पुनः संस्कार हृश्रा। ज्वं शती मे दी 
दिल्ली के लाक्ष किले रे चयौ दा गात - उवा - „= ~ 


भ श्ष्छदनन रज 141५ (^ (चद (चत जनाद्‌ न = (1 =“ ~ 
नदीं कहा जा सकता, शिर भी दोना के सन्निवेश मे जो समानताएट है, उनका कार्ण यदी 
हो सकता है कि रालमहलो के निर्माण की कला जिन श्रावश्यकताश्रों की पत्तिक लिष 
विकसित हुई, वे बहुत कु सावदेशिक थीं । नद दिल्ली के राषटरपति-भवन का भी 
ठुलनात्मक सन्निवेश इस प्रकार है-स्कन्धावार का बाहरी माग (लछ्‌ ५1802 ); 
श्रधिकस्ण-मंडप ( 56016॥2118॥ ); राजद्वार ( १1९१४ © ९6 ); बाहयकद्या ('06- 
(०णण), परासाद्-षोपान (191 §1911-0986); बाह्यस्यान-मंडप (1०097 7811); 
परतीहार-मवन (१1111४9 8त्ताला 5 पाण ) सुक्तास्थानमंडप (4016066 
00 ); श्राहारमंडप (ए३९०१०९६।०६ 10८70 ); श्रन्तःपुर-संगीत के लि प्रासाद्‌- 
कुचि्या (211 -0079); गदान (1८६11९] 9104608); कमलवन (210५618); 
करीडावापी ( 20" }; दौर्धिक्षा ( ए0पपाश & "0 ५7181 ) । 


सामन्त मध्यकालीन भारतीय राजनीति-परिमापा का श्रव्यन्त म्ष्यपूं शब्द्‌ है । 
ग्रश्वधोप-करत सौन्दरनन्द्‌ (२४५) श्र।र॒कालिदा्च (रु ° ५।२८) ६।३३) मं भी सामन्त 
शब्द्‌ का प्रयोग हुश्रा है। किन्तु, वाख के द्प॑चरित मं सापन्त-सं्था का श्रत्यन्त विकि 
रूप मिलता है) श्रवश्य ही कई सौ वपं पूवं से दी सामन्त-प्रथा श्र्तिव्वमेश्रा 
चु होगी | याज्ञवत्क्यस्मृति २-१५२ मे सामन्तो की सहायता से सीमा-उम्बन्धी विवाद 
के निपटने का उस्लेख दै । कौटिलीय च्रथंशाल्ल मँ सामन्त खन्द पड़ोसी रान्यके राजा 
फे विष्‌ दै। उसका वह विशिष्ट श्रभिप्राय ग्रौर मदत नदीं दहै, जो बाणकालीन साहित्य 
मँ पायाजातादै। बाद्‌ मे मध्यकालका सारित्य तौ सामन्त-प्रथा के वणन से भया 
हुश्रा है! मध्यकालीन राव्य व्यवस्था क) सामन्तशाही प्र श्राभ्रित कहा जा सकता है। 
हो सकृता है, कुपाण काल म शक-कुपास राजाना की शाखन-प्राली के समय इस प्रथा 
का पूर्वरूप द्राथादौ) शक-सप्राट्‌ के साथ ६६ शाहिया सद्य राजाश्रोके प्राते का 
उत्लेख जेन साश्व्य मे पाया जाताटै। शक-शाघन मँ सम्राट्‌ विदेशी यने के कार्ण 
प्रनाश्रों तक साक्तात्‌ रूपमे संपकं न रख सकते होगे । उन्होने मध्यस्थ श्रधिकारियोकी 
कत्थना की, जिन्ह छोट-मीटे रजवाड़ों के समस्त श्रधिकार सौँपक्रर शादानुशादी या मदा 
राजाधिराज याब्डे सम्राट्‌ शासन का प्रबन्ध चलाते थे। शक-कुषाणो के बाद गुप्त 
शासन मे स्वदेशी राञ्य या स्वराज्य स्थापित दुश्रा, न्तु शासन के ग्रनेक प्रबन्ध पूर्॑काल 
केभी श्रपना हये गथे या पूववत्‌ चालू रदे। गुसो ने वेष-मूपरा ग्रौर सैनिकं संगठन 
को बहुत वुं शक़-पद्धति परह चालु रखा। ग्रसु; यह सम्भव है किं समन्त-प्रथा 
उनके समय मे श्रपने पूर्व्य में स्थापित हई रौर पील सूघ विकसित हो गह । 

बाप ने सामन्त-प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। उनके पूवज भत्सु या भुः के 
चरणकमलो म समस्त सामन्त श्रपने किरीट शुकातेये। युद्ध श्रौर शान्तिके समथ राजाश्रौ 
के जीवन म सामन्त बराथरभागलेतेटै। वे उनके सुखदुम्ख के साथी) वाग॒ने 
क प्रकार के सामन्तो का उरलेख किया है, जेते सामन्त, महालामन्त, श्राप्तसामन्त, प्रधान- 
सामन्त, शन्तु पदासामन्त, प्रतिखामन्त ] 

हणो के साय युद्धयात्रा पर जाते हृष्ट राज्यवद्धन केसाथचुने हु श्रतुरक्त 
मद्ासामन्त भेजे जाते ई । सम्राट्‌ पुष्पमूति ने पदासामन्तो को श्रपना करद बनाया था 
( करदीक्रतमहाखामन्त, पर० १००, दपर॑चरित, नि्ण॑यसागर-संस्करण ) | सामन्तो कौ शाखिति 
भूमिमे सम्राट्‌ स्वयं ग्राह्य भाग नहीं वसूल करते थे, ल्क सामन्त से ही प्रतिवपरं कर उगाह 
लेते थे । इससे सम्राट श्रौर सामन्त दोनों कोहो सुविधा रहती थी | प्रभाकखद्धन कौ 
बीमारी के समय उनके राजप्रसाद म एकच हुए श्राप सामन्त श्रत्यन्त सतपि का श्रनुभव 
करते ह ¦ सन्तप्राद्यासन्त (ए १.५) प्रभाकरवद्धन की मघ्यु के श्रनन्तर जब राज्य 


सवापम्थान्ानस्वसासन्तसा सरतस च्च जत [सकुला नण ५ ~ १८ । 

सामन्तो मे कु प्रमुख शरीर उत्तमस्यानीय दयते धे उनकी पदवी प्रधानस्षामन्त थी । 

वे सथ्रार क श्रयन्तं विश्वारुपाच्र होतेयथे। बासु ने लिखाहैकिसप्राद्‌ उनकी बात न 

टालते ये : श्यनतिक्रमणवचनेः प्रधान्रामन्तेः विज्ञाप्यमानः (प° {८७८ ) । ग्रह्वमी की 
मृदु मे चुव्ध रव्य" प्रधान सामन्त के कहने से ही श्रन्-जलं ग्रहण करता है । 


देशश-विज्ञय के लिप्‌ जव सम्रार्‌ हं म्रस्थान करते है, तभी प्रतिसामन्तों को बुरे-बुरे 
दाद्न सताने लयते ह । युद्ध मं निजित शत्रुपदासामन्त सप्राद्‌ हषर की छावनी मे श्राकर 
पटे रये, जव ्ाण्‌ पदली वार उसमे भेट करने के लिए मणिर गव के पास कौ छोवनी 
मै मिला था (परण ६०)] वहम उनफे ऊपर जो बीतती थी, उसका भी वाण ने चित्र 
खीचादहै। उसे क्तात दोतादैक्रि दध मे जिस तरह का व्यवहार जो शनुमदाखामन्त 
सम्राट्‌ के साथ करता था, उसे उसी के श्रनुरूप कडा सुगतनी पड़ती थी । युद्धम 
ग्राभिक्ना मिल्ञ जाने पर श्रौर्‌ श्रपना राज्य गेवादेनेपरजो च्रपमान का व्यवहार सेवा 
क्रने के रूप में भुगतना पड़ता था, वह भी सप्रार्‌ की श्रनुकृम्पा ही थी । अन्यथा, विजेता 
को धिकार था कि निर्जित शघ्रु क राज्य, सम्पत्ति, प्राण॒ श्रौर स्वजनों का स्वेच्छासे 
उपभोग करे । बाणने लिखादहैकि कुं शव महयसामन्त दरबार म उपस्थित होकर 
सेवा-चामर ्रपितकरतेधे। कु्ठुलोग कंठ मं कृपाण बकर य्राणएमिक्ता प्राप्ति करने 
की सूत्नादेतेथे] कुदं श्रपना सवेस्व श्रपदर्ण॒ हो जाने के बाद भाग्य के श्रन्तिम 
निरय तक दादरी बद़कर छावनी मेँ दहाजिरी देते ये श्रौर प्रणामांजलि श्रपित करने के लिए 
उस्मुक रहते थे । बाण ने लिखाहैकि उनके लिए यह सम्मान दीया] रुम्राट्‌ के 
प्रासाद के श्रभ्यन्तर से जो श्रन्तरप्रतीहार बाहर श्रातेथे, उनसे शनरुखामन्त बड़ी उत्सुकता 
से पूरते रहते थ -भाई, क्या भोजन के श्रनन्तर स्राट्‌ जाये हुए शुक्तास्थान-मंडप में 
दशन प्रदान करेगे ( ग्रथन्‌, क्या श्राज दरवारे खाखमे भीतर की मुलाकात होगी)! 
श्रथ क्या वे वाद्य-प्रास्थानमंडप ( दरवारे ्रात ) मे श्रायेय 2 इस प्रकार, शत्नमद्ासामन्त 
दशंन की श्राया लगाये दरार में पदे रहते धे: युजनितितेः शतर्‌.महासामन्तेः 
समन्व।दामेव्प्रसानम्‌ (प° ६०)! वास ने एक स्थान पर क्तिखा है किं निर्जित सामन्तो 
को श्रपने बालशिशुश्रों या नाबालिग कुमारो को विजेता सप्राट्‌ कोसौपदेना पडता थाः 
परलम्रनिर्तितस्पस्तमुपगतवतो वसन्तसामन्तस्य वालापत्येषु ( ० ४५) । ज्ञात होता दै 
करिजो राजा युद्धम मारे जातेथे, उनके कमारो को विजेता सम्राट्‌ श्रपने संसक्त मं ले 
लेतेथे गरौर उन्दं राजप्रालादमें ही रखकर शषिदधित शरोर विनीत करते ये। कालान्तर मे 
अव व वयत हौ जाते थे, तन उन उनके पिताका राव्य वापि मिल जाता था। 
समुद्रग ने श्मपनी प्रयागप्रशस्ति मे कर प्रकार की राजम्यवहार की नौत्तियो का परिगणन 


२. श्राह्ञाकरण | 
३. प्रणापाकापन । 
४. भ्रषटराच्योत्सन्नराजवंशप्रतिष्ठापन । 

बाण के ऊपर लिखे वनो मे भी चारो नीतिं श्रा जाती है। श्रापते-सामने खुलत 
द्ध मे हारकर श्रनन्यशस्ण बने हुए चनुमहासामन्तों क साथ ऊपर कै व्यवहार उस काल की 
श्रन्तरर्टीय युद्धनीति के ग्रनुखार सव॑मान्य ये] रेमे महाखामान्त विजेता के सामने त्रपना 
शेखर श्रौर मौलि उतारकर प्रणाम कस्ते ये । मौलि केशों के ऊपर का गोल सुवर्णुषदर श्नौर 
शेखर उसके ऊपर लगा हृश्रा शिखंड ज्ञात होता दै 1 

जेखा ऊपर कष्ठ गया है सामन्त-प्था बार क काल (७वी शती का पूर्वद्र^) से पले 
ही लष विकसित हो चुक्री थी | उसका सम्पूणं व्यौरेवार इतिहास श्रभी नहीं लिखा गया | 
पञ््विमी भारते मिले दए सप्राट्‌ विष्णुषेण के ५६२ ६० के लेख म स्थानीय देशाचार 
( दस्तूर्ल मल ) का ब्थौरेवार संग्रह दिया गया दै । उस्म लिखा दै कि 
जायदाद श्रौर जमीन के मामलों ( स्थावर-भ्यवहार ) का श्रन्तिमि निपटारा सामन्तो के 
प्रधिकार से बाहर था। यदि वे उसका फैसलाकरद, तो उन्दै १०८ दी के श्पये 
८ श्ष्ोत्तरर्पकशत ) लरमाना देना पड़ता था । उसी लेख मे दूखरी महवपूणं बात यद्‌ 
लिखी दै कि जन राञ्य काकोई मात्य, दूत या सामन्त गाँव म जाता था, तब गंववालो 
के लिए यह श्रावश्यक न था कि उनके लिए पलंग-डेरा या भोजन-पानी का प्रबन्ध करे ; 
सामन्तामात्यदूतानामन्येषां चाभ्युपगमे शयनासनसिद्धान्न' न दापयेत्‌ । 

सामन्त की परिभाषा 

शुक्रनीति गुप्त-शासन का मानों कौटिलीय श्रथ॑शाल्र है। उसमे गुपत-शासनप्रबन्ध 
ग्रौर सचिवालय का ह्ू-ब-दहू वणन पाया जातादै। उसकी संस्था उसी युग के लिए 
सत्या्मक उतरती है । शक्रनीति म एक महवपूणं सूचना यह पाई जाती है कि उस 
समय गँव-गँव मे चेतो की नाप-जोख कर जमीन का बंदोबस्त किया गयाथा| एक सहन्त 
सीर भूमि पर एकं सहल काषपौपण लगान, राजग्राह्य कर जिसे भाग कहते थे, नियत किया 
गयाथा। इसी निर्धारित भागः के राजत कार्षापणो की संख्या के च्रलुसार गव, परगने 
देश, श्रादि की प्रसिद्धि हौ जाती थी} जेपे-यदि का जाय शाकेम्भर सपादलक्त्‌, तौ इसका 
र्थं यद हुश्रा कि शाकम्भरप्रदेशाका भूमिकर कुल स्वा लाख चादौ के कापीपण था। 
गुकाल मँ सारे देश में इस प्रकारका एक मूमि-परगन्ध हरा था श्रौ जो भाग उख 
समय नियत कर दिया गया था, उरी को कालान्तर मं मध्यकालं तक जनता मानती र्ही | 
यह॒श्रतिरोचक विषय है, जिसमे श्रमी च्रधिक श्रनुसंधान कौ श्रावश्यकता है । शिलालेखो 
मजो देशवाची नामों के श्चागे भारी-भारी संख्यार्प मिलती दहै, वे इसी प्रकार की | श्रप- 


(वाल्ला 4 १९.११ 11५4 १५१ ३ व , न 9. 
चत्सरे वस्मरे नियं प्रजान त्र्विषीडनंः॥ १। एर्‌ 
सामन्तः स नूपः प्रोक्तः यावल्लक्षत्रयावधि । 
तदुध्वं दशलश्चान्तो चृपो मार्डलिकः स्मरतः ॥ १। १८३ 
तदुष्व॑ तु, भवेद्राजा यावद्धिशतिलक्षकरः | 
प॑चाशल्लक्नपथन्तो महारसः म्रकीर्नितः॥ १। १८४ 
ततस्तु कोटिपयन्तः स्वराट्‌ सखाटू ततः परम्‌ । 
द्शकोटिभितो यावद्‌ विराट्‌ तु तदनन्तरम्‌ ॥ १। १८५ 
पठ्चाशक्कोटिपयन्तं सावेभपस्ततः परम्‌ । 
सप्रद्धीपा च प्रथिवी चस्य वैश्या भवेस्छदा ॥ १। १८६ 
इसकी तालिका इस प्रकार हुई 
सामन्त की वार्विक मूमिकर से श्राय १ लाख लाख चाँदी के कापौपण्‌ | 


मांडलिक ४ लाख--१० लाख 

राजा ११ लाख--२० जाख + 

महाराज २१ लाख--५० लाख  , . 

स्वराट्‌ ५१ लाख--१ करोड 

सप्राट्‌ र करोड--१० करोड 

विराट्‌ ११ करोड़--करोड़ क 

सा्व॑भोम इससे ऊपर कौ श्रायवाला : सतद्वीपा पृथिवी का स्वामी । 


सामन्त श्रादि की यहं परिभाषा एकदम ठोस जीवन की सचा तेली गर है। 
इसके द्वारा शासन श्रौर ज्यो क च्रविपति राजा-महाराजाश्रो का तारतम्य वरन्त समभमें 
श्रा जातादहै। मानसारः प्रथ मे तो सामन्त से लेकर चक्रवर्ता श्रौर श्रथिराज तक के 
पदो को प्रकट करने के लिट मिनन-भिन्न प्रकार के मौलि श्रौर मुकुटो का विवरण दिया £ । 
इन्दं की सहायता से दरवार श्रादि के समय प्रतिहारी इनकी पहिचान करके उन्है यथोचित 
श्रासन श्रौर सम्मान प्रदान करते थे (मानसार, ४६।१२-२६) ] गुपतकाल > बाद्‌ मुद्राश्र 
की द्र सस्ती हौ गह | ततएव, मध्यक्राल् मँ हम पाते है कि सामन्तोंकी श्राय षट गई थी 
श्रपराजितषच्छा भ्रंय के श्रतुखार लघुसामन्त की श्राय ५ सहस, स।मन्त की १० सहृख, 
महासामन्त या सामन्तयुख्य की २० सदस होनी चाहिए ! श्रपरानितपएच्छा, प्र २०३, ८२ 
५-१०) | सूत्रधार मंडन-कृत राजवल्लभ-मंडन (५।१७; प्र० ७२) से भी इसका समर्थन 
होता ६ै। ग्रपराजितप्च्छा में यह भी लिखा दै कि महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधिधारी 
सम्राट्‌ के द्वार ( सभामंडप ) मं ४ मंडल्ेश १२ मांडलिक, १६ महासामन्त, ३२ सामन्त, 
१६० लघु खामन्त शछरौर ४०० चतुराशिक (या चौरासी) उपाधिधारी होने चादिं (७८।३२- 


£ 


& 


क 


(१) दर्ष॑चरित के संस्परण्‌ 
भरीजीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता दाया प्रकाशित प्रथम संस्करण (१८७६ ६० ); 
तीसरा संस्करण (१६१८ ६० ) चलत्‌ सं्करण है. जिसे मनमाने पाठ दिये गये है। 
जम्मू संस्करण, महाराज र्एवीरखिह बहादुर के संर्त्॒मे प्रकाशित, संवत. १६३६ 
(== १८७६ ई० ) | कश्मीरी प्रतयो के श्राधार पर | पाठ श्रपेकताङ्त शुद्ध। 
दैश्वस्चन्द विच्यासागर-संस्करण, कलकत्ता ( १८८३ ) | 
निशणैयसागर प्रस, बम्ब, प्रथम संस्करण (१८६२ ); जिसे भीकाशीनाथ पारडरंग 
परव श्रौर्‌ श्रीधोधो परशुराम बाफे ने संपादित किया । यही संस्करण सबसे श्रयिक 
सुलभ है | इसी के पाँच संस्करण (१६२५ ) के प्ष्ठंक यद्यं दिय गये दहै | मूल 
संस्करण को श्रीवासुदेवलद्छण शास््ी पणशीकर ने संशोधित किया है | 
भी कलासचन्द्र दत्त शाखी, कलकत्ता द्वारा संपादित संस्कस्ण । 
श्री ए्० एण पफयुहरर द्वारा संपादित संष्कस्ण ८ श्रीदष॑चरितमहाकाव्यम. ), बम्ब 
(१६०६. ई०) यह प्राचीन कश्मीरी शौर देवनागरी प्रतयो के ्राधार पर सपरिश्रम 
तैयार किया हुश्रा संस्करण है । पा च्रौरघ्र्थोकोटठीक करने म इस्ते सभे सवते 
श्रधिक सहायता मिली । इसकी भुटि यही दै किबाण की परिभाप्रश्ंकाज्ञानन होने 
के कारण बहुत श्रच्छे पाठ मूल की जगह टिप्पणी में स्ख दिये गयेहै। 


, श्री पीन्वौ० काणे दाग संपादित संस्करण, बम्ब ( १६२१८, प्रथत संसरणं )। 


इसमे मूल दर्पचरित सम्पूणं है, किन्तु श्संकेतः टीका नदीं छापी गहै । इस संस्करण 
की विशेषता उसके ४८५ पृष्टो के नोट है, जिनमे दषैचरित के प्रायः, प्रत्येक कठिन 
पद्‌ श्रौर समास प्र श्रत्यन्त परिश्रम के साथ विचार किया गया है । माण की 
पारिभाग्रिक शब्दावली ग्रौर सांखृतिक सामग्री के स्पष्टीकरण की दष्टि से इस उत्तम 
संस्करण की वही सीमा है, जो सन्‌. १६१८ ६० मे बाण के श्रध्ययन कौ थी । प्मूहरर के 
संस्करणं के पाठान्तरो का उपयोग मी इस्मे कमह दो सका हे। 

बाणकरेत दष॑चरित, उच्छवास ४.८; ध्री एंस° डी° गजेन्द्र गडकर-विरचित 
वबाल्ञबोधिनी नामक संस्रत टोका सित इसी के साय श्री ए.० बी° गजेन्द्र गडकर-कृत 
भूमिका, दिप्पणी शरोर श्रनुक्रमणौ भी ई [ 1016वपत10ण) ( 0111062} 27 
द 9121181013/ ) र्त्‌ ^षएलप्ता८्८8 छक 4, 8. (णुरपताणटुषदद्मा | 
पूना, १६१६ ६० । 

इनमें से संख्या २, ४, ६, ७, ही सुभे उपलब्ध हौ सके । 

श्री बऽ कविल श्रौर एफ० उन््यू० रामस-कृत हर्षचरित का रगरगरेजी-श्रनुवाद, 


[१ 


प 


> 
| 


1 1 1. 7 1 
प्रण १५.९३२ | [लितक का श्रमिमतदै शिवा ने सुवन्धु-कत बाषवदत्ताका श्रादशं 
सामने स्वकर कादम्बरी की स्वना करौ । | 


. धीशिवध्रसाद्‌ मह्वाचाये, खन्ध एड वाण, हू इज श्रतिग्रर १ (खुननधुश्रौर नाण में 


पदला कौन १ ) इंडियन दष्टरिकल क्वाटंरली, १६२६, प्र ६६६ । 

श्री वा० विर मिराशी, दी श्रारिजनल नेम श्रोषि दि गाथास्््थती रेफडं दु बाई बाण 
पज कोपर (माघासक्तशती का श्रसली नापवबारनेकोपर दिया हे), नागपुर श्रौरिय॑घ्लं 
कान्फ़ न्स (१६८६), प्रण ३७०-३७४ | 

श्रीस्तव रवी, ग्रक्तर्जद्र ए श्रलिग्जदो दले दक्यु्माजादियाँ, मेमोरियलल सिल्वां 
लेवी, ¶० ४९५ । [लेखक ने दिखाया है कि वाण्‌ का भ्तरलसश्च"डकोशः ( पृ, १६५ ) 
सिकन्दर रौर स्वगस्य की पुरानी कटान पर श्राभ्रित था। ] 

श्रीप्रबोधचन्दर वाग्ची, पलेकजेडर एड एलेकजेङ्िया इन ङंडियन लिटरेचर, (भारतीय 
खाहि मं श्रलेग्ञवर श्रौर ग्रलेगजेद्िया ), दंडियन दिष्योरिकल ववार्रली, भाग १२ 
( १६३६ ), ¶० १२१-१२२ । संख्या केफ़च लेख का्रँगरेजी-ग्रनुवाद्‌ । 
भ्रीदेवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, नोस ग्रोन पेशय॑ट दिष्ट श्रप्‌_ इंडिया [ परयोत श्रौर 
उसके भाई कुमारेन की पचार, एवं शिशुनाग के पुत्र काकवरी की पदन्न ), 
इंडियन दिस्टोरिकल क््राटरली, भाग १, प १३.१६ । प्रौर भी देखिए, श्रीसीतानाय 
परान का लेल) सर श्राुतोप मुक सिल्वर जली बाल्यूम, द्रोरियंटेक्तिया, 
भाग ३, प्र° ८२५.४२७ | 

भ्रपरणुराम के° गौड, तंगण दासेन इन हृप॑चरित ( दृप॑चरित मे तंगण देश ॐ घोड़े ), 
इंडियन दिष्टी काँगरेसः ग्रमे की प्रोखीडिग्ज, प ६६ । 


* श्रीं श्रार० एन० साज्ञातीरे, दिवाक्रमिव, दिन डेट एंड मोनिष्टरी (दिवाकरमिज, 


उसका काल ग्र श्राश्म ), इंडियन दिष्टी कमरे, ग्रनपकत कर परोसीदिग्ज, प° ६०। 
धीपरमेश्वर शर्मा, महाकवि वाणु ऊ वंशज तथा विस्थान, मा्चुरीः, संवत्‌ १६८७ 
( पूणं संख्या ६६ ), प° ७२२--७२७ | † 
श्रीशिवाधार सिद, दिन्दी-सखादित्य-सम्मेलन -प्चिका, संवत्‌ २००६ ; भाग ३६, तीन लेख 
( श्र ) बाणुमह् का उद्भवकाल तथा उनके परवर्ती लेखक, 


५. ॥ 
= सस्या ८~--६) १० २२६२२३८ 
(श्रा) ् वशालच्राप्रादः संख्या ७--६ , प° ३७०--३८८ 


(इ) बाण श्रौर ममूर श्रावणु-्ाशिन, संख्या १०--१ २; परण ४८८--४६७ 
भ्ीजयकिशौरनारायण्‌ सिह, महाकवि बाणु तथा पाव॑तीपरिणय, साधुः, संवत्‌ १६८८ 
( पूर संख्या १११ ); प° २८६--२६४। 


१५. 


१६ 


१७. 


< ~ 
क्ष: 


९९१. 


जन्त श्राफ च्रार्यरल्त स्तिच, मद्रास, ( बाश्‌ कअं म चित्र श्रीर्‌ सम्बद्ध कतार्‌), 
भाग ६, प्र° ३६९५ एवं भाग ७, प्रृ° ५६। 


- श्रीननिगोपाल वनजं, श्ीह्पं, दी किंग-पोएट (सम्राट्‌ दपं कविर्प मे), इंडियन 


॥ 


दिस्टोरिकल क्वाररली, माग १२८ १६३६ ), प्रु° ५०४--५१० ¦ ७०१--७१३ | 
श्री एस्‌° एन्‌० ऋास्खंडी, दि कोरोनेशन प्रोफ्‌ हषं ( दपं का राज्याभिषेक ), इंडियन 
दिस्टारिकल क्वाररली, भाग १२ ( १६३६ ), १० १४१-१४४ | 

श्रीकारेलियसे, डास महाभारत उह सुबन्धु उंड बाण (सुबन्धु श्रौर बाण मेँ महाभारत), 
विग्ना श्रौरियंर्ये जनल, भाग १३, प्र ७२। 

गोज लैकिसिकल एफीनिरी विरवीन दृपैचरित एड शजतरंगिणी ( हर्षचरित श्रर 
राजतरंगिणी म शब्दों की समानता), विश्रना श्रौरियंरल जनल, भाग १२, पण 
९३; जनल श्राम्‌ दि रोल एशियारिक सोसाईटी, १८८६, प° ४८५। 


, श्रीमानकौस्की, कादम्बरी पेड बृहत्कथा, विश्रना श्रोरियंरल जनल, भाग १३। 


भी ° सी गांगुली, शशाक, दं डियन दिस्याखिल कवार॑रली, भाग १२ ( १६३६), 
प० ४५६-४६८ 


„ कन्य कवियों दवारा वाणु की सरादना, संछृत-साहित्य परिपद्‌) कलकत्ता की पचनिका, 


माग १३, प° ३८ तथा श्रीपिटसंन द्वारा सम्पादित कादम्बरी की भूमिका (ए, 
४६) मे भी इसपर विस्तृत विचार ह । 

ग्रभी दाल में रपे मित्र ह° श्री राघवन्‌, ग्ध्य, संस्छृत-विभाग, मद्रास-विश्व- 
विद्यालय, पे पता चला कि क्रषखसुरि के पुत्र श्रौर नारायण के रिष्य, रंगनाथ नामके 
विद्धान्‌ ने हप्र॑ैचरित प्र “मर्मावत्रौधिनीः नामक टीका लिखी थी| उसकी एक 
सम्पूणं प्रति गवन॑मंट श्रोरिय॑यल मेन्ुखिप्ट लाईधं री, मद्रा मेँ (सं° श्रार० २७० २) 
श्रौर दूसरी खंडित प्रति श्रदयार लादब्ररी मे (सं°८।१। १६, सूचीपत्र, भाग 
५, प° ७७०) है। इस टीका के सम्बन्ध मँ पूततां जारी है| त्रम कोई विशेष 
जानकारी नदीं मिली] 

श्री एप्‌ न्ह टोभस, टर लिष्ट्स, द्‌ वड स फ्रोम भाणाज ह॑रित, जे° श्रार० 
प्‌० एसु०, १८६६, १० ४८६-- ५१७ | 


„ टामस ; शसुरन्यु एड वाण, विश्रना श्रौरिथंटल जनंल, भाग १२, २१३३ । 
२३२. 


लुह एच ० भे, `लिटरेरी स्टडीज ग्र्‌ दि संस्कृत नावेल,? विश्ना श्रोरिय॑रल जनल, 
भाग १८, प्रु ३६--८ | दि संत नावेल एड दि च्रेबियन नाइटस, १० ४८; 
दि संस्छृत नावे एड दि संस्कृत डमा, प्रण ४८-५४; भरहनकारनेशन पलः ए 
नवेलिस्टिक डिवाइस, प्र० ५४--५८ | 1302 [कु र फम्प्णपक्षफ 0 
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१, इन्द्रादि देषो के साय कमलासन व्रह्मा | २, प्रभेगमकरिकि | ३. उत्तरीय की गाचिका-यन्यि। 


५ तलि म्कश्रावलसभ्मं योगपट ५. पटरीकमनःल-धटश कमंद्ल | ६, मकश्युष्व पाप्य 
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१३. दो मोतियों के बीच मँ पन्ने सदित चरिकंटक नामक्‌ कान का गहना । 
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